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आति रमणीये काव्ये पिशुनों दूषण मन्वेषयाति 
| आति रमणीये वपुषि बणमिव साक्षिका निकर: 
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॥ अति सुन्दर काव्य में भी पिशुन ( धूत्तेपुरुष ) दोषों को ही खोजता 


| हर है। जैसे कि अति खुन्दर शरीर में भी मक्षिकाएँ केच्रल ! 
( घाव ) को ही खोजतोीं हैं। 
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ऐसा कोई भी चुद्धिमान मनुष्य संसार में न होगा जिसने कि धर्म और 

अधर्म की विचारणा में अपदा थोड़ा वहुत समय न गाया हो । धर्म क्या है और 
अश्चर्म क्या है प्राय: इसी विवेचता में नाना सम्प्रदायों के वाना ही अ्न्थ वन छुके 
हैं और रूमय २ पर मित्न २ सतावलूम्बियों के इसी विषय पर ठू्पे २ व्याख्यान 
और चौड़े २ वादवियाद भी होते रहते हैं। एक समाज जिसको धर्म कहता है 
दूसरा समाज उसीको अधर्म कह कर पुकारता है। इस धघर्स्माष्थम की ही चर्चा 
में स्वार्य देवका साम्राज्य होने के कारण निर्णय के स्थाव में वितण्डाबाद हो 
जाता है और शात्रार्थो एख्रार्थी वन जाते है। निर्मछ हृदय बाले मदात्माओं का 
अपमान द्वोता है और पापण्डियों का जय २ कार होने छगता है। “म्मेण हीना। 
पशुमिः समानाः!” धर्म्म के वित्ा महुप्य पशु समान है, इस न्याय के आघार पर कोई _ 
भी पुरुष पशुओं की सड्ुधा में सम्मिलित होना नहीं चाहता । किसी अज्ञानी से भी 
पशु कहना उसको चिढ़ाना है। परन्तु सुख भो भोगता और घर्ण भो हो जाना ये 
धोनो वाते कैसे हों सक्ती हैं। घर्म्म २ कहना फेवल जीम हिलाना है. और धासे 
करना सांसारिक खुखों को जछाञलि देना है । धर्म कोई पैतृक (प्रिता सम्वन्धी ) 
व्यवसाय नहीं है. यदि कोई अनभिश्ञ पुरुष शुद्ध महात्माओ के उपदेश को यह कद 
कर कि “यह उपदेश हमारे पितृ धर्म से' विपदीत है” नहीं मावदा है वह केचल 
अन्ध परम्परा का ही अलुयायी है “तातस्व कृुपोडषय सिति बवाणाः ज्ञार जल का 
पुरुषा: पिवन्ति?” यह कूआ हमारे पिता का है यह कहकर खारी होनेपरे भी सूखे 

पुरुष ही उसका जल पीते हैं। शुद्ध साधुओं का उपदेश संलार से तारने का है 

धर्म के विधय से अपना पराया समकना एक ज्डी भूछ है। यदि एक वड़ी नदी से 
पारहोने के लिये धिली की टूटी हुई नावकाम नही देती दो किसी दूसरे के जदाज़से 
पार हो जाना क्या शुद्धिवानी का काम नहीं है। धर्म कोष के अध्यक्ष शुद्ध साधु ही है 
धर्मे की प्राप्त करने के छिये साधुओ की ही शरण लेना अत्यावशकीय है। छिन्‍्तु 


( # ) 

साधुओं फे समान वेष धारण फरने से ही साधु नेंहीं होता अथच भर्गवान की 
भाज्ञाछुलारही आचार विचार पालनेवाँठा साथु कद्याजाता है। सिंह फी चर्म पहिन 
कर गर्धव तमीतक सिंद माना जाता है जब तक कि घह अपने मशुर रूवर से गाना 
महीं आरम्त करता है। वेषधारी तम्मीतक साधु पतीत होता है जवतक कि उसकी 
पतञ्न महात्रत पालना में शिथिलतता नहों दील पड़ती है। 

हजुव कि आप एक छोटी सी भी नदी पार कप्ने के लिये वाव को ठोक 
पीट कर उसकी इृढ़ता की परीक्षा करने के पश्चात्‌ चढ़ने को डचत होते हैं तो कया 
घथह आवश्यकीय नहीं है. कि संसार जैसे महादागर फे चार करने के लिये पोत 
( अहाज़ ) रूपी साधुओं की भछ्ठे प्रकार परीक्षा कर लें। भान लिया कि साधु- 
सद्घुओं का घेष बनाय हुए है। और दूसरों के पराजय करने फे लिये उससे कुयु- 
क्तियाँ भी बहुत सी पढ़ रक्‍्स्ी हैं तथापि यदि भगवान की आज्ञा फे विरुद्ध चलता 
है और “इस समय में पूरा साछुपना नहीं पल रूक्ता” ऐसी शास्त्र विरुद्ध वातें कह 
२ कर लोगों को श्रमाता रहता है. तो चह फेवल पत्थर की नाव के समान है. क॑ 
खय॑ तर सक्ता है न दूसरों को तार सक्ता है। 

साधुओं का आचार विचार भगवान्‌ की वाणी से विद्ति होता है। 
खूब ही भगवान्‌ की चाणी हैं। सूत्रों का विषय गम्भीर होने से तथा ग्रहस्थ समाज 
का सूत्र पढ़ने छा अनधिकार होने से सर्वे साधा रण को भगवान, की वाणी विदित 
हो जाये और संसार सागर से पार होनेके लिये साधु असाधु की पढ़ क्षा हो जाये 
यह विचार कर ही जैन श्वेतास्वर तेरापन्थ नायक पूज्य श्री १००८ जयाचार्य महा- 
राज ने इस “प्रम विध्व॑सन” प्न्थ को चनाया है। इस अन्थ सें जो कुछ लिखा है 
बह सथ सूत्रों का प्रमाण वेकर ही लिखा गया है. अतः यह अनन्‍्थ कोई अन्य अन्ध 
महीं है किन्तु सर्व सूत्रों का ही सार है। भगवान, के बाफ्यों के अर्थ का अनर्थ 
जदा कहीं जिस किसी खार्थ छोछुपी ने किया है उसके खंडन और सत्य जथे के 
मरडच में जय मद्दाराज ने जैसी कुशलता दिखछायी है वैली सहस्त लेखनियो से 
भी बर्णव नहीं की जा सत्ती । यद्यपि आपके बनाये हुए अनेक प्रन्ध हैं. तथापि यह 
आपका ऋन्‍्थ मिध्यात्व अन्धकार मिटाने के लिये साक्षात्‌ सूर्यदेव के ही सप्तान 
है। पएक्षवार सी जो पुरुष इस प्रत्थ का मनन कर छेगा “उसको गयीघ्र ही साधु 
अजाधु की परीक्षा हो जावेगी और शुद्ध साधु की शण्ण में आकर इस असार 
संसार से अवश्य दर जावेगा | 
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यद्यपि यह ग्रन्थ पहिल्ठे भी किसी मुम्बई के प्राचीन ढडू के यन्तारूय में 
छप चुका है। तथापि चह किसी प्रयोजन का नहीं हुआ छपा न छपा एकला ही 
रहा | एक तो दायप ऐसा कुरूप था, दीख पड़ता था कि मानो लिथो का ही छपा 
इआ है। दूसरे प्रूष्ठ संशोधन तो नासमात्र भी नहीं हुआ समप्तस्त शब्द विषणीत 
दशा में ही छपे हुए थे | कई २ स्थाव पर पंक्तियां हो छोड़ दी थीं दो एक रुपान पर 
एक दो पृष्ठ भी हटा हुआ मिला है। झारंश यह है कि एक पंक्ति भी शुद्ध नही 
छांपो नगई। ऐसी दशा में जयावार्य का सिद्धएल्त इस पूर्च छपे हुए पुस्तक से 
जानना डुर्लभ ही हो गया धा। ऐसी व्यवस्था इस अपूर्च अन्य फी देख कूर तेश- 
पन्‍्य समाज को इसके पुनदद्धार कप्ने को पूर्ण ही चिन्ता थी। परन्ठु होता क्या 
सूल पुस्दक जो कि जयाचाये की हस्तलिखित है साधुओं के पास थी पिना मूछ 
पुस्तक से मिलाये संशोधन जैसे दोता। शुद्द साधुओं की यह रीति नही कि शृहृष्य 
समाज को ऋपनी पुस्तक छपाने.को अथवा नकल करने को देवें | ऐसी अठ्खा पे 
इस श्रत्थ का संशोधन असम्भप सा ही प्रतीत होने छगा था। समय घलबाच है 
पूज्य श्री १००८ कालू गणिरज का चतुर्माल सं० १६७५६ में चीकानेर हुआ। वहां 
पर साधुओं के समप्तीप घूल पुस्तक से घाए घाए कर अपने स्थानमें आकर चुटियां 
शुद्ध की । ऐसे गसना55गमन में संशोधन कार्य के छिये जितना परिश्रत्त और समय , 
छूगा उसको धारनेवाले का हो आत्मा वर्णन कर सक्ता है। इसमें कुछ संशोधक ली 
प्रशंसा नहीं किन्तु यह प्रताप श्रीमान्‌ कालू गणिराज का ही है जिन के कि शासन 
में ऐसे अनेक २ डुलेम काय खुलभता को पहुचे हैं। कई भाइयो की ऐसी इच्छा 
थी कि इस श्रन्थ को खड़ी बोली में अनुवादित किया जावे परन्तु जेसा रस असल 
में रहता है चह नकल में नही। इस अन्य की सापा मारवाड़ी है थोड़े पढ़े लिखे 
भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। यद्यपि इस भ्रन्‍्थ के प्रूफ संशोधन में अधिक से 
अधिक भी परिश्रम किया गया है, तथापि संशोघक की अव्यश्ता के कारण जहां 
कहीं कुछ भूले रह गई हों तो चिज्ञ जन छुधार कर पढ़ें। भुछ होना मदुष्यों का 
खभाव है। दायप भी करके का है छापते समय भी मात्राऐ' दूर प्टूड जाती हैं 
कहीं २ अक्षर भी दवनेके कारण नहीं उचड़ते हैं. अतः शुद्ध किया हुआ भी भस॑ंशो- 
घित सा ही दीखने रूगता हैं इतना दोनेपर सी पाठको को पढ़ने में कोई अड़चन 
नही होगी। इस में सब से मोटे २ अक्षरों में सूत्र पाठ दिया गया है. और सबसे 
छोटे २ अक्षयें में खव्या अथे है। मध्यस्य अक्षरों में घा्िक अर्थात्‌ पाठ का स्याय 
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है। छ्थवाअथ में पाठके शब्द के प्रथम ० ऐसा चिन्ह छगाया यण हैं ज्ञो कि 
समस्त शब्द का वोबक है। ख॑स्क्रत दीका इटाडियन ( टेड़े ) अश्नरों में छापी गई 
है। जैसा क्रम छापने का है उसीके अडुसार इस अन्य के छपाने में पूरा ध्याव 
दिया गया है। तथापि कोई महोदव यदि दोप देंगे तो पारिवोपिक समसद छर 
सहये खीकार किया ज्ञाचया । अथम बार इस भय क्ती २००० प्रतियां छपाई गई 
हैं। छाग्व से भी सृल्य कम रक्‍खा गया है। इस प्रत्ध के छपाने क्वा केंचल 
डहे श्य भगवान के खत्म सिद्धान्त का घर २ चार होना है। समस्त जैंन समाजों 
का क्ेब्व है कि पक्षपात रहित होकर इस ग्रन्थ का अचश्य मनन करें] यह प्रत्य 
जैंसा निष्पक्ष और स्पष्ट वक्ता है दूसरा नहीं। तेराप्न्य समाज का तो ऐसा पक 
भी घट नहीं होता चाहिये जिचमें कि बह जयाचाये का प्रत्थ भ्रमविध्व॑ंसद न 
विराजता हो । यह ऋन्‍्थ तेरापत्थ सम्राज का धाण है दिना इस श्रन्थ के देखे 
कम्ती सत््म दातों का पता नहीं छूम सक्ता । इस प्रत्य के संशोधन कार्य में जो 
अपुर्वेदाचार्य पँ० रघुनन्दनजी ने सहायता दी है. उसके लिय्रे हम पूर्ण ऋृतश्ष हैं। 
समस्त परिश्रन तसी सफल होगा ऊब कि आप ब्रन्य के ढेने में चिलम्व न 
ल्यानेंगे और अपने इष्ठ मित्रों को लेने के ढिये प्रेरित करेंगे। इसकी जबु- 
ऋमणिका भरी अधिकार, चोछ, और पृष्ठ की सदुबा देकर के भूमिका के ही जाये 
रूगाई गई है जो कि पाउकं को पाठ खोजने में झततीव सहायिक्ता होगी । यम 
छपे हुए श्रम विध्च॑सन में सूतों को साख देंने में अदीच भूले हुई २ थी अवके घार 
में यथाश्क्ति छचच को ठीक २ साख देने में ध्याद दिया गया है तथापि बंद किसी- 

२ पुल्‍्तक् में इस साख के अछुसार पाठ न॒मिड्धे तो उसीके आासपास में पाठक 

खोज लेंचे | क्योंकि दर्द पुस्तकों मे' साखों मे! तो मेंद्र देखा ही जादा है। चिशेष 
करके निशीय के वोलों की संख्या में तो अवर्य ही भेद पाया जावेगा क्योंकि 
उसकी छँख्था हस्तलिखित प्रतियों में' दो कुछ और-और छपी हुई पुत्तकोमे' कुछ 

और ही मिली है| पहिले छपे हुए “ म्रम चिघ्वंसन” में कौर इस में छुछ सी परि- 

वर्दन नहीं है किन्तु २-४ सलों में वोट देकर संशोघ्रक की ओर से को खड़ी चोलीमें 

टिखा गया है दद पहले द्रम विध्व॑ंसन से अधिक है । आज का ध्म सौसाग्य दिवस 
समस्तें हैं. उतर कि इस बमृल्य अन्य की पूर्ति हमारे टृष्टि योचर होती है। कई 
ज्लाठूबर इस बन्यक्ती, “चातक ग्रेघ प्रतीक्षा चत्‌” अतीक्षा कर रहे थे अब उनके कर 
पछमरेो में इसत्रव्य को समर्पित कर हम सी कृत छत्य होंगे । 


( ४ ) 

पाठकों को पहिले बताया जा चुऊा है कवि इस प्रन्य के कर्ता जयाचार्य 
शर्थाव्‌ श्री जीतमलूजी महाराज हैं। परन्तु केवछ इतने ही विचरण से पाठकों 
की अभिल्‍तांषा पूर्ण नहीं होगी। अतः भ्रीजयाचाय महाराज जिस जैन एवेतास्वर तेराः 
पत्थ सुप्राज के चतुर्थ पट्ट स्थित पूज्य रह चुके हैं उस समाज की उत्पत्ति और 
उस समाज के स्थापक श्री "“सिश्ल” गणिराज की संक्षेप जीवनी प्रकाशित की 
* ज्ञाती है। 

नित्य स्मरणोय पूज्य “सिक्षु" खामी की जन्म भूमि मरुघर ( मारवाड़ ) 
देश में “कण्डालिया” नामक प्राप्त है। आपका अवतार पवित्र ओसवारू घंश की 
“खुखलेचा” जाति में पिता साह “वलुज्ञी” के घर माता “दीपादे' की कुक्षि में 
विक्रम सम्बत्‌ १४८३ आपाढ शुक्का सर्वेसिद्धा ब्योद्शों के दिच हुआ। आपके 
कुलगुछ “गच्छ चासी” नामक सम्प्रदाय के थे मतः उनके ही समीप आपने घर्म 
कथा श्रवणार्थ थाना जाना प्रारम्भ किया | परन्तु चहां केवल याह्याइस्वर दी देख 
कर आपने 'पोतिया वन्ध”! नामक किसी सम्प्रदाय का अन्नुसरण किया। वहां भी 
उसी प्रकार धर्म भावका अभाव और दृम्प का ही. स्तम्म खड़ा देख कर आपकी 
इए सिद्धि नहीहुई | अथ इसी घ्मे प्राप्ति की गवैषणामें चाईस सम्प्रदायके किसी विभाग 
के पूज्य ' रघुनाथ” जी नामक साधु के समीपआपका गमना55ग्मन खिर हुआ | आप 
की धर्मो विषय मैं प्रवक्त उत्कण्ठा दोने लगी और इसी अन्तर में आपने कुशीछ को 
त्याग कर शील ब्रत का भी मनुशीकून कर लिया | और "में अचश्यही संयम घारण 
करूंगा” ऐसे आपके भावी संस्कार जगमगाने लगे । यह ही नही किन्तु आपने संयमी 
होने का हवढ असिश्नद्द दी धार लिया। भावी चछवती है-इसी अवसर में आपको प्रिय 
ब्रिया का आपसे सदा दो लिये ही वियोग हो गया। यद्यपि आपके सम्वन्धियों ने 
ह्विवीय चिचाद् करने के छिय्रे अति आम्रह किया तथापि सिक्षु के सदय हृदय ने ज- 
सार संसार त्यागने का और खंयम भप्रहण करने का हृढ संकल्प दी करलिया | भिक्षु 
दीक्षा के लिये पूर्ण उच्चव हो गये परन्तु माताजी की अनुमति नही मिली | जब रघु- 
नाथजीने मिक्षु की भावाखे दीक्षा देंने के विषय में परामर्स किया तो माताजीने 
रघुनाथजी से उस # खिंह रचप्तका विवरण कद्द खुनाया जो कि भिक्षु की गर्भाव- 
खिति में देखा था | और कहा कि इस स्वप्त के अनुसार मेरा पुल किसी राज्य विशेष 
का थधिक्रारी होना चाहिए सिक्षार्थी चनने को छिप्रे में कैसे आज्ञा दू' | रघुनाथज्नी 
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( ॥# ) 


थे इस स्वप्त को सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि यह स्वप्त चतुदश १४ स्पप्तों के 
अन्तर्गत है। अतः यह तुम्दारा पुत्र देश देशान्तरों में श्रमण करता हुआ सिंह 
समान ही गर्जेगा इसकी दीक्षा होने में विलम्ब मत करो। माता जीका विचार 
पवित्र हुआ और आत्यज ( मिक्षु ) को आत्मोद्धार को लिये आज्ञा दे दी। 
उस समय भगवान्‌ के निर्मल सिद्धान्तों को लार्थान्ध पुरुषों थे विभाड़ 
रखा था । भिक्षु किस के समीप दीक्षा ठेते निश्र न्‍्य गुरु होमेका कोई भी अधिकारी 
नहीं था । तथापि अप्राप्ति में रघुवाथ जी के ही समीप भिक्षु द्रव्य दीक्षा लेकर 
अपने भावि कार्य में प्रदत्त छुएप। यह हृव्यदीक्षा द्रव्यशुरू रघुनाथ जी से सिक्षु 
स्वामी ने सम्बत्‌ १८०८ में प्रदण की। आपकी वुद्धि भतरितात्म दोनेन्दे कारण 
खा ही दीतज थी भतः आपने अचायास हो सप्रस्त सूत्र खिद्धान्तणा अध्य- 
यन कर लिया । केवल अध्ययन दी नहीं किया किन्तु सूत्रों को उतर 
गम्भीर विषयों को खोज बिकाछा जिनको कि पेषधारी लाधु ख्म में भी. 
नहीं समझते थे। और विचारा कि ये सम्प्रदाय जिन में कि में शो सम्मिलित हूं 
पूर्ण तया ही जिन आशा पर ध्यान नहीं देते और केचछ अपने उद्र की ही पूर्ति 
फरमे के छिये नाम दीक्षा धारण किये हुए हैं। ये छोक व खबतर सकते हैं न दूसरों 
थे दी तार सक्ते हैं। वा चनाया घर छोड़ दिया है और भव स्थान २ पर सानक 
चनवाते फिरते हैं। भगवान्‌ की मर्यादा के उपरान्त उपेधि बस. पात, क्रादिक 
अधिकंतया रखते हैं। आधा कर्मी आहार भोगते और आज्ञा बिना हो दीक्षा देते 
दीख पड़ते हैं। एवं प्रकार के अनेक अनाचार देख फरके भिक्षु का मन सम्प्रदाय 
से विचलित होने लगा । इसके गनन्‍्तर-इसी अवसर में मेवाड़ के “राजवगर 
मामक नगर में पठित महाजनों ने सूत्र सिद्धात्त पर विचार किया और वत्तेमान 
शुरुभोंके आचार विचार सूत्र विरुद्ध समझ कर उनकी चन्दना करनी छोड़ दी। 
मासवाड़ में जब यह चात रघुनाथजी को विद्त हुई तो सर्ब साशुओंमें परम अरवीण 
सिश्ठु खाम्ी को दही समझकर और उनके साथ टोकरज़ी, दरनाथजी, बीरभाणजी, 
और भारीमालजी, को करके मेजा । राजनगर में यह मिक्ठ॒ स्वामीका चौमासा 
झस्बत्‌ १८१५ में हुआ। चर्चा हुई छोकों ने ध्यानकवास क्पाद जड़ना खोलना. 
आदिक अभैक अवाजारों 'पर थाक्षेप किया और बडी कारण बन्दना न करने का 
वतलछाया |. भिश्लु खामी ने अपने द्रव्य झुद रछुवाथजी के पक्ष को रखने के लिये 
अपनी बुद्धि चातुर्यता से छोगों को सममशाया और चन्द्ना कराई । किन्तु लोगो ने 


छ ( छछ् ) 


यही कहाँ कि महाणज ! यद्यपि हमारी शट्टाओं का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है 
तथापि हम फेचल आपके बिलक्षण पाएडित्य पए ही दिश्वाल रख कर आपके अजु- 
गामी बनते हैं। इसी भवसर में असाता वेदनीय कर्म मे योग से मिक्ठ खामी 
किसी ज्वर विशेष से पीड़ित हुए और ऐसी अखख व्यदखथा में आपके शुद्ध अध्य- 
वच्चाय उत्पन्न होने ठगे। भिश्षु खामी को महान्‌ पश्चावताप हुआ और विचारा 
कि मैंने बहुत चुरा काम किया जो कि द्वव्यगुरु के :हने से भ्राचकों के शुद्ध विचार 
को भूठा कर दिया। यदि मेरी झत्यु हो जावे तो अन्तिम फल वहुत अनि होगा। 
दरव्यगुद परलोक में कदापि सहायक व होगे। यदि मैं आरोग्य हो जाऊंगा तो 
अवश्य सत्य सिद्धान्त की समापन करूगा। ० द॑ आरेग्य होनेपर अपने विचार को 
परचित्न करते हुए भिक्षु खामी ने भ्रावकों से स्पष्ट कह दिया कि ज्षातवरों | जाप 
छोगों का विचार ठीक है. और हमारे द्रव्यगुरु केवल ठुराग्रह करते हुए अनाचार 
सेवन करते हैं। ऐसा मिक्षु सुख से अपूल्य निणेय छखुन कए श्रावक छोक प्रसन्न 
हुए। और कहने रंगे कि महाराज | जेली सत्य की भाशा आप से थी वैसी ही 
हुई। 

अथ चतुर्मास समाप्त होने पर राजनगर से विहार किया और मार्ग में 
छोटे २ श्राम समझ कर दो साथ कर लिरे और भिश्षु लामी ने वीसमाणजी से 
कहा कि यदि आप गुरु के समीप पहिले पहुंचे तो कोई इस विषय की बात नहीं 
फऊरना नहीं तो गुरु एव साथ सड़क जावेंगे। में अाःकर विनय कला ले समम्ध- 
ऊंगा और शुद्ध श्रद्धा धारण करानेका पूरा प्रयक्ष करूगा। वीस्साण जी दी आगे 
पहुंचे ओर रघुनाथ जी ने राज बयर के भ्राबकों की शह्ढा दूर होने के बारे में 
प्रश्ष किया। चीस्माणजी ने दद सप बृदान्त कह छुदाया और कद कि जो हम 
आधाकर्मी आहार स्वानकबास आदि अनाचार का सेवन करने हैं चह अशुद्ध ही 
है और आवक्ों की शड्भाएं सत्य ही थी। रघुनाथजी बोले कि वीरभाण | ऐसी क्या 
विपरीत वादे कहते हो तय चीरभाणजी मैकह्ा द्लि महाराज ! यह तो केवल वानगी 
दो है पूरा वर्णव तो भिश्षु खामी के पास है। इसी अन्तर मे भिक्षु खामी का 
आगमन हुआ और गुर को वन्‍्दना की । शुरू की दृष्टि से ही मिक्ष समझ गये कि 
घीरभाणजी ने आगे से ही वात कर दी है। शुरु का पहिछा सा भाव न देखकर 
मिक्षु ने गुर से कहा, गुरुजी ! दया बात है जापकी पहछे सी कृपा दृष्टि नहीं विद्त 
होती है। 


( ॥ ) 


रघुनाथजो वोके कि भाई ! तुम्दारी बातें खुन कर हमारा मन फट गया है 
और अव हम तुम्दारे भाहार पानीको सस्मिलित नही रखना चाहते | यह झुन कर 
सिक्षु ने मन में विचार कि वास्‍्तव में तो इनमें साधुपने का कोई आचार विचार 
नहीं है. तथापि इस समय खेचाताव करनी ठीक नही है पुनः इलको समझा छूंगा। 
यह विचार कर शुरु से कहा कि शुरूजी | यदि आप को कोई सन्देह हो तो प्राय- 
श्वित्त दे दोजिये | इस युक्ति से आहार पानी सम्मिलित कर छिया । समय पाकर 
रघुबाथनी को वहुत समझाया और शुद्ध श्रद्धा धराते का पूरा प्रथल्ल किया और 
यह भी कहा कि अब का चतुर्माप्त साथ २ ही होना चाहिये जिशसे चर्चा की ज्ञावे 
और खत्य श्रद्धा की घारणः हो | क्योंकि हमने घर फेवर आत्मोद्धार के लिये ही 
छोड़ा है। रघुनाथज्ञीने यह कहकर कि “तू अरे साधुओं को भी फटालेगा” चौमासा 
साथ २ नहीं किया | एवं पुनः द्वितीयवार भिक्षु खामी रघुनाथजी से वगड़ी नामक 
नगर में मिले और आचार विचार शुद्ध करने के बारे में बहुत समकाया। परन्तु 
दृब्य शुरु ने एक चात भी नहीं मानी तव मिक्षु खामीने यह विचार कर कि अब ये 
बिलकुल नहीं समभते हैं और केवल दृम्भजाल में ही फसे रहेंगे अपना आहार 
पृथक्‌ कर लिया। और प्रातःकाल के समय खानकसे वाहर चिकल पड़े | रघुनाथ 
' जी ने यह समक कर के कि “जव भिक्षु को नगर में स्थान ही नही मिल्तेगा तो 
विवश हो कर झानक में ही आजाबेगा ” सेवक द्वारा नगरवासियों को खड्डढ की 
शपथ देकर सूचना दे दी कि कोई भी भिश्षु के ठहरने के लिये स्थान नहीं देना। 
। भिष्ठु ने जब यह सब भ्रपश्च खुबा तो मन में विचारा कि नगर में स्थान न मिलने 
पर यदि मैं पुनः खानक ही में गया तो फिर फन्दे में ही पड़ जाऊंगा । ण्वं अपने 
मन में निर्णय कर विहार किया और चगड़ी नगर के बाहर जैतसिंदजी की छल्लियों 
में खित हो गये | ज्ञव यद्द बात नगर में फैली और रघुनाथजी ने भी खुना कि भिक्षु 
स्वामी छत्नियों में ठहरे हुए हैं तो वहुत से मनुष्यो को साथ लेकर छत्रियों में मये. 
और सिश्ठु स्वामी को ठोला से वाहर न निकलने के लिये बहुत समक्ताया। परन्तु 
भिक्षु स्वामी ने एक भी नहीं छुदी और कहा कि में आपकी खूब -विद्द बातों 
को कैसे मान सक्ता हँ। में तो भगवान्‌ की आज्ञानुसार शुद्ध संयम फा ही पालन 
करूंगा। ऐसी भिक्षु की बाते खुब कर रघुनाथजो की आशा दूट गई और मोदके . 
वश होकर अश्वुघारा भी बहाने छगे | उद्यभाणजी नामक साधु ने कहा कि आप 
थोला के धनी होकर के भी मोह में अवलिस्त हुए अभ्रु वहाते हैं। तब रघुनाथजी 
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बोले कि भाई! किसी का एक मलुष्य भी जाबे तो भी घह अत्यन्त विलार्प 
करता है मेरे तो पांच एक साथ जाते हैं और दोला म॒ खलवली मंचती है में कैसे 
न विछाप करू । ऐसा द्वव्यगुरु का मोह देखकर सिश्षु खामी फे मन किस्विद्पि 
विचलित नहीं हुआ और विचारा कि इसी तरह जब में घर से निकला था तव मेरी 
माता भी रोई थी । इन वेषधारियों में रहने से तो पर भव में अतीव दुःख उठाना 
पड़ेगा अन्य में रघुनाथजी ने सिक्षु खासी से कहा कि तू जावेगा कहाँतक तेरे पीछे- 
२ मनुष्य छगा दूगा। और में सी पीछे २ ही विद्ार करू गा | इत्यादिक भयावह 
चातोंपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और भिक्षु ने वगड़ी से विद्वार किया। द्रव्यगुरु 
को अपने पीछे २ दी आता देखकर के “घरलु” नामक प्राप्त में चर्चा की। आदि 
में रघुनाथजी ने कहा कि सिक्षो ! आजकल पूरा साधुपना नहीं पल सक्ता है। 
यह खुनकर सिक्षुने कहा कि-आचारांग सूत्र में कहा है कि “आजकल साधुपना 
नहीं पल सक्ता” ऐसी प्ररुपणा भागल साधु फरेंगे इत्यादिक बातें भगधान्‌ ने कई 
छलोंफर पहिले से ही कद दी हैं। ऐसा उत्तर सुनकर द्वव्यगुरुकों उस समय 
अत्यन्त कष्ट हुआ और बोले कि यदि कोई दो घड़ी भो शुभ ध्यान घर फर शुद्ध आ- 
चार पाल लेगा वह फेचल ज्ञान को प्राप्त फर सक्ता है। यह सुनकर भिक्षु ने कहा कि 
यदि दो घड़ी में ही केवलशान्त मिले तो में श्वास रोक कर के भी दो घड़ी ध्यान 
घर सक्ता दू। परन्तु ये वात नदी यदि दो घड़ी में ही केवलशान मिल सक्ता तो फ्या 
प्रभव आदिक ने दो घड़ी भी शुद्ध चारित्र नही पाछा था किन्तु उनको तो केवलजान 
नहीं हुआ। वीर भगवानके १४ सहस्न शिष्यों में से केषलशानी तो केवल ७ सौ ही हुए 
क्याशेप १३ सहस्न ३ लो ने २घड़ी भी शुद्ध संयम नहीं पाछा जो कि छद्भछ ही रहे 
जाये। और १२ वर्ष १३ पक्ष तक बीर भगवान्‌ छल्भ् अवथा में रहे तो क्‍या उस 
अवसर में चीर ने दो घड़ी सी शुद्ध संयप्त की पालना नही को । इत्यादिक अनेक 
सत्य प्र्ताणों से मिक्षु ने रघुनाथजी को निरुत्तर करते हुए बहुत समय पय्येन्‍्त 
चर्चा की। तथापि हुराग्नह के कारण रघुनांथज्ञी ने शुद्ध पथ का अवलूण्वन नहीं 
किया । इसके अनन्तर किसी चाईस टोला के विभाग के पूज्य जयमलजी नामक 
साधु मिक्ष खामी से मिले । भिक्तु ने प्रमाणित युक्तियों से जयमलजी के हृदय में 
शुद्ध भ्रद्धा वेठाल दी और ज्ञयमलजी भिक्षू के साथ ज्ञाने को तयार भी हो गये। 
जब यह चात रघुना थज्ञी ने खुनी कि जयमलजी भिक्षु के अनुयायी होना चाहते हैं: 
तब जयमलज़ी से कछ्ल कि जयमलजी ! आप एक दोला के धनी होकर यद क्यू 
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काम करते हैं। आप यदि मिक्षु के साथ द्वो जावेंगे तो इसमें आपका कुछ भी त्ताम 
नहीं होवेग़ा केचल भिक्षु का ही सम्प्रदाय कहा जावेगा | इत्यादिक अनेक छुयुक्ति- 
यों से रघुनाथजी ने जयमलजी का परिणाम ढीछा कर द्या। अथ जयमरजी ने 
, मिक्षु से कह सी दिया कि सिक्षु खामिन ! आप शुद्ध संयम पालिए हम तौ गछे 
तक दूवे हुए हैं हमारा तो उद्धार होना असम्भवसा ही है। 

इस अवसर के पश्चात्‌ भिक्षु ने भोरीमालजी से कहा कि भारीमाल | 
तेरा पिता कृष्णजी तो शुद्ध संयम पालने में असमर्थ सा प्रतीत होता है अतः उसका 
निर्वाह हमारे साथ नहीं हो सक्ता। तू हमारे साथ रहेगा अथवा अपने पिता का 
सहयापती चनेमा । ऐसा खुनकर चिनोत भाव से भारीमालजी ने उत्तर दिया कि 
मद्दाराज ! में तो आपके चरण कम्रलों में निवास करता हुआ शुद्ध चारिश्वय पालूंगा 
मुरूको अपने पिता से क्या काम है। ऐसा सुन्द्र उत्तर खुनकर मिक्षु प्रसन्न हुए पश्चात्‌ ५ 
मिक्ष ने कृष्णजीसे कहा कि आपका हमारे सम्प्रदाय में कुछ भी काम नहीं है । यह 
छुनकर कृष्णजी सिक्षु से बोले कि यद्‌ आप मुझ को नहीं रबखेंगें तो में अपने पु 
भारीमालको आपके पास नहीं छोडूंगा अतः आप भारीमाल को मुझे सॉप दीजिए । 
यह छुनकर भिक्षु खामी में कृष्णजी से-कहा कि यदि तुम्हारे साथ भारीमाल जाये 
वो छेज्ञाबो में कब रोकता हूं। कृष्णजी ने एकान्तमें लेजा कर अपने साथ चलने के 
लिपे भारीमाछजी को बहुत सयकाया साथ जाना तो दूर रहा किन्तु अपने पिता के 
हाथ का यावज्ञीव पय्यत्त भारीमालजीने आहार करनेका त्याग और कर द्या। तत्प- 
स्वात्‌ चिवश होकर कष्णजी ने सिक्षु से कहा कि महाराज ! अपनेशिष्य को लीजिए 
यहतो मेरे साथ चलने को तयार-नहीं है कृपया मेरा भी कहीं ठिकाना लगा दीजिए | 
अथ सिक्षु ने कृष्णजी को जयमलजी के टोले में पहुचा कर तीन सानों पर हर्ष 
कर दिया । जयमलजी तो प्रसन्न हुए कि हमको चेला मिलता कुष्णज्ी समर कि हम 
को ठिकाना मिल्धा सिक्षु समझे कि हमारा उपद्रव गया। इसके पश्चात्‌ भिक्षु ने 
भारीमालजी आदि साधुओं को साथ झे कर विद्ार किया और जोधपुर नगर में आा 
विराजमान हुए। * जब दीवान फतहचन्दूजी सिंधीने बाज़ार में श्रावकों को पोषा 
करते देखा तब प्रश्त किया कि आज प्वानक में पोषा क्यो नहीं करते हो। तव श्राव 
को ने चह सच कथा कह झुनायी जिस कारण से कि भिक्षु खामी रघुनाथजी के 
टोले से पृथक्‌ हुए और स्थानक वास आदिक विविध अनाचारों को छोड़ कर शुद्ध 
श्रद्धा धाएण की। सिंघोजी वहुत प्रसन्न हुए और सिक्षुके सदाच्ारकी बहुत प्रशंसा 
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की | उस समय १६३ ही श्रावक पोषा कर रहे थे और १३ ही साधु थे अतः मिष्ठु 
के सम्भ्दाय का "तेरापव्थ” दाम पड़ गया। अथवा मिश्तु ने सगवान्‌ से यह प्राथेना 
फी कि प्रभो | यह तेरा ही पन्‍ध है अतः तेरापन्थ” नाम पड़ा । वास्तव मेंतो 
१३ चोल अर्थात्‌ ५ खुमति ३ ग़ुप्ति ५ महात्रत पाकने से ही “तेरापत्थ” नाम पड़ा | 
इसके अनन्‍्तर सिश्ठु ने मेवाड़ देशय “केलवा” वगर में संम्बत्‌ १८१७ में आवाढ 
शुक्का १५ के दिन भगवान, अरिहन्त का स्मरण कर सावदीक्षा प्रहण की |और अन्य 
साधुओंको भी दीक्षा देकर शुद्ध पथ में प्रवर्ताया | वेषधारियों की अधिकता होने 
से उस समय में सिश्षु को सत्य धर्मके प्रचार में ययपि अधिक परिश्रम सहना 
पड़ा तथापि निर्मीक सिंह के समान गजेते हुए सिक्ष ने मिध्यात्वका विनाश करके 
शुद्ध भ्रद्धा की घापना की। एवं भ्रीमिक्ष शुद्ध जिन धमंका प्रचार करते हुए विक्रम 
सम्बत्‌ १८६० भाद्र शुक्का १३ के दिव सप्त प्रहर का संनन्‍्थारा करके ख्ग पन्‍्था 
के पथिक चने | हद 
यह “पिक्षु ज्ञीवनी” श्रन्थ चढ़ जाने के भयसे संक्षिप्त शब्दों से ही लिणी 
गई है पूर्ण विस्तार श्री जयाचार्य कृत मिक्षुजसरलायन में ही मिलेगा। कई 
धूत्ते पुरुषों ने ईपा के कारण जो “सिक्षु जीवनी” मेन मानी लिखमारी है चद सर्वथा 
विरुद्ध समझूनी चाहिये । 
शथ श्री मिक्षुके अनन्तर द्वितोय पट्ट पर पूज्य श्री भारीमालजी विराजमान 
हुए आप साक्षात्‌ शात्ति के ही सू्ति थे। आपका अचतार मेवाड़ देशके “मुद्दों” 
तामक आम में सम्बत्‌ १८०३ में हुआ था। आपके पिताका नाम “कृष्ण”? ज्ञी और 
माता का साम “घारणी” जी था। आप ओश बंशण “लछोढा” जातीय थे | आपका 
खग घास सम्बत्‌ १८७८ माघ कृष्ण ८ को हुआ।| 
पूज्य श्रीमारीसालजी के अनन्तर तृतीय पद्पर थ्री प्द्ृषिशयजी महाराज 
(( रायचत्दजी ) विराजमान हुए। आपका शुभ जन्म सम्वत्‌ १८४७ में, मेचाड़ देशफे 
“घड़ी रावदयां” नामक भ्राम. में हुआ था| आपकी मोशचंशस्प “बंब” नामक जाति 
थी आपके पिता का नाम चतुरज्ी और माता का नाम कुसालांजी था आप सस्प्र- 
दाय के कार्य की वृद्धि करते हुए सम्पत्‌ १६०८ माध कृष्ण १४ फे दिन खर्ग लको 
पधारे। | 
॥॒ श्रीऋषषिरयजी महाराज्ञ के अनन्तर चतुर्थ पट्ट पर इस ग्रन्थ फे र्चयिता 
भीजयाचार्यजी (जीतमलजी) महाराज विशज समान हुए। आपको कविता करने का 
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अद्वितीय अश्यास था। आपने अपने नवीन रचित भ्रत्थों से जैसी जिन घम्मे की 
सहिमा बढ़ाई है उसका वर्णन नहीं हो सतक्ता। आपका शुभ जन्म मारवाड़ में “रोयट” 
त्ामक ग्राम में ओोशवंशल गोलछा जाति में सम्बत्‌ १८६० आश्विन शुक्का २ के दिन 
हुआ था। आपके पिता का नाम आईदानज्ञी और माता का नाम कछुजी था। 
ज्ञापने कप कब्पान्तरों के छिये “श्रीमगवती की जोड़” आदि अनेक स्चना द्वारा 


भूमिपर अपना यश छोड़ कर सम्वत्‌ १६३८ भाद्रपद्‌ कृष्ण १९ -फे दिन खर्ग के 
लिये प्र्यान किया | 


पूज्य श्रीजयाचार्य के अनन्तर पश्चम पद्ट पर श्री मंघवा गणी (मघराज्ञज़ी) 
खुशोभित हुण। आपकी शाल्ति म्र्ति और ब्रह्मचर्यका तेज देख कर कवियों ने आप- 
को मधंया ( इन्द्र ) की ही उपमा दी है। आप व्याकरण काव्य कोपादि शास्त्रों में 
प्रखर विद्वान थे | आपका श॒भ जन्म वीकानेर राज्यान्तर्गत बीदासर नामक नगर 
में भोशवंशस्थ पेगवानी नामक जाति.में संम्वत्‌ १८६७ चेत्न शक्का ११ के दिन 
हुआ | आपके पिताका नाम पूरणमलजी और माता का नाप चन्‍नाजी था। आप 
आतज़न्द्‌ पूवेंक जिन मार्गेकी उन्नति करते हुए सम्वत्‌ १६४६ चेत्र कृष्ण ५ के दिन 
संग के लिए प्रस्थित हुए | 


पूज्य श्रीमघवा गणी के अनन्तर छठे पद्ट पर श्रीमाणिकचन्द्रजी महाराज 
विराजमानहुए | आपका शुभ जन्म जयपुर नामक प्रसिद्ध नगर में संबत्‌ १६१२ भाद्र्‌ 
कृष्ण 8 के दिन ओशचंशस्थ पारड भ्रीमाल नामक जाति में हुआ। आपके पिता का 
जाम हुकुमचन्द्रजी और माता का नाम छोटांजी था। आप थोड़े ही सप्तय में सम्ता- 
जको अपने दिव्य गुणों से विंकाशित करते हुए संवत्‌ १६५४ कात्तिक कृष्ण ३ के 
दिन खग-घासी हुए । 


पूज्य श्रीमाणिक गणी के अनन्तर सप्तम पट्टपर श्री डालृगणी महाराज बिरा- 
जमान हुएआपका शुभ जन्म मालवा देशस्थ उज्ञयिनी नगर में ओशवंशस्थ पीपाड़ा 
नामक जाति में संचत्‌ १६०६ आपषाढ़ शुक्का ४ के दिन हुआ | आपके पिता का नाम 
,कनीराजी और माता का नाम जडावाँज़ी था जिनलोगोने आपका दर्शन किया है 
थे समभते ही हैं कि आपका मुख मण्डल त्रह्मचयेंके तेज के कारण स्ुगराज मुख 
खम जग्रमगाता था। आप, ज्ञिनमा्ग फी प्रणे उन्नति करते हुए संवत्‌ १६६६ भाद्र 
प्रद्‌ शुक्का १२ के दिन खर्ग को पधार गये। , 


( कै ) 


पूज्य श्रीडाल गणीके अन्तर अएठम पट्ट पर चत्तेमान समय में भ्रीकालूगणी 
महाराज विराजते हैं। जिम मनुष्यों ने आपका दर्शन किया होगा ने अचश्य ही निष्पक्ष 
रूप से कहेंगे कि आपके समान वालत्रह्मचारी तेजली और शान्ति मूत्ति इस समय 
में और दूसरा कोई नहीं है। आपकी सूत्ति मडुल मयी है अतः आपने जिस समय 
से शासव का भार उठाया है तभी से इस समाजकी दिन प्रति दिन उन्नति द्वी हो 
रहो है। आपके अपू्य पुरय पुश्ष को देख कर अनेक नर नारी “प्रह्वाराज तारे- 
प्रह्दाराज्ञ तारो” इत्यादि असहुय कारुणय शब्दों से दीक्षा प्रदण करने के लिए प्रार्थ- 
ना कर रहे हैं तथापि आप उनकी विनय, क्षमा, पूर्ण चैयग्य कुलीनता, आदि 
श॒र्णों की ज़व तक भले श्रकार परीक्षा नहीं कर लेते हैं दीक्षा नहीं देते। आपकी 
सेत्रा में स्वंदा ही नाना देशों से आये हुए अनेक उच्च कोटि के मनुष्य उपस्थित 
रहते हैं । और आपके व्याज्यानाम्तत का पान फरके कृत कृत्य हो जाते हैं। आपने 
समस्त जिनागम का भले प्रकार अध्ययन किया है यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा 
कि यदि ऐसा गुण घाला साधु चौथे आारे में होता तो अवश्य ही केघलक्षान उत्पक्त , 
हो ज्ञाता। आप संस्छत व्याकरण फाव्य कोष आदिक विविध विषयों में पूर्ण 
विद्वान हैं । और व्याकरण में तो विशेष करके आपका ऐसा पूर्ण अन्लुसव हो गया 
है कि जैन व्याकरण और पाणिनि आदि व्याकरणों की सम्थ २ पर आप विशेष 
समालोचना किया करने हैं। कई संस्क्तत के फचीश्वर और पूर्ण बिद्ान्‌ आपकी 
घुद्धि विलक्षणता को देखकर आपकी कीर्ति ध्वजा को फहराते हैं। और दशेन करके 
अतिएः छृतार्थ होते हैं। यह ही वहीं आपने वैष्णव धर्म्माचछम्वी गीता आदि अन्धों 
का भी अचलोकत किया हुआ है। भर अन्य सम्प्रदायकी भी भल्ली बातों को आप 
सहपे खीकार करते हैं। आप अपने शिप्य साधुओंको संस्छत भी भले प्रकार 
पढ़ाते हैं । आपके कई साधु चिठान्‌ और संस्कृत के कवि हो गये हैं। 
आपके शासन में विद्या की अतीब उद्नति हुई है। आपका ऐसा क्षण मात्र भी 
सप्तय नहीं जाता जिसमें कि विद्या संवन्धी कोई विषय न चलता हो । 
आपकी पश्च मद्यादुत दृढता की प्रशंसा ख़ुनकर जैन शाल्मोंका घुरूधर 
'विजाता जर्मन देश निचासी डाकुर हर्मन जैकोची आपके दशेनार्थ लाडूणूं नामक 
नगर में आया और आपसे संस्कृत भाषा में वार्तलाप किया आपके भुखार- 
घिन्द से जिनोक्त स्नों के उन गस्मीर विपयों को खुनकर जिनमें कि उसको श्रम था 
अति प्रसन्न हुआ ! और कहने रूगा कि महाराज | मैंने आचाराज्भू के अंग्रेजी 


( ॥# ) 

अलछुवाद में किसी यति निर्मित संस्कृत टीका की छाया ले कर जो मांस विधान 
लिख दिया है उसका खण्डन कर दूंगा। भापके सत्य अर्थ को खुनकर डाफ्र हर्मन 
का आत्मा प्रसन्ष हो गया। और चह कई दिन तक आपकी सेवाकर अपने यथा 
सात को चला गया । 

लेजिस्लेटिय कॉनसिल के समासद्‌ और मुजप्फर नगर के रईस छाला 
खुखबीरखिंहजी भी आपके दुशेन दो वार कर चुके हैं और आपकी प्रशंला में आपने 
कई लेख भी लिखे हैं | जो कोई भी योग्य विद्वान और झुलीन पुरुष आपके दशेच 
करते हैं समर जाते हैं कि आपके सम्तान सच्चा त्याग मूर्ति आजकल 
और कोई भी शुद्ध साधु नहीं है। आपकी जन्म भूमि वीकानेर राज्यान्दगंत छापर 
नामक नगर है | आपका पचित्न जन्म ओोशवंश के चौपड़ा कोठारी वामक जाति में 
श्रीमूलचन्द्रजी के ग्रह में सं० १६३३ फाव्णुण शुक्का २के दिन श्री श्री श्री २०८ महा- 
सती छोगांजी की पचिन्न कुक्षि में हुआ था। आपकी माताजीने भी आपके साथ 
ही दीक्षा ली थी | उक्त आपक्नी माताजी अभी वीदासर नगर में विधान हैं जोकि 
अति बृद्ध हो जाने के कारण विहार करने में असमर्थ हैं। 

“नतहि कस्तूरिका गन्ध: शपयेनाउजुभाव्यते?? कस्तूरीके खुगन्धित्व सिद्ध 
फरेनेमें शपथ खानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका गन्ध ही उसकी सिद्धि 
का पर्य्याप्त प्रमाण है। यचपि श्रो सिक्षुगणी से लेके श्रीकालू मणी तक का समय 
और डसका जाज्वल्यमान तैज स्वतः ही तेरावन्य समाजके छ््माँचायों को क्रमाजु- _ 
क्रम भगवान्‌ का पद्थशधिकारी होना सिद्ध कर रहा है। तथापि उसकी सिद्धि को 
पुष्टि में शा््रोंका भी प्रमाण दिया जाता है। पाठक गण पक्षपात रहित हृदयसे 
इसका चिचार करें | 

भगवान्‌ श्रोमहावीरज्ी स्वाम्रीके मुक्ति पधारनेके पश्चात्‌ १००० वे 
पर्यन्त पूर्वका ज्ञान रहा । ऐसा “भगवत्ती श० २० उ० ८” में कह्दा है। 

तत्पश्चात्‌ २००० दर्ष के भस्मग्रह उतरनेके उपरात्त श्रमण निद्नत्थ की 
डद्‌य २ पूजा होगी। ऐसा “कठप सून” में कहा है। 

सारांश यह है कि--भगवान्‌ के पश्चात्‌ २६१ चे पर्य्यन्त शुद्ध प्ररूपणा 
रही | और पश्चात्‌ १६६६ वर्ष पय्येन्त अशुद्ध चाहुल्य प्ररपणा रही | अर्थात्‌ दोनोंको 
मिलाने से १६६० वे हूँआा! उस समय धूमकेतु श्रह ३६३ वर्षके लिये रूगा। 
व्रिक्म सस्वत्‌ १५३१ में “लूंका” मुहता प्रकट हुआ। २००० वर्ष पूर्ण हो जानेखे 


( एक ) 

भस्म श्रह उतर गया । इसका मिलान इस प्रकार कीजिये कि ४७७० बे पर्य्यन्त 
नन्‍दी चर्द्धनका शाका और १५३० वर्ष पर्य्यन्त चिक्रम सम्बत्‌ एवं दोनोंको मिलामेसे 
२००० वर्ष दो गए । उस समय भस्म पश्रह उत्तर जानेसे और धूम फेतुके चाल्या- 
चस्थाके कारण बल प्रकट न होनेसे ही “लूंका” मुहता प्रकट हो गया और शुद्ध 
प्रकूपणा होने लगी | तत्पश्चात्‌ क्रमाजुकम धृंम केतुके वलकी बूद्धि होनेसे शुद्ध प्ररू- 
पणा शिथिल् हो गई | जब घूमकेतुका बल क्षीण होने पर आया तब सम्बत्‌ १८१७ 
में भो मिक्षणणीका अवतार हुआ और शुद्ध प्रदषणाका पुनः श्रीगणेश हुआ । परन्तु 
धूमकेतुर्के विलकुछ न उतरनेसे जिन मार्य की विशेष बृद्धि नहीं हुईं। पश्चात्‌ सम्बत्‌ 
१८५३ में धूमकेतु प्रदके उतर जानेके कारण भ्रीखामी हेमराजजी की दीक्षा होने के 
अनन्तर क्रमानुक्तम जिन मार्गकी वृद्धि होने रूगी | 

अस्तु आज कल जैसे कि साधुओं का सड्रठन और एक ही गुरु की 
माज्ञा मे सश्ललन आदिक तेरापल्य समाज़ में है स्पष्ट चक्ता अवश्य कह देंगे कि 
बैसा अन्यत्र नहीं | आज कल पूज्य कालू गणी की छल्नछाया में रहते हुए लगसग 
१०४ साधु और २४३ साध्वीयां शुद्ध चारित्रुय पाछ रहे हैं। इस समाज का उद्दे श्य 
घैप बढ़ाना नही किन्तु निष्कलड्डः साधुता का ही बढ़ाना है। यदि साधु समाज के 
समस्त आचार विचार चर्णन किये ज्ञाबे' तो एक इतनी ही वड़ी पुस्तक और वन 
जाबेगी। हम पहिले भी लिख आये हैं कि इस ग्रन्थ के संशोधन कार्य्य में आयु- 
बेंदाचार्य पं० रघुनन्द्नजी ने विशेष सहायता की है जतः उनकी कृतशता के रूप में 
हम इस पुस्तक के छपाने में निल्ली व्यय करते हुए भी पुस्तकों को समस्त रक्खे 
हुए मूल्य की आय को उनके लिये समपेण करने हैं। यद्यपि “सिश्षु जीवनी” लिखी 
जा छुकी है तथापि वही विह्ज्ञनों के अनुमोदनाथथ संसक्त कविता में परिणत की 
जाती है । परन्तु समस्त कथा का क्रम अ्रन्थ की वृद्धि के भय से नही लिया जाता 
है। किन्तु संक्षेपातिसक्षेप भाव का द्वी आश्रय लेकर साहित्य का भन्शीलन किया 
गया है। प्रेमिजन अवग्भुणो को छोड़कर गुणों पर ध्यान दें । 





नाना काव्य साधारां भारतीन्ता सुपास्महे 
द्विपदोउपि कविर्यस्या: पादाब्जे पट्पदायते ॥॥| 


( १] ) 
कूप मेकायितः काहं के मिच्ूणां यशोविधिः 
तथापि मम मात्स्य॑ बिहुरै न॑ विलोक्यताम्‌ ॥२॥ 


अमगक्तो मक्ततां याति यस्य भक्ति मुपाश्रयन्‌ 
अकविन कविः किस्यां तत्कीषि कवयन्नहस्‌ ॥३॥ 


नाम्ना “कर्टालिया?” आम/. कश्रिदरित मरस्थले 
मिन्षु भाजषृदयादेतोी थोंवाच्य उदयाचलः ॥५॥ 


“चल्लुजी?” त्यमिपस्तत्र साहोपाधि विभूषितः 
“'ुक्खल्ेेचा?” विशेषायाम॒ ओश जाता बुपाजनि ॥४॥ 


“दपांदे?? नामिका तेन पर्य्यणायि प्रिया प्रिया 
यत्कुक्षि कुहदर स्थायी मुयेन्द्रो गर्जनांगत: ॥६॥ 


अन्ध ध्वान्त विनाशाय विकाश्ाय जिनोदितेः 

धर्म संस्थापनार्थाय श्रेरितः पूर्व कर्मणा ॥७॥ 
तस्यां सल गुणों जीव।ः को5पि गर्म मिप॑ बहन 

भावि संस्कार संयोगा द्विवि देव इवाउविशत्‌ ॥८॥ 


एकदाउथ शयाना सा त्िंह समर मवेक्षत 
पष्पोप्म॑ फलस्थादों शोभनं शास्त्र सम्मतम ॥६॥ 


एतमालोकते माता मण्डलीकस्य भूपतेः 
अनागारस्य वा माता भावितात्मस्य पश्यति ॥१०॥ 


वयश्समरैवर्षस्पे आपादस्य पिते दल्ले 
ततः सर्चत्र संत्िद्धां सर्च तिद्धां त्रयोदशीय ॥? ?॥ 


( ६९ ) 
लक्षीझ॒त्य लषत्कुत्ति भाविषमोंपदेशकम्‌ 
तेज: पृुजअमिव आची बाल रल मजीजनत्‌ ॥११॥| 


वंशाउउकाशे चफाशेडथ वर्द्धबानः शने। शमेः 
शुक्त पक्त द्वितीयास्थः शशीव शरदः शिशु ॥॥ रे॥ 
गदगदे. वचन रेष चंकर्ष पथिकानपि - 
लालितो ललनाकेषु वालको ललितालकः ॥79॥ 


अतारेठपि व ससारे मिद्चु नाम्ताइवनामितः 
सार धर्म्म मवेहिष्ट क्षार सिन्‍धा विवामृतम ॥? ५॥ 


शहन्थ रीत्याउथ विवाहितोडपि संसार चक्रे न चकार इद्धिस्‌ 
तराशीविषाणां विषयेजपि जातो न लिप्यते स्वच्छ मणि पिंपेण ॥?$॥ 


अमावेन सुसाधूना केवल वेषधारिषु 
धर्म मन्वेषयामास॒ पलल्वेष्थिव हीरकम ॥|१७॥ 


अनाथ जिन लिद्धान्ने सनाथ वेष धारणे 
टोलाउ5हव जनता नाथ. रघुनाथ मथों ययो ॥१५॥ 


बन्‍्यो5ऊपि निर्मुशःक्ापि बहिराड्म्वरायितः 
निर्विषोष्पि फणी मान्य; फरणाउडटोपेहिं केवल! ॥१६॥ 


प्तस्मिवन्तरे भिक्तो दीक्षा मित्तायित स्ततः 
भात्रि सयोयतरों लेमे वियोग सहयोगिनी ॥२०॥| 


रघुनाथ सर्मोपेई्य दीक्षितों द्रव्य दौक्षया 
कचिड्ठ॑ग मरनन्‍दार्थ रोहीतो5पि निपेत्यते ॥२१॥ 


( है/ ) 
अधीत्य सूतान्‌ सु विचिन्त्य भाषानू. विलोक्य दोषांश वहूनू समाजे 
कुशाभबुद्धे विचचाल चित्त “न किंशुकेपु अमरा खनन्‍्ते” ॥२२॥ 


श्रावका “राजनयरे!”? तस्मिन्नवसरे ततः 
सूत्र सिद्धान्त मालोक्य नावन्दन्त शुरू चिमान्‌ ॥९ है॥ 


तच्छुबकाणा मुप्देशनाय सुवीर्भाणादि जनेन साकम्‌ 
दक्ष गुर प्रेपयतिस्म मि्ुं. विचार्य हंसेशविव राजहतम्‌ ॥२४॥ 


ततो जने स्तेः सह युक्तिवाद॑ विधाय मिचु शुरुपत्ञपाती 
सन्देह सत्तामपि तान्द्धानानु चकार सर्वान्‌ निज पाद नम्नान्‌ ॥९१॥ 


अथोष्वदन्युनिजनः चहि अम्ोज्फितं मनः 
तथापि ते विचित्रता: . प्रकुर्वते पवित्रता: ॥१२६॥| 


 तदेव मिक्षपे ज्यरः चुकोप कोइपि गछरः 
तदति पीडिते सति स्थिता शुभा मुने मीतिः ॥२७॥ 


मनस्य चिन्तयत्वय मृपाधवदास हा वयस्‌ 
इसे जना/सदाशया विरोषिता वृथा गया ॥९५॥ 


स्फुट त्यदः क्षणा दुरो विलोकयन्‌ बल॑ गुरो; 
अरोगता महं यदा सजे, जुबे फुट तदा ॥२६॥ 


गुरु विरुद्ध गायक: परत्र नो सहायक: 
इति स्फुटं विचार्यन्‌ जयाद रन निशामयन्‌ ॥॥३ ०॥ 


अहो जना भवन्‍्मतं जिनोक्त शात्र सम्मतस 
अतत्य मात्रिता वये विवन्दु सत्य निर्णयम्‌ ॥३१॥ 


( ए४£ ) 

सुने रिसं परांगिरं विशम्य ते जना विरमू, 

निपत्थ. प्रादयो स्तदा वसारिरे फ्रियम्बदाः ॥३ २॥। 

अहो मुनीश ” तावक विलोक्य शुद्ध भावकस 

वय प्रसन्नता गता; सेव कुप्रथा हता ॥३३॥ 
ततः समायत्य तदीय वृत्त गुर बसापे सकल तशान्ति: 

परन्तु स्र॒ खार् विलिप्त चेता गुर विह॒द्धं क्थयाम्वभूव ॥३४॥ 
न पाल्यते तम्प्राति शुद्ध भावः  केनाएि कुत्रारि मुर्नीश्वरेण 

मित्रो ! रतस्त्र किल काल मेत श्रवेत्षय तृप्णी भव दूषणेषु ॥३५॥ 
य; पालये त्कोष्पि घटी द्येडगे. शुद्ध चरित्र याद साधु बर्य्य: 

त्त केवलबान मुफ्त तहिं ल तेन तृप्णी भव दूपणेष्ठ ॥२४६॥ 
आकर सूले विपरीत मेतत्‌ विचु गुरुन्तं विशद जगाद 

अहो गुरो नेति कुहाएि धृएं. शाख्रानरे पद्मवता5भ्यवादि हे ७ 


एत त्तु सूल्ेवु मयाव्यलोकि एवं क्‍चो वक्त्याति वेषधारी 
“न पात्यते सम्प्राति शुद्ध भाव: केनाएि कुल्ागि सुनीशरेश/” ३८ 


स्यात्‌ केवललं घटिका हयेन यदा तदाह श्वसन निरद्धब 
आपि जम; पाल्ग्रितु चरित्र “परन्तु सूत्रे विहित नहींदं ३ 


वीरस्य पार्श्रेपि पुरा मुनीठा ग्रहीतवन्तो वहव: सुदीक्षाय्‌ 
न केक्‍लल सकला अनैपुः ना5पालि किन्ते घीटिका द्ग्रेडपि 9० 


गुरो । विम॒च्येति वृथा प्रप्थश श्रद्धा चुशुद्धां तरसा ग्रहौषष 
न शोसन: स्थानकवास एवं. त्त्यक्त स्वकीयं गहमेव यहिं 9९ 


( १ ) 


बालापि शुद्धां मुनि मिच्चु वा तत्याज नेजं व दुराप्रह सः 
मिन्नु स्तवैतं कुगुरं विहाय यथोचितायां बिजहार भूमों ४२ 


स्वतः ग्रवत्तां शुभ भाव दीक्षां. चीर॑ गुर चेतासि मन्यमानः 
ग्ृहीतवान्‌ सूत्र विशिष्ट धन्‍्में. प्रवर्तयामात तथान्य साधूनू 9३ 


विषत्ते रत्र संक्रेपे नाक्तेपः त्तिप्यतां क्षण 
एतं रघु! समुद्र कि घटे पूरवितु ज्ञम/ ४४ 


जपतु जपतु लोकः-श्रील वीर विशोकः 
भवतु भवत मित्तुः-क्रीत्तिमान्‌ सर्व दिन्षु । 


जयतु जयतु कालु/-केान्तिः कानन्‍त: कपालु: 
मिलतु मिलतु योग:-सन्मुनीना मरोग: 9४५ 


प्रूफ संशोधकः-- 
अलीगढ़ चुनामयीस्थ, आाशुकविरत्त 


पं० रघुनन्दन आयुर्वेदाचार्य। 


अस्तु--तेरापन्थ समाजस्प साधुओं के संक्षेपतया आचार विचार पढ़ कर 
पाठकों को यह श्रम अवश्य हुआ होगा कि जब साधु अपनी पुस्तक छपाने को 
अथवा नकर फरने को किसी को नहीं देते तो यह इतनी बड़ी पुस्तक कैसे छपी । 

पाठकों ! पहिका छपा हुआ “श्रमविध्व॑सन” तो इस द्वितीय वार छपे हुए 
“म्रम्नविध्वंसन” का जाधार है। पहिली चार कैसे छपा इसको कथा खुनिये | 

एक फच्छ देशख् बेला भ्राम निवासी मसलचन्द्र कोलम्बी तेरापन्धी प्रावक था। 
साधुओं में उसकी अतुझ भक्ति थी। और तपस्या करने में भी सामथ्यंरान्‌ था। 
साधुभों की सेवा भक्ति साधुओं के्थान में आ भा कर यथा समय किया करता 
था। एक समय साधुओं फे पास इस “प्रम विध्वंसन" की प्रति को देखकर डसका 
मन छलचा आया और इस भ्रन्थ की छपाने की उसने; पूरी हो मन में ठान ली। 


( शा“ ) 
समय पाकर किसी साधु के पूछे में रकदी हुई श्रम विध्यंसत की प्रति को रान में 
चुरा ले गया और जैसे तैसे छपा डाला | पाठकों को यह भी ज्ञान होना चाहिये। 
कि वह भ्रम विध्यंसन जिसको कि वह चुरा ले गया था खरडा मात्र ही था कहीं 
कट्टी हुई पंक्तियां थीं कहीं पृष्ठों फे अड्डु भी क्रम पूर्वक नहीं थे। कहीं बीच का पाठ 
पत्नों के किनारों पर छिखा हुआ था|. अतः उसने वह पाया तो सही परन्तु 
अएडवर्णड छपा डालो कई बोल आगे पीछे ऋर दिये कहों किनारों पर लिखा हुआ 
उपाना ही छोड़ दिया। इतने पर भी फिर प्रूफ नाम मात्र भी नहीं देखा अत: प्रत्थ 
एक चिरूपता में परिणत हो गया | उस पहिले छपे हुए और इस हिनीय बार छपे 
हुए भ्रम विध्व॑ंसन में जदा कहीं को आपको पर्वित्तेन मालूम होगा वह परिवर्तन 
नहीं है किन्तु जयाचारय की हस्तलिखित प्रति में से धार धार कर वह ठीक किया 
हुआ है। 
साथ्खों में जो भूलें रह गई हैं. उनको शुद्ध करने के लिये शुद्धाशुद्धि पत्र छूगा 
दिया है। सो पाठकों का पुस्तक पढ़ने से पहिल्े यह फत्तेव्य होगा कि साथो को 
शुद्ध कर लें। पाठ में भी नये टाइप के योग से कही २ अक्षर रद गये हैं. उनको 
पाठक मूल सूल्रों में देख सकते हैं । 
नोट--सूमिका में भगवान से आदि लें श्री कालूगणो तक की जो पह्ट परम्परा बांधो है उसमें 
बड़ चूलिया का भो प्रमाण समझना चाहिये) 


पाठकों को बस इतना ही सामाजिक रिग्दर्शन करा कर अपनी लेख॑ती की 
चिधाम भवन में मेजा जाता है । और भाशा की जाती है कि आयाल वृद्ध सब ही 
इस भ्रन्ध को पढ़ कर आशातीत फर को प्राप्त करेंगे। इति शम्‌ 


भवदीय 
“इंसरचन्द” चोपड़ा । 


शुद्भाशुद्धि पत्रम्‌ । 


लक 9-40-स000-००-- 


नीचे छिखे हुए पृष्ठ पंक्ति मिला कर अशुद्ध को शुद्ध कर छेना चाहिये। यहां 
फेचल शुद्ध पत्र दिया जाता है। 
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मिथ्यात्विक्रियाईधिकारः । 





१ वोल ए४ट १ से ६ तक । 
बॉ तपरत्री पिण झुपालदान, दया. शीलादि करी मोष्ष मार्ग ना देश धक्री 
साराण्क क्या छै। पाठ ( सग० श० ८ उ० १० ) 
२ बोल पृष्ठ ६ से ८ तक । 
प्रथम ग्रेणठाणा से धणी झुमुख गायापतिईइं खुपाद दान देश पंरीत संसार 
करी मनुष्य नो भायुपो वांध्यो पाठ ( विपाक खु० चि० आ० १) 
३ वील पृष्ठ ८ से ११ तक। 
मिथ्यात्वरो धके दाथी खूसछा री दया थी परीत्त संसार कियो पाठ ( शादा 
व्० १) क 
४ बोल एए ११ से ११ तंक। 


शक्रडाल पुत्र भगवान्‌ ने घांचा पांठ ( डपा० अ० ७ ) 


५ बोल पृष्ठ १९ से १३६ तक। 
मिथ्यात्वी ते भल्ली करणी रे छेखे उुच्नदी कहो छे पाठ ( उत्त० भ० ७ 
गा० २० ) हु पु ह 
६ बोल पृष्ठ १३ से १५ तक । 
सम्पगदृष्टि महत्व तियश्ध एक वेसानिक, टाल और भझायुपों त यांते पाठ 
( सग० हार 9 3० १) 


( था ह॥.- 


७ बोल पृष्ठ १५ से १७ तक। 
मिथ्यात्वी नै सोकतमी कला पिंण प्न भावे एह्तों न्याय पाठ -( ड० भ० १ 
गा० ४४ ) 
८ घोल पृष्ठ १७ से १८ तक। 
प्रथम गुणडाणा ना घणी रो तप आज्ञा बाहिरे थापवा सुयगडाद नो नाम 
लेवे ते फूठा छै। पाठ ( सूब० झ्ु० १ भ० ४ उ० श्गा० ६) 
& बोल पृष्ठ १८ से १६ तक। 
मिथ्यात्वी धरा पचलाण किण न्याय दुपचाण छै ( भ० श० ७ उ० २ ) 
१० बोल पृष्ठ २० से २० तक। 
प्रथम गुणठाणे शील न्नत रे. ऊपर महावीर खामी रो न्याय ( भा० धु० १ 
स० ६) 5 
११ घोल एष्ठ २९ से २५ तक। 
मिथ्यात्वी रो अशुद्ध पराक्रम संसार नो -फ़ारण छै पिण शुद्ध पराक्रम 
संसार दो कारण न थी। पाठ ( घूय० श्लु० १ भ० ८ या० २३ ) 
१२ घोल पृष्ठ २३ से २३ तक। 
सम्पदृष्टि नें पिण पाप छागे। घोर भगवान्‌ रो कथन पाठ ( भाचा७ 
आ० १५) 
१३ घोल्ञ पृष्ठ २४ से २४ तक। 
सम्पगदृष्टि में पाप छागे। ते घल्ली पाठ ( स० श० १४ उ० १) 
७ १५ बोल पृष्ठ २५ से २७ तक । 
प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी छे भाज्ञामादि छे बहनों प्रमाण। | 
& इस मिथ्यात्विक्रियाइधिकार में प्रेस के भूतों को ऊपा से १४ बोल की स॑ख्या फे 
एथानपर १५ घोल हो गया दै। अतः आगे सर्थ सख्या ही इसी क्रम के अनुसार हो चुकी है 


अधिकार में २० बोर हो गये हैं धाल्तव में २६ घोर दो दें। उसी प्रकार यहाँ |अनुकमणिंका में 
भी २४ घोज्न की संख्या छो इनी पड़ी है 


है प 


संशोधक 


( थे) 
१६ बोल पृष्ठ २७ से २६ तक। 
अथम गुणठाणो निरवध करे नो क्षयों पशम किट्ठां कह्मो छ (सम» स० १४) 
१७ बोल पृष्ठ २६ से ३१ तक। 
अप्रमादी साधु ने अतारंभी कह छे ( भग० श० १ 3७ १) 
१८ बोल एष्ठ ३१ से ३५ तक । 
असोद्याधिकार तप्स्यादि थी सम्यग्रद्ृष्टि पावे पाठ ( स० श० ६ ३० १ ह 
१६ बोल एष्ठ ३५ से ३६ तक। 
सूर्याभ ना अभियोगिया देवता भगवान्‌ ने बांचा (रापाप% दे० स० ) 
२० बोल पृष्ठ ३६ से ३७ तक। 
स्फलदक नें भगवद्वन्दना री गोतम री जाशा पाठ ( स० श० २४० २) 
२९ बोल पृष्ठ ३८ से ३६ तक 
सकत्द्‌ ने आशा रो पाठ ( भग० श० २४० १ ) 
२२ बोल एष्ठ ३६ से ३६ तक ३ 
सामली री शुद्ध चिन्तवना पाठ ( भ्र० श० ३3० १) 
२३ बोल पृष्ठ ३६ से ४० तक ॥ 
सोमलऋषि नी चिन्ताचना पाठ ( पुप्फिय० झ० ३ ) 
२४ बोल पृष्ठ ४० से ४१ तक । 
अनित्य चिन्तवना रे ऊपर सूत्र नों न्याय ( भ० श० १५ ) 
२५ बोल पृष्ठ ४७१ से ४९ तक । 
अमेध्यान नी ७ चिन्तवना पाठ ( उचाई ) 
२६ घोल पृष्ठ ४२ से ४३ तक। 
यारू तप अकाम नि्जेरा आज्ञामाही पाठ ( भ० श० ८ 5० ६ ) 


२७ बोल पृष्ठ ४३ से ४४ तक । 
पोशारला रे पिण हफना क्रणहार ख्वबिर पाठ ( ढा9 ढाॉ० ७ ३० २) 


( घ ) 
श८ बोल पृष्ठ ४४ से ४४ तक। 
अन्य दुशेनी पिण सत्य वचन नें आदसों ( भ्रएन व्या० खं० २) 


२६ बोल पृष्ठ ४४ से ४६ तक । 
घाणब्यन्तर ना भक्ता पराक्रम ना वर्णन पाठ ( जम्बू# प० ) 


३० बोल पृष्ठ ३६ से ४६ तक । 
डबाई में माता पिता नो विनय नों त्याय-( उदाई प्रश्व ७ ) 
इति जयाचार्य छते अमविध्व॑ंसने मिथ्यात्तिकरियाउधिकाराजुकमरिका समाता। 


दानापधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ४० से ५४ तक। 
असंयती ने दीधां पुण्य पाप नो न्याय 


२ बोल पृष्ठ ५९ से ५४ तक। 
आनन्द धावक मो अभिम्रद पाउ( उपा० द० अ० १) 


३ बोल पृष्ठ ५४ से धर तक । 

अलंयती ने दियां पांप क्यो छै ( भं० श० ८ 3० ६ ) खुखशब्या (6 
७४) 2 

४ बोल पृष्ठ ५८ से ५६ तक। 
“पड़िलाभमाणे” पाठ वो न्याय ( भ० श० ५ उ० ६ै-ठा० ठा० ३ ) 

५ बोल पृष्ठ १६ से ६० तंक। 
“वड्िहाममाणे” पाठ मो वर्ली न्याय (भंग० श०५ड० ६) 

. ६ बोल पृष्ठ ६० से .६२ तक 


'पढिलांतिसा” पाद नो त्याय (शाता भ० १४) | 


( डे ) 

७ वोल पृष्ठ “६१ से ६९ तक। 
पड़िलामेज्ञा दृलपञ्ञा, पाठ नों न्याय ( आचा० श्ु७ २ अ० १ उ० $ 
८ वोल पृष्ठ ६१ से ६४ तक। 

पड़िछामेज्ञा--पड़िलाम माणे पाठनो म्याय ( क्षा० भ० ५ ) 
६ वोल पृष्ठ ६४ से ६५ तक । 

"दड़िलाभ” त्ाप्त देवानों छे गाथा ( सूब० श्रु० २ अ० ५ गा० ३६ ) 
१० घोल पृष्ठ ६६ से'६७ तक । 

स्राद्र कुमार विश्रां ने जिमाड्यां पाए कह्मों ( सूच० शु० २ अ० ६ गा० ४३) 
११ वोल पृष्ठ ६७ से ६८ तक। 

भग्यु ने पुत्ठां कह्मों--विप्र जिमायां तमतमा ( उत्त० अ० १४ भा० ११) 
१२ बोल पुष्ठ ६६ से ७० तक । 

भायक पिण विप्र जिम्ताड़े छे एदनो न्याय ( भग० श० ८ 3० ६) 
१३ बोल पृष्ट ७० से ७३ तक। 

घत्तेमान में इज भौन कट्दी छे । ( सत्र० श्रु० १ ज० ११ गा० २०-२१ ) 
१४ बोल पृष्ठ ७३ से ७४ तक। 

घली पूर्व नो इत्न न्याय ( खूब० श्रु० २ अ० ५ या० ३३ ) 
१५ घोल पृष्ठ ७४ से ०४ तक। 

जन्दून प्रणिद्ारा री दानशाल्वा रो चर्णन ( शाता अ० १३ ) 
१६ बोल पृष्ठ ७५ से ०६ तक । 

घृत्र में दृष् दान ( ठा० 8० १० ) 
१७ बोल पृष्ठ ७७ से ७पतक। 

दृश प्रकार रा धर्म ( ठा9 ठा० १० ) दश सथविर ( ठा० ठा० १० ) 


१८ चोल पृष्ठ ७८से ७६ तक । 
मयचिश्र पुण्य ब्रत्घ ( दा० दा० ६ ६ )- 


( स ) 
१६ बोल पृष्ठ ७६ से ८० तक। 
कुपातां ने कुक्षेत फह्या चार प्रकार रा मेद्द (छा० ठा० ४ इ० ४ ) 
२० घोल पुष्ठ ८० से ८९१ तक। 
गोशाला ने शकडाल पुत्र पीठ फ़लक आदि दियां धर्म तप नहों (डपा० 
दृ० अ० ७ ) 
२१ बोल पृष्ठ ८९ से ८१ तक। 
भस॑यती नें द्यां कहुआ फल (विपा० भ० १) :प्रत्युक्तरीपिका फा 
विचार ( नोट ) 
२२ बोल पुष्ठ ८३ से ८४ तक। 
ब्राह्मणा नें पापकारी क्षेत्र कह्या ( उत्त/ अ० १२ गा० २४ ) 
२३ बोल पृष्ठ ८४ से ८५ तक। 
१५ कर्मादान ( उपा० दू० अ० १) 
: २४ बोल पृष्ठ ०५ से ८७ तक । 
भात पाणी थी पोष्यां धर्मांधर्म नो न्याय ( उपा० दू० अ० १) 
२५ घोल पृष्ठ ८७ से ८६ तक। 
तुंगिया नगरी ना भ्रांवकां ना उघाड़ा धारणा ना न्याय टीका ( भ० श० ५ 
ड०५) - 
२६ बोल पृष्ठ ८६ से ६२ तक। 
श्रावक शा त्याग ब्रत आगार अत्रत ( उचाई प्र० २० सूच० भ० १८ )- 
२७ बोल पृष्ठ ६२ से६३ तक। 
अद्नत ने भांव शत्म कह्लो--दशचिध शस्त्र ( ढा० ठा० १० ) 
रप् बोल पृष्ठ ६३ से ६४ तक । 
अत्रत थी देवता न हुवे प्रत थी पुण्य पुण्य थी-देवता हुवे (ध० श० १-४७ ८) 
२६ बोल पृष्ठ ६५ से &६ तक। 
झाधु में छामायक में वहिरावां सामायक न भांगे भ० श० ८ ४४ ५ ) 


( छ ) 


३० घोल पृष्ठ ६८ से ६६ तक। 
भाव ने जिमायाँ ऊपरे मद्दावीर पाश्येनाथ सा साधु नो स्थाय मिले नहीं 
( उत्त७र० २३ गा० १७ ) 
. ३१ बोल पृष्ठ <६ से १०० तक। 
मसोद्या फेवली नी रीति (भग० श० ६ उ० ३१ ) 
- ३२ बोल पुष्ठ १०० से १०१ तक। 
अभिम्रदधारी परिद्ार विशुद्ध चारित्रिया ने अनेरा साधु नी शेति ( ग्रृह- 
स्कत्प 3० ४ यो० २६ ) 
३३ बोल पृष्ठ १०२ से १०२ तक। 
साधु शहस्थ ने देवो संसार मो हेतु ज्ाण छोड्यो ( सूथ० श्रु० १ भ० ६ 
गा० २३ ) 
३४ बोल पृष्ठ १०२ से १०४ तक। 
शृहस्थ ने दान देणा अजुमोर्धा चौमासी प्रायश्विस ( निशो० ड० १५ 
बो० ६८-७६ ) 
३५ बोल पुष्ठ १०४ से १०६ तक। 
सन्धारा में पिण भानन्द नें ग़दस्थ कहो छै ( उ० दृू० अ० १ ) 
३६ घोल पृष्ठ १०६ से १०८ तक। 
भृहरुथ नी व्यावच कियां अनाचार ( दशा श्रु० अ० ६ ) 
३७ बोल पृष्ठ १०८ से १०८ तेक 
पद़िमाधारी रे प्रंमबन्धन नरूठयों थी (दशा श्रु० अ० है ) 
श८ बोल पृष्ठ १०६ से १११ तक। 
सख्दद्ध सरयासी थो कव्प ( उचाई पर० १४ ) भनेरा ससन्‍्यासी मो कदप 
( उबाई ५४० २२ ) ह 
३६ बोल पृष्ठ ११२ से ११३ तक। 
धणनाग नाग नतुसाना भमिम्रद (भ० शक 4 49 ६) * 


( थ ) 
४० घोल पृष्ठ ११३ से ११३ तक | 
सर्य भावक धकी पिण साधु चरित्र करी प्रधान छै ( उत्त० भ० ५गा० २०) 
४१ बोल पृष्ठ ११४ से ११६ तंक। 
भ्राषक री भाध्मा शब्न कद्दी छै (सग० श० ७ उ० १) 
४२ बोल पृष्ठ ११६ से ११८ तक | 
भ्रावक रा उपकरण भरा नदीं-साधु रा भद्ता ( ठा० ठा6 ४ उं० £ ) 
इति जयाचार्य झृते अमविधसने दानाउधिकाराचुकमशिका समाप्ता | 





अनुकम्पाएईधिकारः । 





९ बोल पृष्ठ ११६ से १२१ तक | 
भर्गवान्‌ पोता वा फर्म खपावा मैंनुप्या ने तारिया धर्म कहे पिण अस॑यंती 
जीधांने धचावा भर्थ नहीं ( सुय० श्ु० २ अ० है गा० १७-१८ ) 
२ घोल पृष्ठ १२२ से १२४ तक | 
भरसंयम जीवितव्या नों न्याय । 
३ बोल पृष्ठ १९४ से १९७ तक। 
नेमिनाथ जीना जिन्तवंन ( उत्तं० अ० २२ गा० १८ ) 
४ बोल पृष्ठ १९७ से १३० तक। 
भेघ कुमार रे जीच हाथी भवे छुसछा री भनुकम्पा (ज्ञाता० भ० १) 
५ बोल पृष्ठ ११० से १३४ तक । 
पड़िमाधारी रो कद्प ( दृशा० दुशा० ७ ) 
६ षोल पष्ठ १३४ से ११५ तक । 
साधु उपदेश देने पिण जीवां रो राग भोणी जीवण रे णर्थे नहीं ( सू० श्ु० 
४२ भ०9 ७ गा० ४० ) 


( ४ ) 
७ बोल पृष्ठ ११५ से १३६ तक। 
शृहस्थां ने लड़ता देखी साधु मार तथा म्तमार इम न चित्तवे ( आ० श्रु० 
२णा० २१3०१) ; 
८ बोल पृष्ठ ११६ से १३७ तक। 
साधु गरहस्थ में शग्वि प्रज्वाल चुझाव इम न कहे (आ० श्रु० ३ थ० २ 
उ० १) 
६ बोल पृष्ठ १३७ से १४८ तक । 
असंयम जीवितन्य व््यों छै । ( ठा० ठ० १० 
१० बोल पृष्ठ १श८ से १३६ तक। 
असंयम जीवितव्य चांछणो नहीं ( खू० शरु० श्‌ अ० १ गा० २४ ) 
११ बोल पृष्ठ ११६ से १३६ तक। 
असंयम ज्ीवणो मरणो वांछणों वज्यों ( सू० थ्रु० १ अ० १३ गा० २३ ) 
१५ बोल पृष्ठ १४० से १४० तक। 
असंयम ज्ञीवितव्य वांछणों व्यों ( सू० श्रु० १अ० १५ गा० १० ) 
१३ बोल पृष्ठ १४० से १४१ तक। 
असंयम जीवणो बांछणो वज्यों ( यू० श्रु० १ अ० ३ 3० ४ गा० १५ ) 
१४ बोल पृष्ठ १४१ से १४१ तक। 
असंजम जीवितव्य घांछणो वज्यों ( घू० शु० १ भ० ५ उ० १ भा० ३) 
१५ बोल पृष्ठ १४१ से १४२ तक । 
मसंजम जीवितव्य बांछणो नहीं ( खू० श्रु० १ भ० १ गा० ३ / 
१६ बोल पृष्ठ १४२ से १४३ तक। 
असंयम्त जीवितन्य वांछणो वर्ज्यों ( छू० श्रुए १ अ० २४० १ गा० १६ , 
१७ बोल पृष्ठ १४३ से १४४ तक। 
संयम जीवितष्य घारणो क्यो (उत्त० अ० ४ गा० $ ) 


( मे ) 
१८ बोल पृष्ठ १४४ से १४४ तक। 
संयम जीवितव्य डुलेस फद्मयो (खु० धु० १ अ० २ गा० १ ) 
१६ बोल पृष्ठ १४४ से १४६ तक। 
पप्ती राजपि मिथिला वलूतो देख साहमो ज्ोयो नहीं ( उत्त० आ० ६ गा० 
२१-१३-१४-१५ ) 
२० बोल पृष्ठ १४६ से १४६ तक। 
साधु जय-पराजय न चांछे ।( द्शबि० अ० ७ घा० ५० ) 
२१ बोल पृष्ठ १४६ से १४७ तक । 
७ घोल हुवो इम न चांछे ( दूशबै० अ० ७ गा० ५१) 
२२ बोल पृष्ठ १४७ से १४८ तक | 
च्यार पुरुष ज्ञाति (6० ठा० ४) 
२३ बोल पृष्ठ १४८ से १४८ तक। 
समुद्रपाली चोरनें मारतो देखी छोडायो नहीं ( उत्त० ज० ११ गा० ६) 
२४ बोल पृष्ठ १४८ से १४६ तक। 
गृदस्थ रस्तो भूला ने मार्गवतायां साधु नें प्रायश्चित्त ( निशी 3० १३ ) 
२५ बोल पृष्ठ १४६ से १५० तक। 
धर्म तो उपदेश देइ समभ्दर्याँ कह्मो ( छा० ठा० ३ 3० ४) 
२६ बोल एष्ठ १४० से १५१ तक। 
भय उपजायां प्रायश्चिच ( निशीथ उ० ११ बो० १७० ) 
२७ बोल पृष्ठ १३६१ से १५२ तक। 
गृहस्यनी रक्षा निममिसे मन्‍्चादिक कियां प्रायश्चित ( निशी० उ० १३ ) 
२८ बोल पृष्ठ १४२ से १५६ तक। 
सामायक पोषा में पिण शहस्थनी रक्षा करणी वर्जो ( उपास० अ० ३ ) 
२६ बोल पृष्ठ १५६ से १६१ तक । 


साधु ने नावा में पाणी आवतो देखी ने धतावणों नहीं ( आए श्रु,० रे अ० 
३४०१) हे 


( ६८४ ) 
३० बोल पृष्ठ १६१ से १६३ तक। 
सावध-निरवंध अज्ञुकस्पा ऊपर न्याय ( निं० उ० १२ धों० १-२ ) 
३१ बोल पुष्ठ १६४ से १६५ तक । 
/कोल्ुण बड़ियाए” पाठ रो अर्थ ( नि० उ० १७ बो० १-२ ) 
३२ बोल पृष्ठ १६५ से १६७ तक। 
“कोछुण” शब्द रो अर्थ (आ० श्रु० २झअ० २3० १) 
३३ बोल पृष्ठ १६७ से १६८ तक। 
अनुुकम्पां मोलखना ( अन्तगड़ १ वा ८ आ० ) 
३४ बोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक। 
कृष्णज्ञी द्ोकरानी अन्ुकस्पाकीधी ( अन्त० च० ४ ) 
३५ बोल पृष्ठ १६६ से १६६ तक। 
यक्षे हरिकेशी मुनि नी अनुकस्पा कीधी ( उत्त० अ० १४ गा० ८ ) 
३६ बोल पुष्ठ १७० से १७० तक । 
घारणी राणी गर्भनी अनुकम्पा कीधी ( छातां अ० १ ) 
३७ बोल पृष्ठ १७० से १७९१ तक । 
अभय कुमार नी अजुकम्पा फरी देवता मेहचरसायों (छाता झ० १) 
श८ वोल एछ १७१ से १७२ तक । 
जिन ऋषि श्यणा देवी री अनुकस्पा कीधी ( छ्ाता भ० ६ ) 
३६ बोल पृष्ठ १७२ से १७३ तक। 
करुणानों न्याय-प्रथम आश्रव द्वार ( मश्न० अ० १) 
४० बोल पृष्ठ १७३ से १७४ तक । 
र्यणा देवो करुणा 6हिंत ज्ञिद ऋषि ने दृण्यो ( ज्ञाता० अ० ६) 
३९ बोल पृष्ठ १७५ से १७५ तक। 
सूर्या भे नादऋ पाड्यो ते पिण-सक्ति कही छै( राज़ प्र० ) 


( ढ )3 
४२ बोल पृष्ठ १७६ से १७७ तक । 
यक्षे छात्रों ने ऊंधा पाड्या ते पिण व्यावच ( उत्त० अ० १३ गा० ३२ 
४३ बोल एछ १७७ से १७६ तक। 
गोशालाने भगवान वचायो ते ऊपर न्याय ( भग० श० १५ ) 
इति जयाचार्य कझृते अवविध्व॑ततने उनुकम्पाउधिकाराइक्रमणिका तमाता।) 





लब्धि-अधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ १८० से १८२ तक। 
रूव्धि फोड्यां पाप ( पन्‍न० प० ३६ ) 


२ बोल पृष्ठ १८९ से १८३ तक। 
भाहारिक रूव्धि फोब्यां ५ क्रिया लांगे ( पन्न० प० ३६ ) 
३ बोल पृष्ठ १८३ से १८४ तक। 
आहारिक रूब्धि फोडवे ते प्रमाद साभ्री अधिकरण ( म० श० १६ 3० १) 
४ बोल पृष्ठ १८४ से १८६-तक। 
छब्धि फोड़े तिण ने मायी सकपायी कह्यो ( भग० श० ३ उ० ४ ) 
५ बोल पृष्ठ १८६ से १८८ तक। 
जंघा चारण, विद्या चारण रूब्धि कोड़े आछोयां विया मरे तो विराधक 
( भ० श० २० उ० ६ ) 
६ बोल पृष्ठ १८८ से १६० तक। 
छद्लय तो सात प्रकारे चूके ( ठा० ठा० ७ ) 
७ बोल पृष्ठ १९० से १६३ तक। 
अम्बद्ध वैक्रिय लब्धि फोड़ी ( उाई प्र० १४ ) 


( ड ) 
८ घोल पृष्ठ १६३ से १६४ तक | 
विस्मय उपजायाँ चौप्राखिक प्रायश्वित्त ( नि० उ० ११ घो० १७२ ) 
इति जयाचार्य छते अमविध्यंसने लव्ध्यधिकारानुऋमरिका समात्ता | 


]०_०>३जईुस१६+-कन 


प्रायश्वित्ताइंधिकार । 

१ बोल पृष्ठ १६५ से १६६ तक। 
सौदो मनगार मोर मोदे शत्दे रोयो ( भ० श० ५१ ) 

२ बोल पृष्ठ १६६ से १६७ तक। 
असमुत्ते साधु पाणी में पारी तराई ( भ० श० ५ उ० ४ ) 

३ घोल पृष्ठ १६७ से १६८ तक । 
रहनेमी राजमती ने विषय रूप घचन बोल्यो ( उत्त6 अ० २२ गा० ३८ 

४ बोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक । 
धर्मघोष ना साथां नागश्री ने निन्‍दी ( शाता अ० १६ ) 

५ बोल पृष्ठ १६६ से २०१ तक। 
सेलक ऋषि ढोलो पडयो ( शाता अ० ५) 

६ घोल पृष्ठ २०२ से २०४ तक | 
झुमडूल अनगार मनुप्य मारसी ( स० श० १५ ) 

७ चोल पृष्ठ २०४ से २०४ तक | 
“आलोधय पढिकन्ते” पाठ नो न्याय ( स० श० २ ० १) 

८ बोल पृष्ठ २०५ से २०६ तक। 


तिसक अनगार खंथारों कियो तेहनें “आलोइय” पाठ क्यों (स० शा५ ३ 
उ०१) 


( ढ़ ) 
६ बोल पृष्ठ २०६ से २०८ तक । 
कात्तिक सेठ संथारो कियग्रो तेहने आलोइय पाठ कह्यो (भ० श/ १८ 
उ० ३ ) 
१० बोल पृष्ठ २०८ से २१३ तक। 
फषाय कुशीछ नियण्ठारा वर्णन ( भग० श० १५ उ० ६ ) 
११ बोल पृष्ठ २१३ से २१६ तक। 
पुलाक वक्‍लुस पड़िसेवणादि रो वर्णन. संघुडा संुबरों वर्णन ( भ० श० 
१६ ३० ६ ) ! 
१२ घोल पृष्ठ २११६ से २१७ तक। 
भज्ुत्तर विमान भा देवता उदीणे मोह न थी (भ० श० ५ ४० ४ ) 
१३ बोल पृष्ठ २१७ से २१८ तक। 
द्वाथी-कुधुआ रे अब्रत नी क्रिया चरोधर कही ( भ्ग० श० ७ उ० ८ ) 
१६४ बोल पृष्ठ २११८ से २१६ तक। 
सब भवी जीब मोक्ष जास्ये ( भर० श० १४५४० २) 
१५ बोल पृष्ठ २१६ से २९२ तक । 
पुगृद्क्ास्ति काय में ८ रुपशें। अज्भ मजुकम ( भ० श० १६ 3०५) ( उपा० 
अ० १) 
इति जयाचार्य छृते अमविधतने प्रायश्रित्ताउधिकाराइकरमणिका तमात्ता | 


वी +->त 





गोशाला5इधिकारः । 


१ बोल एपइ्ट २९३ से २२५ तक ! 
गीशाला नी दीक्षा ( भग० श० १५ ) 


( ण ) 
२ बोल पृष्ठ १५५ से २९७ तक । 
सर्वांच॒भूति गोशाला ने कह्यो ( भग० श० १५ ) 
३ बोल पृष्ठ २९७ से २९६ तक। 
भगवान्‌ गोशाला नें कह्यो (भग० श० १५) « 
४ वोल पृष्ठ २१६ से २३० तक। 
गोशाला ने कुशिष्य कहो ( भग० श० १५ ) 
इति श्री जयाचार्य छते श्रमविध्वल्ने गोशालाऊधिकारा८चुक्रमरणिका प्तमाता। 


>ौ ++-्ठक्चच ७.5 


गुण वर्णानाइधिकारः 
१ बोल ए४ २३१ से २१३१ तक। 
गणधरां भगवान्‌ रा शुण चर्णन कीघा-अवगुण घर्णन नहीं ( आ० श्रु० 2 
झ० ६उ० छ गा० ८ ) 
२ बोल प्रृष्ठ २११ से २३३ तक। 
साधांरा शुण ( उबाई ) 
३ बोल पृष्ठ २३३ से २३३ तक। 
कोणक राजाना गुण ( उचाई ) 
४ बोल पृष्ठ २३४ से २३४ तक । 
श्रावकां ना शुण ( उचाई भ० २० ) 
प बोल पृष्ठ २३५ से २३६ तक । 
गोतम रा गुण ( भ्य० श० १3७०१) 
इति श्री जयाचार्य झते अमविध्य॑ंसने गुणवर्णनाउधिकाराबुक्मणिका समातता | 


>> 





( व ) 


क्लेश्याएधिकारः ॥ 


१ बोल पृष्ठ २३१७ से २१८ तक। 
भगवान्‌ में कपाय कुशील नियण्ठो क्यो छे ( भग० श० २५ उ० ६ ) 
२ बोल पृष्ठ २१८ से २३६ तक । 
६ लेश्या ( आाच० अ० ४ ) 
३ बोल पृष्ठ २३६ से २४१ तक । 
मनपर्यवश्ानी में ६ छेश्या ( पन्न० प० १७ 3० ३) 
४ बोल पृष्ठ २४१ से २४३ तक। 
लेश्या विशेष ( भग० श० १ उ० १) 
५ बोल पृष्ठ २४३ से २४८ तक। 
नारकी रा नव प्रश्न ( भग० श० १3३० २ ) मनुष्य ना नव प्रश्न ( भ० श० 
१४० २) 
६ बोल पृष्ठ २४८ से २४५० तक। 
कृष्ण लेशी मनुष्य रा ३ भेद्‌ ( पन्च० ५० १७-२३० ) 
इति श्री जयाचार्य छ॒ते अमविध॑सने लेश्याउधिकारानुक्मणिका समात्ता | 





९ >> 4 





वेयादत्ति-अधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ २४५१ से २४२ तक। 
हरिकेशी मुनि ब्राह्मणा ने क्यो ( उत्तः अ० १४ गा० ३२ ) 
: २ बोल पृष्ठ २४२ से २५३ तक। 
सूर्यांस यारक पाल्‍्यों ते पिण भक्ति ( राज प्र० ) 


( थ ) 
३ बोल पृष्ठ २५३ से २५४ तक । 
अऋषभदेव निवाण पहुन्ता इन्द्र दाढ़ा छीघी देवता हाड़ छीघा (जम्बू० प०) 
४ बोल पृष्ठ २४४ से २५६ तक । 
चौसां चोलां तीर्थड्ुर गोत्र ( ज्ञावा अ० ८ ) 
भू बोल पृष्ठ २५६ से २४७ तक। 
सावध सातां दीघां खाता कहे तिणनें भगवान्‌ निषेध्यो (खू०म० ३:3० ४) 
६ बोल पृष्ठ २१७ से २५६ तक । 
कुल, गण, सड्ढू साधमी साधु नें इज्ञ कह्मा ( ठा० ठा० ५'उ० १) 
७ बोल पृष्ठ २५६ से २६० तक। 
चूश व्यावच साधुनीज कही ( ठा० ठा० १० ) 
८ बोल पृष्ठ २६० से २६२ तक। 
१० व्यावच ( उबाई ) 
६ बोल पृष्ठ '२६२ से २६६ तक ६ 
सिक्षु मुनिराज कृत चांत्तिक 
१० बोल पृष्ठ २६७ से २६६ तक । 
साधुना अरे बैच छेयां स्यूं हुवे ( भग० श० १६ उ० ३) 
१९ बोल पृष्ठ २६६ से २७० तक । 


खाधुने झशे छेदाव्यं तथा अजुमो्ां प्रायश्ित्त कह्ो | ( निशौ० उ० रे५ 
बो० ३१) 


१२ बोल पृष्ठ २७० से २७२ तक। 
साधुर च्रण छेद्दे तेहनें अनुमोदे नहीं ( आाचा० ज० १३ धशु० २) 
इत्ति श्री जयावार्य छते अमविध्॑सने वेयावत्ति-अधिकाराइक्राणिका समाह्म ॥ 





आल मन 


( ६4 ) 
विनया5घधिकारः । 


१ बोल पृछ २७३ से २७४ तक ! 
सावध विनय नों निर्णय ( ज्ञाता अ० ५ ) हे 
२ बोल पृष्ठ २७४ से २७६ तक। 
पाण्डु पाए्डव नार्‌ नों विनय कियो ( ज्ञाता अ० १६ ) 
३ बोल पृष्ठ २७६ से २७७ तक । 
अस्घडनों चेलां विनय कियो ( उचाई प्र० १३ ) 
४ बोल पृष्ठ २७८ से श८० तक ६ 
धर्माचार्य साध नें इज क्यो ( राय प० ) 
भू बोल पृष्ठ २८० से २८१ तक । 
सूर्यास प्रतिमा आगे नमोत्धुणं गुण्यो ( जस्तू छी० ) 
६ बोल एष्ट श८र से २८४ तक । 
तीथेंडुर जन्यां इन्द्र धणो विनय करे ( ज० द्वी ) 
७ बोल एृष्ठ २८४ से १८५ तक | 
इन्द्र तीथंडुर जान्‍्मयां विचार ( ज० द्वी ) 
८ बोल पृष्ठ श८प से श्८६ तक। 
इन्द्र तीथेडुर नी माता नें नमल्‍्कार करे ( ज० द्वी० ) 
६ बोल पृष्ठ १८६ से २८७ तक | 
नव॒कार ना ५ पद्‌ ( चन्द्र० गा० २) 
१० बोल पृष्ठ २८७ से श्य्ट तक। 
सर्वाउयूलि-छुनक्षत्र मुनि गोशाला नें कह्यो ( सग० श० हृ८ ) 
११ बोल पुप्ठ २८८ से श्य६ तक। 
माहण साध. नें इज कह्मो ( सूब० श्रुर ६ ७ १६ ) 


(६ थ ) 
१२ बोल पृष्ठ २८६ से २६० तक | 
साधु ने इज माहण क्यो ( सूथ० श्रु० ५ अ० १) 
१३ बोल पृष्ठ २६१ से २६४ तक । 
माहण ना लक्षण ( उत्तर अ० र५ गा० १६ से २६ ) 
१४ बोल पृष्ठ २६४ से २६७ तक। 
श्रमण माहण अतिथि नो नाम क्यो ( भह॒० दवा ) 
झति जयाचार्य कते अमविध्वसने विनयाउधिकारानुकमणिका समात्ता ३ 


पुरायाईधिकारः । 
.._१ बोल पृष्ठ २६८ से ३०० तक। 
चथथ भोगादिवी वांछा आज्ञा में नहीं ( भग० श० १3०७ ) 
२ वोल ए४ ३०० से ३०१ तक। 
चचत्त जो प्रह्दत्त नें कहो ( उत्त० अ० १३ ग।० २१ ) 
३ बोल पृष्ठ ३०१ से ३०१ तक। 
धुण्य नो हेतु ते पुएण पद्‌ ( उत्त० उ० १८ ) 
४ वोल पृष्ठ ३०२ से ३०३ तक। 
अछत पुण्य जीव संसार भमे ( प्रश्न व्या० ५ आश्र० ) 
५. बोल पुष्ठ ३०३ से ३०३ तक। 
यश नो हेतु संयम विनय. यश शब्दे करी मोलखायो ( उत्त० भ० ३ 
आ० १६ ) ५ 
६ बोल पृष्ठ ३०४ से ३०४ तक। 
ज्ञीव नरके आत्म अग्रगो करो उपजे ( सग० श० ४१ ड० १) 


( न ) 
७ बोल पृष्ठ ३०४ से ३०४५ तक। 
घन धान्यादिक नें आदरे नहीं ( उत्त० अ० है गा० ८) 
८ बोल पृष्ठ ३०५ से ३०६ तक। 
-अविनीत नें रूग कहो ( उत्त> अ० १ भा० ५) 
इति श्री जयाचार्य कृते अमविध्वंसने पुरवाउधिकाराजक्रमणिका समता! 


9 ०पस १ 








आश्रवाइघिकार । 

१ बोल पृष्ठ ३०७ से ३०८ तक । 
५ आश्रवच ( ठा० ठा० ५3० १) ( सम० स०५) 

२ बोल एड ३०८ से ३०६ तक। 
७ अश्राचांने कृष्ण छेश्या ना लक्षण कह्या ( उत्त० अ० ३४ गा० २१-२२) 

३ बोल पृष्ठ ३०६ से ३११ तक। 
क्रिया भेद्‌ (ठा० ठ० २ उ० १) 

४ बोल पृष्ठ ३११ से ३११ तक। 
मिथ्यात्व नों रक्षण ( ढठा० ठा० १० ) 

५ बोल पृष्ठ ३१२ से ३१२ तक | 
प्राणतिपात नें विषे जोब ( सग० श० १७ उ० २) 

६ बोल पृष्ठ ३१२ से ३१४ तक । 
दृश घिध जीव परिणाम ( छा० 57० १२ ) 

७ बोल पृष्ठ ३१४ से ३१५ तक | 
आठ आत्मा ( भग० श० १२ उ० १० ) 

८ बोल पृष्ठ ३९५ से ३१७ तक | 
कषाय जने योग नें जीच कहा छे ( अजुयोग द्वार.) 


( प॑ ) 
६ बोल पृष्ठ ३९७ से ३१८ तक । 
उत्थान, कम, वल चीये पुरुषाकार पराक्रम अरूपी ( भ० १२ ३० ५ ) 
१० बोल पृष्ठ ३१८ से ३२० तक। 
१० नाम ( अज्चुयोग छार ) 
११ बोल पृष्ठ ३९० से ३२१ तक। 
भाव छाम्र या २ मेद्‌ ( अल्भुयो० दा० ) 
१२ बोल पृष्ठ ३९२ से ३२३ तक। 
अकुशल मन रूधवो कह्यो ( उाई ) 
१३ बोल पृष्ठ ३२३ से ३२५ तक | 
मसजणा ते खपावणा ( अलुयो० दवा० ) 
१४ बोल पृष्ठ ३२५ से ३२७ तक। 
आश्रव, मिथ्या दशनादिक, जोब ना परिणाम ( ठा० ढठा० ६ ) 
इति जयाचार्य छते अमविध्वंतने आश्रशाउधिकाराइकमणिका तमासा। 
न--+७०९>०९४---- पे 


सम्वराइधिकार: । 





१ बोल पृष्ठ ३५८ से १श्८ तक । 

५ संचर हार ( ठा० ठा० ५ उ० २ तथा सम्न० ) 
२ बोल एष्ठ ३२६ से ३२६ तक। 

ज्ञान, दर्शन, आदिक जीचना लक्षण ( उच्त> अ० २८ गा० ११-१२) 
३ बोल पृष्ठ ३३० से ३३१ तक। 

शुण प्रमाण. जीव गुण प्रमाण. ( अन्लुयो० द्वा० ) 


४ बोल पृष्ठ ३३१ से ३३३ तक। 
संचर ने आत्मा कही ( भ० श० १४० ६) 


( फ ) 
५ बोल पृष्ठ ३१३ से ३३५ तक | 
।/ प्राणातिपाताइदिकवा वैरमण अरूपी ( भ्नग० श० १२३०५) 
इति जयाचार्य कते अमविध्व॑ंसने संवराउधिकाराजुकऋमरिका समात्ता | 





जीवमेदाइघिकारः । 
१ बोल पृष्ठ ३३६ से ३१८ तक । 
मनुष्य ना भेद्‌ ( पत्र० प० १५3०१) 
२ बोल पष्ठ ३५८ से ११६ तक । 
सन्नी असन्नी ( पन्न० पद्‌ १) 
३ बोल पृष्ठ ३१६ से ३४० तक | 
< सूक्ष्म ( द्शचे० अ० ८ गा० १५) 
४ बोल पृष्ठ ३३४० से ३४१ तक । 
३ चस ३ खावर ( जीवा० १ प्र० ) 
५ बोल पृष्ठ ३४१ से ३४९ तक। 
सम्मूच्छि म मनुष्य पर्याप्तो अपर्यात्तों बिहूँ ( अनुयोग० ) 
६ बोल पृष्ठ ३४२ से ३४४ तक | 
देवता में ये वेद ( भग० श० ११ उ० २) 
इति श्रीजयाचार्य कृते अगविष्वत्तने जीव मेदऊधिकारा जुक्रमणिका समात्त | 





आज्ञापधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ३४५ से ३४६ तक । 
घीतराग ना पग् थी ,जीच मरे तेहने ईस्वाधहिया क्रिया (भ० श० १२ 


( ब॑ ) 


२ बोल पृष्ठ ३४६ से ३४६ तक। 
जिन जाज्ञा सदित आलोची करतां विपरीत धयो ते पिण शुद्ध छे ( भा० 
अ० ५४० ५) 


३ बोल पृष्ठ ३४० से ३४२ तक। 
नदी उतरवारों फहप ( दृहत्कलप उ० ४ ) 
४ बोल पृष्ठ ३५२ से ३५३ तक। 
नदी उतरवारी आज्ञा ( आ> श्ु० २अ० ३ उ० ५) 
भ बोल पृष्ठ ३४३ से ३४५४ तक। 
साध्ची पाणी में डूबती नें साधु घाहिर काढे ( वृ० कृ० उ०६ ) 
६ बोल पृष्ठ ३४४ से ३४५४ तक। 
साधु रो दिशा भरें खाध्धाय रो कहप (चू० फ० उ०१) 
शति श्रीजयाचार्य कृते अमविव्वतने भ्राज्ञाउधिकाराजुकरमणिका समाप्ता | 





शीतक्न-आहाराइधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ३५६ से ३५६ तक। 
दणडो आहार लेणो क्यो ( उत्त० अ० ८ गा० ११ ) 
२ बोल पृष्ठ ३५६ से ३५७ तक । 
चली ठण्डो भाहार लेणो कह्यो ( आचा० श्षु० १ अ० ६ उ० ४) 
३ वोल पृष्ठ ३५७ से ३५६ तक | 
चघन्नें अनगार रो अभिन्नद ( अछु० उ० ) 
४ बोल पृष्ठ ३५६ से ३६० तका। 
शीतल आहार झेणो कह्मों ( प्र० व्या० अ० १० ु 
इति श्रीजयाचार्य कुते अमविध्वसतने शीतलाहाराउधिकाराइकमणिका तसमात्ता। 
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( भ) 
सूत्र पठनाउ्थिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ३६१ से ३६१ तक । 
साधु नें इज सूत्र भणवारी आज्ञा ( प्र० व्या० आ० ७ ) 

२ बोल पृष्ठ ३६२ से ३६३ तक । 
साधु सूत्र भणे तेदनी पिण मर्यादा ( व्य० १० उ० ) 

३ बोल पष्ठ ३६३ से ३६४ तक। 
साधु गृहस्प मे सूत्र री वाचणी देवे तो प्रायश्चित्त ( नि० उ० १६ ) 

४ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६४ तक | 
अणदीधी याचणी आचरतां द्रड ( नि० उ० १६ ) 

५ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६४५ तक। 
३ वाचणी देवा योग्य नहीं ( ठा० 8० ३ उ०४ ) 

६ बोल पृष्ठ ३६५ से ३६६ तक | 
आवकां ने आर्था' रा ज्ञाण कहा ( उचा० प्र० २० ) 

७ बोल पुष्ठ ३६६ से ३६७ तक | 
सिद्धान्त भणवारी आज्ञा साधु ने छे ( सू० अ० १८ ) 

८ बोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक । 
आत्मगुप्त साधु इन्न धर्म नो परूषण हार छे ( सू० श्रु० १ अ० १२ ) 
'६ बोल पृष्ठ ३६७ से ३६८ तक । 
सूत्र अभाजन ने सिखाबे ते सहु वाहिरे छे ( खू० प्र० २० पा० ) 
१० बोल पुष्ठ ३६६ से ३६६ तक । 

धर्म सूत्र ना २ भेद (ठा० ठा० २४० १) 


११ बोल पृष्ठ ३६६ से ३७० तक। 
सूत्र आश्री ३ प्रत्यनीक ( स० शु० ८ ड० १८ ) 


( मे ) 
१२ बोल पृष्ठ ३७० से ३७१ तक । 
सूत्र ना० १० नाम ( अनु० दा० ) 
१३ वोल पृष्ठ ३७१ से ३७३ तक। 
श्रुत नाम सिद्धान्त नो छे ( पथ्न० प० २३ उ० २ ) 
इृति श्रीजयाचार्य कृते अमविषंसने सूतपठनाउविकाराइक्रमणिका समाप्त | 





निरवदय क्रियाइधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ ३७४ से ३७५ तक | 
चुण्य बंचे तिदां निर्जेरा री नियमा छे ( भग० श० ७ उ० १० ) 
२ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७६ तक | 
साझा मादिली करणी सूं पुण्य नो वन्‍्ध क्यो ( उत्त> अ० २६) 
३ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७७ तक । 
धर्म कथाईं शुभ कर्म नो वन्‍्ध फह्मों ( उत्त> अ० २६ ) 
४ घोल पृष्ठ ३७७ से ३७७ तक । 
शुर नी व्यांचच कियां तीर्थड्डर नाम गोत्र कर्म नो चन्‍्ध कह्यो (उत्त> अ० २६) 
५ घोल पृष्ठ ३७७ से ३७८ तक । 
श्रामण माहण नें बन्दवादि करी शुभदीवे “आयुषानों वन्ध कहो ( भग० 
श० ५४०६ ) 
६ बोल पृष्ठ ३७८ से ३७६ तक। 
१७० प्रकारे कल्याण करी कादन्ध्र कह्यो ( ठा० ढा० १० ) 
७ बोल पृष्ठ ३७६ से ३८० तक। 
१८ पाप सेव्यां कर्फश वैदनी करे वन्धे ( सग० श० ७ 3० ६ ) 
८ बोल पृष्ठ श८० से शे८१ तका। 
अऊकंश बेदनी आशा मादिली करणी थी बंधे ( भग० श० है ड० ७ ) 


( यथ॑ ) 
£ बोल पृष्ठ ३८१ से ३८१ तक । - 
२० बोलां करी तीथेडूर गोत्र बंधतो कह्ों ( शाता ० ८ ) 
१० बोल पृष्ठ ३८२ से ३८४ तक। 
निरवद्य करणी सूं पुण्य नीपजे छे ( भ० श०७ 3० ६ ) 
१९ बोल पृष्ठ ३८४ से ३८६ तक। 
भाउंइ कर्म तिपज्वारी करणी ( भग० श० ८ उ० ६ ) 
१५ बोल पृष्ठ १८६ से ३६२ तक । 
धर्मेरुचि थो कडुचो तुम्बो परठणो ( शाता अ० १६ ) 
१३ बोल पुष्ठ ३६२ से ३६४ तक। 
भगवन्ते सर्वाजुभूति ने प्रशंस्यो ( भ० श० १५ ) भगवान्‌, साधानें कहो 
( भ० श० १५ ) 
१४ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६५ तक । 
जाज्ञा प्रमाणे चाले ते चिनीत उत्त० झभ० १ गा० २) 
इृति जद्माचार्य छते अमविध्वंसतने निरद क्रियाउषिकाराइक्रमणिका समाता । 





नि्रेन्थाहाराईधिकारः । 
>-++5<>७4९%०६#-- 
१ बोल पृष्ठ ३९६ से ३६७ तक। 
साधु-भाहार, उपकरण आदिक भोगवे ते निजेरा घमे छै (भ० श० १ 3० ४) 
२ बोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक । 
ज्ञान, दर्शन, चरित्र बहवाने भर्थे आहार करणो कह्मो ( ज्ञाता अ० २ ) 
३ बोल पष्ठ ३६८ से ३६८ तक। 
४ रूप, घलक विषय देते आद्ार न फरियों ( शातां अ० १८ ) 


(२ ) 
४ बोल पृष्ठ ३६८ से ३६६ तक। 
साधु भाद्ार कियां पांप न बंधे ( दृशवे० अ० ४ गा० ८) 
५ बोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक। 
साधु नो आहार मोक्ष नों साधन कह्यो ( दुशवे० अ० ५ उ० १ गा० ६२) 
६ बोल पुष्ठ ४०० से ४०० तक। 
निर्दोष आदार ना लेणहार शुद्ध गति ने विषे जाबे (६० अ० ५ 3० १ 
* शा० १०० ) 
७ बोल पृष्ठ ४०० से ४०२ तक। 
है स्थानके करी भ्रमण जाहार कफरतो आशा अतिकमे नहीं (ठा० ढा० ६ 
उ० १) 
इति श्रीजयाचार्य कुते अमविध्व॑सने निर्मन्‍्थाहाराउधिकाराइुऋमणिका समात्ता। 





निर्गन्थ निद्राईधिकारः । 


१ वोल पृष्ठ ४०३ से ४०३ तक। 
जयणा थी सूतां पाप न बंघे ( दशवै० अ० ४ गा० ८ ) 

२ वोल एट्ट ४३०१ से ४०४ तक। 
छु्े नाम निद्रावन्तनों छे ( दूश० अ० ४ ) 

३ बोल पृष्ठ ४०४ से ४०४५ तक। 
द्रब्य निद्रा भाव निद्रा कही ( भ० श० १६ उ० ६ ) 

४ घोल पृष्ठ ४०५ से ४०७ तक। 
तीजी पौरसी में निद्रा ( उत्त अ० २६ गा० १८ ) 

पू बोल पृष्ठ ४०६ से ४०६ तक। 
लिद्ठा पाणी तीरे चज्ञीं पिणं और ज्ञागां लीं ( दृ० क० उ० १) 





(६ छ ) 
६ बोल पृष्ठ ४०७ से ४०८ तक । 
निद्रा ना कहर्प (चू० क० ३) 
७ बोल पृष्ठ ४०८ से ४०६ तक । 
द्रव्य निंदा ( आचा० ज० ३3४ १) 
इति श्रीजवाचार्य कृते अमविध्व॑सने निर्मन्थ निद्राउपिकारानुकमणिका समाप्ता। 





एकाके साधु-अधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ४१० से ४१० तक। 
एकाकी पणों न कह्पे ( व्यव० उ० ६ ) 


२ बोल एष्ठ ४११ से ४११ तक । 
अगडसुया ना कवप*( ज्यच० उ० ६ ) 


३ बोल पृष्ठ ३११ से ४७१२ तक । 
चली कल्प (घृह० उ० १ बो० ११) 

४ बोल पृष्ठ 8१२ से ४१४.तक। 
एकला में ८ अवशुण ( आचा० भ्रू० १ अ० ५-3० १) 

५ बोल पृष्ठ ३१४ से ३१६ तक। 
एकला नो कल्प (अ० भ्र्‌ू ० १ अ० ५३०४) 

६ बोल पृष्ठ ४१७ से ४१८ तक । 
< गुणा सहित नें एकल पड़िमा योग्य फश्यो ( ठा० ठा० ८ ) 

७ बोल पृष्ठ ४१८ से ४१६ तक । 
बहुस्छुए नो भावाथथ ( उचाई प्र० २०-२१) 


८ बील पृष्ठ 8१६ से ४२० तक। 
छषी कल्प (सृू० क० 3० १ बो० ४७.) 


( व ) 
६ बोल पृष्ठ ४२० से ४२३ तक। 
चेछो न मिले तो एकलो रहे एद नो निर्णय ( उत्त० अ०-३२) - 
१० बोल पृष्ठ ४२३ से ४२३ तक।. 
शग दँष ने अभावे एकलो कह्यो (-उत्त> ज०७ १) 
११ बोल पृष्ठ ४२४ से ४२४ तक। 
राग होष ने असाचे ऊम्रोरहे ( उत्त> भ० १) 
१२ बोल पुष्ठ 3४२४ से ४२५ तक। 
शग हेष ने अभावे एकलो विचर स्वयूं ( सू० ० ४ उ० १ गा० ), 
१३ बोल पृष्ठ 8२५ से ४९८ तक। 
राग हुष ने अभ्नावै एकछो विचरणो कह्यो ( उत्त० अ०-१५ ) 
इति जयाचार्य कते अ्मविध्वततने-एकाकि साप-अधिकारावुकमणिका तमाता | 





उनच्चारपासवर्णाइधिकारः । 


कील  चज नल ल लि 


१ बोल पृष्ठ 3२६ से ४२६ तक। 
उच्चार, पासवण, पंरठणो वर्ज्यों ते उच्चार आश्री ज्यों ( निशीध उ० ४ ) 


..._२ बोल एष्ठ ४२६ से ३३० तक । 
पूर्वलो इज न्याय ( निशीध 3० ४ ) 


३ बोल पृष्ठ 2३० से ४३१ तक । 
पू्वेलो इज न्याय ( निशीध उ० ४ ) 


४-बोल एष्ठ ४३१ से ४३२ तक । 
परठणो नाम फरवानों छे ( निशीथ उ० ३ ) 


( श ) 
५ बोल पृष्ठ ४३१ से ४३३ तक॑ । 
परठणो नाम फरवानों छे ( शाता० ध० २) 
इति जयाचार्य छते अमविधंतने उद्चारपात्वणाउधिकारानुकमणिका समात्ता | 





कविताइधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ३३४ से ४३५ तक। 
जेतला हुए' । साधु-४ घुद्धि' तेतला पन्ना करे ( नन्‍दी प० क्वा० घ० ) 
२ बोल पृष्ठ ४३५ से ४३६ तक। 
बली जोड़ फरवानों न्याय ( नन्‍दी ) 
३ बोल पुष्ठ ४३६ से ४३७ तक। 
घली जोड़ फरवा नों त्याय ! 
४ बोल पृष्ठ ४३७ से ४३६ तक। 
चतुविध काव्य ( ठा० ठा० ४ 5० ४ ) 
५ बोल पृष्ठ ४३६ से ४४० तक। 
गाथा फरी घाणी कथी ते गाथा उन्द्‌ रूप जोड़ छे (उत्त० भ० १३ गा० १२५) 
६ बोल पृष्ठ 2४० से ४४२ तक। 
बाजारे लारे गाव तेहनों इज दोष कह्यो छे (निशीध अ० १७ बो० १४० ) 
इति श्री जयाचार्य छते अमरविध्वसने कविताउधिकाराजक्रमाणिका समात्ता | 


>-+<> ० 


अल्पपाप बहु नि्जराइघिकारः । 








- ९ बोल एट्ट ४४३ से ४४३ तक। 
अल्पपाप बहु निजेरा ( सग० श० ८ 3० ६ ) 


( एप ) 

२ वोल एष्ठ ४४४ से ४४४ तक । 
साधु नें अप्राशुक आद्यारादियाँ अल्प आयुषी बंधे ( ० श० ५ उ9 ) 

३ बोल एष्ठ ४४४ से ४४६ तक ! 
धान सरसव ना थे भेद ( म० श० १८ 5० १० ) 

४ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४७ तक । 
श्राचकां रा गुण वर्णन ( उचाई प्रश्ष २० ) 

५ बोल पृष्ठ ३४७ से ४४६ तक । 
आवन्द रो अम्िग्रह ( उपा० द० उ७ १) 

६ बोल पृष्ठ ४३४६ से ४५० तक। 
बली पूर्वलो इज न्याय ( स्‌० श्रु० २ ३० ५ गा ८-६ ) 

७ बोल पृष्ठ ४४० से ४५१ तक । 
सत्प असाव चाची छे ( भग० श० १५ ) 

८ बोल पृष्ठ ४५१ से ४५२ तक । 
' बली भदप अभाववाचो ( उत्त० अ० ६ गा० ३५ ) 

६ बोल पृष्ठ ४३१ से ४४३ तके। 
चली अदप अमाबवादी (आ#० श्रु० २० १४० १) 

१० बोल पृष्ठ ४५३ से ४५५ तक । 
चली एहनों न्याय ( आ० छु० २अ० २ उ० २ ) 
इति श्री जयाचार्य झते अमविध्व॑त्तने अत्पपाप बहु निर्णराउपिफारादुऋमणिका 

तनाता | 


( स्तन) 
कपाटापधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४६ तक | 
किमाड़ सहित स्थानक साधु ने मन करी पिण न बांछ॒णों ( उ० अ० ३५ ) 
२ बोल पृष्ठ ४४७ से ४५७ तक। 
किम्राड़ उघाड़वो ते अज़्यणा (आ० भा० ४ ) 
३ बोल पृष्ठ ४४७ से ४५४८ तक। 
सूते घर रहपो साधु पिण न जड़े न उधाड़े (लू० ) टीका 
४ बोल पृष्ठ 3४६ से ४५६ तक। 
कष्टक बोदिया ते कांदा नी शाखा ना चारणा | (आ9 ध्रु० २ अ० ५ उ० १) 
५ बोल पृष्ठ ४६० से -४६१ तक। 
किमाड़ उधाड़वो पड़े एदवी जायगां में साधु नें रहिवो घज्यों छै। ( आा० 
अआ० २ भ्० २७० २ ) हु 
६ बोल पृष्ठ ४६१ से ४६३ तक। 
साध्वी ने भभनूदुघार रियो कल्पे नहीं साधु नें कहपे ( दृ० क० 3० १) 
हृति भरी जयाचार्य कृते अमविध्वततने कप्ाटाउधिकाराजुकसणिका समातप्ता | 
इत्यनुक्रमणिका । 





२७०. 


डे» 


श्रम विध्वेसनम्‌ । 





अथ मिथ्यात्वि क्रियापविकार: । 


अा२ै७कक-€--+ 


अ्रप्त विध्ंसन कुमति कुद्ेतु खंडन खुमति सुंद्रेतु मुखमेंडन मिथ्यात्व- 
झत विहंडन सिद्धान्त न्याय सहित श्री मिक्ष मद्दा मुनिसज कृत सिद्धान्त हुंडी 
त्ेहना सहाय्य थकी संक्षेप मात्र चली विशेषे करी परवादी ना कुहेतुनी शह्ञ ते 
अ्रम तेहनूं “विध्वंसन ते नाश करोदूँ ए ग्रन्थे करि, ते मादे ए ग्रन्थ नूं नाप “भ्रव 
विध्वंसन” छे | ते सूत्र न्याय करी लिखिये छे २ 


भगवान्‌ रो धर्म तों केवली री आज्ञा माही छै। ते घमेरा २ भेद 
संवर., निर्जेस, ए बिंहू मेदा में ज्ञिन भाक्षा छै। ए संबर निर्जय बेहुं ह धर्म छे। 
थ संबर नि्जेण टाल अनेयो धर्म नहीं छै ।  केइ एक पाषण्डी संचर ने धर्म श्रद्धे 
ईपेण चिर्जरा ने धर्म भ्रद्ध नहीं३ ट्यांरे संबर निर्जेसेंसी मोखणा नहीं। दे 
खंबर विजेश रण अज्ञाण थका निर्जेय घ्॒म ने डधापवा अनेक कुद्दैतु लूगाओे १ 
चजैम अनाण यादी ( अज्ञान बादरे ) पाएण्डी कान ने विरेधे तिम फेर पराषण्डी 
खाधु रा बेष माहि साधु रो चाम धघरावे छे।३ अने निजेरा धर्मे ने निषेत रह 
छे। अने भषदाद वो अपर २ सूत्र में संयम तप ए बिह धर्म फहय छै ३ 


० श्रम विध्य॑सनम्‌ [ 
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धघम्मी मंगल मुक्किद' अहिंसा संजमो तथो | 
देवा वित॑ नम॑संति जस्स घम्मे सया मणो ॥ १॥ 
( दशवेकालिक अध्ययन १ गाथा १ ) 


इष्ां धर्म मंगलीक उत्कृष्ट कह्यो, [ते अहिंसा ने संयम ने अने तपने घर्मे 
क्यों छे। संयम ते संचर धर्म, अने तप ते निजेश धर्म है। अने त्याग चिना 
जीवरी दया पाले ते अहिंसा धर्म छे। ' अने जीव हणवारा त्याग ते संयम पिए 
कहोजे, अने अहिंसा पिण कहीजे। अहिंसा तिहां तो संयम नी सजना छै। अदे 
संयम तिहां अहिंसा नी नियमा छे। 

ए; अहिंसा घमम अनें तप घर्म तो पह्िछा चार गुण ठाणा ( शुणस्थान ) 
पिण पाये छ। पहिले शुणठाणे अनेक खुलभ बोधी जीवां सुपात्र दान देश जीव- 
दया तपस्या, शीछादिक, भरी उत्तम करणी शुभ योग, शुभ लेश्या निरव्य 
घ्यापार थी परीतसंसार कियो छै । ते करणी शुद्ध आज्ञा मांहिी छे। ते करणी 
हे छेखे देश थकी मोक्ष मार्ग नो ध्यराघक कह्मो छे ते पाठ लिखिये छे। 


अहं पुण गोयमा | एव माइबलामि जाव परूवेसि. 
एर्व खल्लु मए चत्तारि पुरिस जाया पणणत्ता। तंजहा-सील 
संपणणे नाम एंगे नो सुय संपणणे. सुयसंपण्णे नाम॑ एगे नों 
सील संपणणे., एगे सील संपणणोवि सुय संपणणो वि. एगे नो 
सील शंपणणे नो सुय संपणऐे. ॥ १॥ 

तत्यंण जे से पढ़ेमे पुरिस जाए सेणं पुरिसें सीलव॑ 
आसुग्रव॑ उवरण अविण्णायधम्से एसणं गोयसा | मए पुरिसे 
देसाराहए पण्णत्ते ॥ २॥ 

तत्यणं जे से दोच्चे पुस्सि जाए सेणं पुरिसे असीलवं 
सुतर्व अणवरण विश्णाय धम्मे एसणं गोयमा ! मए पुरिसे 
देसविरशहएण पणणत्ते ॥ ३७ 


मिथ्यात्वि क्रियाएधघिकार: ।' ह 





तत्थणं जे से तच्चे पुरिसि जाए सेणं पुरिसे सीलर्व 
सुतवं उवरण विग्णाय घस्मे एसणं गोयमा | मए पुरिसि 
सब्याराहए पणणचे ॥ ४ ॥ 

तत्थणं जे से चउत्थे पुरिस जाए सेणं पुरिसे असी- 
लव॑ असुतव अखुवरए अविण्णाय धम्मे एसणं गोयसा | मए 
युरिसे सब्व विशाहए पण्णुत्ते ॥ 


( भगवती शत्तक ८ उद्देश्य १८ ) 


झआ० हूँ पिए हे गोतम ! ए० इस कहूँ छू जञा० यावद इस परुपूंदू, ए० इम विश्व कटे 
च० चार पुरुष ना प्रकार प्रुप्पा, तं० ते कहे छे सी० शीलते क्रिया ते करी सम्पन्न पिए. ७० 
ज्ञान सम्पत्न नथी छ० एक श्रुत ज्ञाने करी सम्पन्न छे, पिए शील कहितां क्रिया सत्पत्त नथी. 
ए० एक शोले करी सहित अने श्ाने करी पिण सहित एक एक नथी शीले करी सहित अने 
लगी क्वाने करी सहित ॥१॥ 

तः तिदां जे ते प्रथम पुय नो प्रकार से० ते पुद्थ सी० शोल कछ्ठितां क्रिया सहित 
पिण अे श्रुत ह्वान सहित नवी- उ० पोतानी छुद्धिई पाप थी निवर्त्यों छै. आ० न जाणयो घम्मं- 
एु० है गोतम ! कहे ते पुरुष देश आराधक प्ररुप्यो एप बाल तपस्ती. ॥ २॥ 

त० तिद्दां जे ते घोजो पुरुष प्रकार से० ते पुरुष. ञअ० क्रियारद्दित छै विण. छ० श्रुत- 
चन्त दे पाप थी (निवर्त्तों नयी. वि० पने ज्ञान धर्म ने जाएें छे सम्यक इष्टि ए० है गौतम ! 
कहे ते पुरुष दे० देशविराधक कहो... अज्टी सम्यग्‌ दृष्टि जाणवों ॥ ३ ॥ 

त० तिहां जे बीजो पुरुष प्रकार. से० ते पुरुष. सी० शोज़वत (क्रियावत्त )छ& छु० 
झनें श्रुतवत ते ज्ञानवन्त छे पाप थी निवत्यों हें वि० घर्म जाणे छै ए०दे गौतम ! स्टेते 
पुरुर स० सर्वाराधक कहे. सर्त प्रकार ते मोक्ष नो साधक जायतो एप गीतार्थ साधु ॥ ४ ॥ 

स० तिंहाँ जे ते चोधा प्रकार नो पुरुष, से० ते पुरुष आ० क्रिया करी ने रहित, आ० 
शुतज्ञान रहित पाप थी निवर्यों नयी अ० धर्म सार्ग जायतो नथी- ए४ दे योतम ! मे ते पुढ्ष 
स> सर्व विरा्रक कगो.. अब्ती बाल तपल्‍वी ॥ ४ 

अथ इ॒हां मगवन्ते चार प्रकार ना पुछष कआ। तिहां पहिला पुष्प नी 

जाति शील ते क्रिया आचार सहित अने ज्ञान सम्यक्त्व रहित पाप थकी विवरत्यों 
पिण धर्म ज़ाण्यो वथी, ते पुरुष ने देश आराधक कझो, प्रथम भांगो ए बार 





तपसवी नी आश्रय । बीजो भांगो शील क्रिया -रहित अने छान शक्ति सहित ए 
अत्नती सम्यंग्रदृष्टि ते देश विराधक ते दूजो भांगो । शान अब शील क्रिया सहित 
ते साधु स्बेबती स्बआराधक ए तीजो भांगो। अने ज्ञान क्रिया रहित अब्नती 
बाल पापी ए सर्बविराधक चौथो भांगो। इहां प्रथम भांगा में ज्ञान सम्यवत्व रहित 
शीछ क्रिया सहित ते बाल तपस्ची ने भगवन्ते देश अराधक कह्यों छ | जने फेतला 
एक भजाण घिध्यात्वी नी शुद्ध करणी ने आज्ञा चाहिरे कहै छें। ते करणी थी 
एकान्त स॑लार वधतो कहे छै ते एकान्‍्त झूठ रा बोलणहार छे। जो मिध्यात्वी 
री शुद्ध भी निरवद्य करणो आज्ञा वाहिरे हुवे तो धीतराम देव मिथ्या दृष्टि बाल 
तपस्वी ने देश अरधक क्यूं क्यो | ए तो प्रत्यक्ष पहिछा गुणठाणा बाला नों प्रथम 
भांगो ते बाल तपस्वीं ने देशमराघक कह्यो । ते लेखे तेहनी शुद्ध करणी आह 
भांदि छे। ते करणी निरवध छै। तिवारे कोई कद्दे ते मिथ्या दृष्टि वाल तपसवों रे 
संवर चर्त॑तो तो किश्वित्‌ मात्र नहीं तो अत बिना देशभाराधक किम हुवे | 


इम पूछे तेहनो उत्तर-बश्रती ने तो सर्व आराधक कहीजे। अ्ने ए. वार 
तपस्वी ने ब्रत नहीं पिण निजेरा रे लेखे देशआराधक कह्या छे। ए करणी थी 
घणी कर्मानी निजेरा हुवे छे। इस घणी २ कर्मा नी निवेस करतां घणा जीच 
सम्पण॒दृष्टि पाय मुक्ति गामी थया छै। ठामलीतापस ६० हजार वर्ष ताई' बेले २ 
_ धपस्या कीधी तेहथी घणा कर्म क्षय किया। पछे सम्यगृद्ृष्टि पाय मुक्तिगामी एका- 
बतरी थयो। जो ए तपस्या न करतो तो कर्मक्षय न हुन्ता, ते कर्मानी निज्नरा 
विना सम्यगृदृष्टि किम पावतो। अर्ने एकाचतारी किम हुन्तो | चली पूरण तापस 
१२ ब्ष घेले २ तप करी घणा फर्म खपाया चमरेन्द्र थयो सम्यगृद्गष्ठि पामी एका- 
बतरी थयो। इत्याविक घणा जीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थकी कर्म 
खपाया ते करणी शुद्ध छै। मोक्षनों मार्ग छों। ते छेखे भगवन्त देश अराधक 
फहाो छै। तिवारे कोई अज्ञानी जीव इम कहे एतो देश आराधक को छै। ते 
मिथ्यात्वी री करणी रो देश आराधक फट्मो छै, पिण मोक्ष मार्ग रो देश आराघक 
नहीं। तेहनो उत्तर--जो ए प्रथम भांगावाला बारू तपस्वी मे देश आराधक मुक्ति 
मार्ग नो न क्या तो ब्राकी तीन भांगा में अत्रती सम्यगुद्गष्टि ने देश विशधक 
कहा, तें पिण तेदनी करणी सें कदिणों। मोक्ष मार्ग रो घिराधक न कहिणो | अर्ने 
तीज़े भांगे साधु ने सर्व जाराधक कहो ते पिण तिण रे छेले मोक्ष मार्ग रो सर्वे 


मरिथ्यात्वि क्रियाईघिकार। ]3 
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आशाधक न कहिणो | ए पिण तिण री करणी रे कद्दिणो | अ्ने चौथे भांगे अनार्य 
ने सर्वविराधक कहो। ए पिण ठिण रे छेखे अनार्य री करणी रो सर्बविशधक 
कहिणो | पिण मोक्ष मार्ग रो सर्वविशाधक न कहिणों। अनें जो यां तीना मे 
मोक्ष मार्ग रा आराधक तथा विराधक कहे, तो प्रथम भांगे वाल तपसची ने पिण 
मोक्ष मार्ग रो देशआराघक कहिणो। ए तो प्रत्यक्ष पाधरों भगवन्ते कह्यों। जे 
साधु नें तो सर्वभराधक मोक्ष मार्ग नो फह्मयो, तिण रो देश मोक्ष रो मार्ग तपरूप 
वाल तपस्ची आराधे ते सणी वाल तपस्वी नेमोक्ष मार्ग से देश आराधक कह्मो छै | 
अने जै अज्ञाण कहै---तेंहनी करणी ये देश अराधक कह्यो छै। ते विरुद्ध कहे छे | 
जे तेंदणी कण्णी रो तो सर्वभाराधक छे। जे पोता नी फरणी रो देश आराधक 
किम हुवे । जे पोतारी करणी रो देशआराध्रक कहे ते भण विमास्या ना बोलण 
हाण छ। मद पीधां मतचालां नी परे बिना विचास्रां बोले छेै। एतो पत्यक्ष 
मोक्ष रो मार्म तपरूप आराधे ते भ्रणी देश अणघक कह्यो छै। भगवती नी टीका 
में पिण शान तथा सम्यक्ट्व रहित क्रिया सहित बाल तपस्वी ने मोक्षमार्ग नों. देश 
आराधक कह्यो छै। दे टीका लिखिये छे। 





देसाराहएति--स्तोक मंशं मोक्ष गार्गस्याराधयती त्यर्थः | 


सम्पर्वोध रहितलात्‌ क्रिया परतात | 


एहनो अर्थ--स्तोक कहतां थोड़ो अंश मोक्ष मार्ग ये आराधे ते सम्यग्‌- 
चोध ते सस्यगदुष्टि रहित छै। अने क्रिया करिवा तत्पर छे। ते सणी देश आरा- 
घक रहो | चली टीका में “खुयसंपण्णे” कहितां भ्रुव शब्दे ज्ञान दर्शन ने फह्ो 
छै। ते टीका लिखिये छे। 


अत शब्देन ज्ञान दर्शनयोगृहीतलातू । 


पद्नों अर्थ--श्रुत शब्दे करि शान दर्शन वेहंनो अहण करिये। इहां शान 
दर्शन नें श्रुत कह्या छे ते शरु्तें करी रहित कहां मादे मिथ्याहृष्टि, भने शील क्रिया 
सहित ते भणी देश आराघक कह्यो. एतों चौड़े मोक्ष माग ये, अयधक करीका में 
तथा बड़ा ठघष्चा में पिण कह्यो | अने इण करणी ने जाज्ञा बाहिर कहे ते चीतराग 





रा चचन रा उत्थापण हार छे। छषावादों छै। पतला न्याय खुल भर्थ बतायां 
पिण न समझे तेहने कुमार्ग रो पक्षपात ज्यादा दीले छै। दर्शन मोहरो उदय विशेष 
:छे। डाहा होय तो विचारि जोय ज्ञो। 


इति १ बोल सम्पूर्ण 


चली प्रथम गुण ठाणा रो घणी छुपाल दान देह परीत संसार करि मलुष्य 
नो आयुषो वांध्यो खुबाहुकुमार ने पाछिले भवे खुमुख गाथापति ४। ते पाठ 
लिखिए छे | 


तेखूं कालेणं, तेण॑ समएणुं. धम्म घोसाशं. थेराखू- 
झन्तेवासी. सुदचेनाम॑ अणगारे, उराले जाव तेय लेसे, 
मास मासेणं खममाणे विहरंति। ततेणं से सुद्ते अणगारे, 
मास खमण पारणगंसि, पढ़माए पोरसीए सज्काय॑ करेति 
जहा गोयम साली- तहेब सुधम्मे थेरे. आपुच्छति। 
जाव अडमाणे सुमुहसुस. गाहावतिस्स. गिह अशुपविदर. 
ततेणं से सूमुहे गाह्यवती, सुदतं अणगारं एजमांणख. पास 
तिपासित्ता. हटदूलुद्द आसणाओ.- अव्भुद्देति २. पादपीठाओ 
पच्चोरुहति। पाओयाओमसयड. एग साड़ियं उत्तरा संगं करे 
ति२। सुद॒त्तं अणगारं सत्तट्ू पयाईं पच्चू गच्छइ तिबखुत्तो 

आयाहिण पयाहिण करेइ्ट २। वंद्‌इ णमंसइ २ त्ता। जेणे- 

. ब भत्त घरे तेणे व उवागच्छइ २ त्ता। सय हत्थेणं विउलेखणं 
असण पाण खाइम साइम पढिलामे सामीत्ति। तुट्ढे ३ तत्तेयं 
तस्ल सुमुहस्स तेखं दब्ब सुद्धेण॑ तिविहेणं- तिकरण सुख्धेयां 


मिथ्यात्वि क्रियाईधिकार । ष 





२। सुदते अणयगारे पढ़िलाभए समाणे संसारे परित्ति 
- कणे झनुस्ताउए निवद्धे । 
( विपाक सूत्र उल्न विपाक अध्ययन ६ ) 


ते० तेणे काले तेण्ये समय, घ० धर्म घोषनामें थे० स्थविर नें, झ० समीप नों रहया 
हार छ० छदत्तनामा अझगार. उ० उदार जा० याद गोपवी राखी छे तेज छेश्या सा० ते 
सास मास खमणझ करतो., थि० विचरे छे। त० तिवारे पछे से० ते छदत्त नामे अणगार सा० 
सास ज्मण ना पारणा ने विषय. प० पदिली पौरसीढ़ . स० सण्काय करे ज्ष० जिस ग्रोतम 
एप्ामी. त० तिस छ० धर्मघोष बीजो नाम छभर्म, थे० एथबिर ने पूछी ने जा यावत्र धक्ति गोचरी 
करता छ० छप्तुत्न नामे. गा० गाथापति ने गि० घर प्रवेश कीधों त० तिबारे ते छ० चमुज़ 
नामे गाथापति छ० छद॒त अणगार साधने, ए० आंवर्ता पा० देखे, पा० देखी ने ह० हष्यां 
सन्तोष पास्थों शोन्न पणे आसण थी. ऋ० छठे उठो ने पा० धाजोट थी हेठों उत्तरधों उत्तरी ने, 
प० पगनी पानही सूकी ने ए० एुक शाटिक उत्तरासव कीधों करी ने, छ० छद॒त्त अणगार॑. 
स० सात झाठ पय साहमो आवे आधोने. ति० त्रिशवार आ० प्रदर्षिण पासा थी आरभी से 
प्रदक्षिण करे करीने घ० घांदे नमस्‍्कार करे क्रीने. जे० जिहाँ, भ० भातघर छे त० तिहाँ उ० 
आउया आवीने, स० आपना हाथ थक्ती वहराव्या आ० अशत पाए खादिस सादिम, प० 
चहराव्या वहिराबीने तु० सतोपश्ाययों त्ृ० तिवारे छम्रुख गाथाएत्ति ते० ते दु० द्रव्य शुद्ध ते 
मनोश्ठा आद्यार १ दातारना शुद्ध भाव २ लेण दर पिण पान्न शुरू, ३ ति० तिह प्रकार मन धचन 
काया करो ने छदत्त अणगार ने प० प्रतिताम्या थक्रे छमुख ख० ससार परीत कौभों. 
मं० अने मह्ुण्य नो आधयुषो चांध्यो, | ह 


अथ हां खुवाहु ने पाछिल भवे झुमुस गाथापति झुदत अणगार ने 
भावतो देखी अत्यन्त हर्ष सन्‍्तोष पायो | स्रांघन छोड़ उत्तरासन करी सात जाट 
पाउण्डा सामों आदी त्रिण प्रदक्षिणा देइ वन्दूना नसस्कार कटी अनादिक वहिं- 
रावी ने घणो हृष्यों। तो एतलो विनय कियो घल्दूना करी ए करणी आज्ञा 
चादिरे किम कहिये। प्‌ करणी अशुद्ध किम्र कहिये।” ए तो प्रत्यक्ष भली शुद्ध 
निर्दोष आशा माहिली फरणी छै | चल्ली अशनादिक देंवे करी परोत ससार कियो। 
अब॒न्‍्तो संसार छेंदी भजुष्य यो आउधघो वांध्यो, तो ए. अनन्तो संसार छेदयो 
ते निर्दोष रुपात दाने करि, ए करणों अत्यन्त विशुद्ध निरमेली ने अशुद्ध किम 
कहिये । आशा बाहिरे किम कहिये । ए तो प्रत्यक्ष प्रथम शुण ठाणे ध्का ए फरणी 
सं, परीत संसार कियो महुष्य नो भायुषो बांध्यों | जो सम्यग्टृष्टि हुवे तो देवता रो 





मायुवों वांधतो | सम्यग्दृष्टि हुवे तो मनुष्य मरी मदुष्य हुवे नहीं। भगवती शदक 

श्य १ कहल्लो-सम्बग्दृष्टि मनुष्य तियेश्व एक चेम्रानिक टाल और आयुपो 
चांधे नही भें इण झुमुख्ते मनुष्य नो आयुपो बृंध्यो। ते भणी ए प्रथम गुण 
ठाणे हुन्तो ते दान ने-मगवस्त शुद्ध कद्यो छै। दातार शुद्ध, ते छुमुख ना तीन 
करण अनें मब वचन कायाना ३ योग शुद्ध कह्मा तो तिण ने अशुद्ध किम 
फहीजे ए करणी आज्ञा बाहिरे किमर कद्दीजे । ए शुद्ध करणी आज्ञा वाहिरे कहे 
ते भाज्षा वाहिरे जाणवा | केइ एक अज्ञावी कहे खुझुख गाथापति साधु ने देखता 
सम्पग्दृष्टि पामी । ते सम्पस्दृष्टि सूं परीत संसार कियो। ते सम्बस्हृष्टि अन्त्ठ हते 
में चमीने मनुष्य नो आयुपो वांध्यो | इम अयुक्ति ल्मावे ते एकान्त फूठ रा चोछण 
हार छै। इद्दां तो सम्यग्ट्ृष्टि नो माम कांड चातयो_ नहि। इहां तो पाधरों कह्मो। 
सुपात्र दाने फरी परीत संसार करी, महुंष्प नो आयुषो वाध्यो | पिण इम न कहो 
सम्पर्दृष्टि करी परीत सेसार करि पछे सम्यग्दृष्टि वमी नेमलुष्य नो आयुषो वध्यो। 
युवी मन सूं गालां रा गोला चलाचे छे। सूत्र में तो सस्यग्द्ृष्टि रो नाम पिण चाल्यो 
नहिं तो पिण भारी कर्मा आपरा मन सूं इज जोटा मतरी टेक सूं सस्यग्टृषट 
पम्ावै अने घी वमावे छै। ते न्‍्यायचादी दृलुककम्मीं तो माने नहीं एतो प्रत्यक्ष 
उघाड़ो भ्दूठ छै। ते उत्तम तो न माने । प तो खुमुल्ले शुद्ध दाने करि परोत संसार 
करी मनुष्य नो आायुषो वांध्यों ते करणी शुद्ध छै आशा माहि छै। शुद्ध 
करणी सूं तो परीत संसार हुवे नहीं । अशुद्ध करणी सूं तो संखार बधे छे। दाहम 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


... अली मेधकुमार रो जीव पाछिले भवे हाथी, सूसछा री दया पाली परीत- 
संसार मिश्याट्वी थके. कियो॥ ते पाठ लिखिये छै। 


. तय तुम मेहा | ताए पाणाणुकंपयाऐ ४ संसार परिः 
सीकए मणुस्साउए निवद्धे । 


( ज्वाता प्रध्ययन १) 


मिथ्यात्वि क्रिवाईघिकारः । हट 


नवन्‍्ककाकन्कन्एनकन्कन 





/ ह० तिवारे तु० तुम से० है मेंव ! ता० ते छपया पा० प्राण भूत जोव सत्वनी अनुकस्पा 
करी सं० ससार थोदो बाको करणो रो स० समुष्य नो आयुदो बांध्यों । 


भ्थ अठे ते खुसला प्राण भूत जीव सत्व री अनुकापा करी ने हाथो, 
परीत संसार करी मनुष्य नो आायुषो वांध्यो कष्यो। ए पिण मिथ्याह्रि थके 
परीत संसार कियो । ते शुद्ध करणी आज्ञा में छे । सम्यगद्गष्टि हुवे तो सलुष्य नो 
आयुयो बांधे नही । सम्पगद्ग्ि तिर्यंच रे निश्नय एक पैमानिक रो आयुषो बंधे | 
इहाँ केड एक पायएडो अयुक्ति लगावी कहै--तिण बेलां हाथी ने उपशम सम्यकत्व 
आव्या तिण सम्यग्द्ृष्टि थी परीत संसार कियो | अन्तमु दूत में ते सम्वस्दृष्टि 
बी ने मनुष्य नो आयुयो वांध्यो, एदवो भूंठ वोले । इहां तो सम्पस्दृष्टि नो वाम 
चाह्यो नहों । सूत्र में पाधरों कह्यो छे । जे खूसलारी दया थी परीत संसार 
करी मनुष्य नो आयुपो बांध्यो | पिण इम न फह्मो--जे सम्यम्द्ृष्टि थी परीत 
संसार करी पछे सम्पग्टृष्टि वमी ने मनुष्य नो आयुधो वांध्यो, एहचो वोल तो चाढ्यो 
नहों । चली मेघकुमार ने भगवन्ते कह्यो। हे मेघ | ते तियेश्व रा भव में तो 
सम्पकत्व रल ये छाम न पायो । जद पिण दया थी परीत संसार कियो तो 
हियड्टा नो रूप कहिवो ण्ड़्वो कह्यो | ते पाठ लिखिये छे ] 


तंजड़ ताव तुमे मेहा ! तिरिकत्र जोशिय भाव मुवा- 
गएणं अपडिलद सम्मत्तरयण लंभेणं से पाए पाणणाण कंप- 
याए जाव अन्तर चेव संधारिये णो चेवणं खिखित्ते कि मंग 
पुण तुमे मेहा | इयाणिं बिपुल कुल समुब्भवेणं । 


( ज्ञाता अध्ययन १ ) 


तन ते मादे ता० प्रथम ज़०जों तथ्तुमे.मे० हे मेघा। ति० तियंचनों गति नो 
भाव पाम्यो तिहाँ अ्र०् न लाध्यो न पाम्यो स० सम्यक्त्व रज्ञ नोलाम से ते पा प्राणी 
नी अनुकपाए करी जा० ज्याँ लेगे श्र० पयरे विचाले उसला वेठों & शो० नहीं निश्चय ऊपर 
पग सूक््यों छझसला ऊपर कि० तो किसू' कहियो हे मेघ! इ० हिच्श जि० विस्तो्ण 
. कु० कुल बिषे स० ऊपनो हे मेघ्र ! 


«१० श्रम विध्च॑ंसनम। 
'एएछइएए"ए"स्‍न्‍शशशशशशशशणशण"णशणशणणाणाणाााणणााणप >> मल बबबबई 
इहाँ श्री भगवन्ते इम कहो । हे मेघ | ते तियेश्व रे भवे तो “अपडिलड/ 
कहितां न छाध्यो “समत्त स्यणं” कहिताँ सम्यक्त्व रह्न नों “लंसेण” कहता 
छाभ | यहां तो चौड़े सम्यकत्व वर्जी छे। ते मारे ते हाथी मिध्यात्वी थक्रे दया 
थो परीत संसार कियो। ते करणी शुद्ध छे । निरवद्य निर्दोष जाज्ञा मांहिली 
छे। केद एक अज्ञाण “अपडिलद्ध समत्तरयण लंमेणं” ए पाठ नो ऊ'धो अर्थ करे 
छँ। ते पाठ ना मरोडण हार छै। वली त्यांर्में इन # दलूपत रायजो प्रश्ष पूछया 
तैहना उत्तर दौलतरामजी दीघा छेी। ते पघश्नोत्तर मध्ये पिण हाथी ने तथा 
खुमु्त गाथापति नें प्रथम ग्रुण ठाणे कह्या छै। वर्दी ते प्रश्नोत्तर मध्ये दलपतराय 
जी पूछयो । “अपडिलद्ध सम्मत्तसयण लंसेणं” ए पाठ नो अर्थ स्यूं, तिवारे तेणे 
दौछतरामजी अर्थ इम कियो | "अपडिल्ड” कहतां न लाध्यो “समत्तरयण ढंमेण” 
कहता सम्पक्त्व रत्न रो छास, पहचों अर्थ कियो छे । ते अर्थ शुद्ध छे। केई 
विपरीत अर्थ करे ते एक्ान्त खवावादी छे। तिवारे कोई इम कहे तुमे ए दौकतराम 
जी ये शरणो किम लेयों छो । तुम्हें तो तिण दीछूतरामज्ञी ने मानों नहीं। ते 
मारे लेहनों नाम किम छेवो । तेहनो उत्तर--भगवती शतक १८ ड० १० क्यो [ 
जे सोमर ब्राह्मण श्री महावीर ने पूछयो, हे भगवत्‌ | सरिसव ( सर्पप ) भक्षय के 
अभक्ष्य तिवारे भगवान्‌ बोदया। “सेगुणं भे सॉमिला बम्हण | एसु डुबिहा , 
सरिसवा ५० तं० मित्त सरिसवाय धण्ण सरिसवाय पहनो अर्थ--“सेणूणं” 
कहितांते निश्चय करि मे” कहतां तुम्हारा “चम्हण” कहतां ब्राह्मण संबंधिया शात्र 
ने विषे सरिसवना वें मेंद्र प्रर॒ुष्पा | इहां भगवान्‌ कहो, है सोमिल! तुम्हारा 
ब्राह्मण संवन्धिया शास्त्र ने विषे सरिसवना दो भेद क्या । मित्र सरिसव-धान 
सरिसव पछे तेहना भेद कह्या, इम मासा कुल्थारा पिण सेद तेहना शास्त्र नो 
मामत छेइ वताया तो तेंणे श्री महावीरे ते ब्राह्मण नो मत मान्‍्यो नथी | पिण लैहना 
शास्त्र थी बताया, ते अनैरा ने समझावा भणों | तिम इहाँ दौलतरामजी से नाम 
हैइ पाठये अर्थ बतायी । ते पिण तेहनी भ्रद्धा वालांनें समझावा भणी। भरें जे 





& थे दलपतरायजी ओर दौलतरामजो कोटाबूल्दीके आसपास बिचरने वाले वाइस 
सम्प्रदायके साघु थे। इनकी बनाई हुई १ प्रश्नोत्तती ह। उसका हीं यह १३८ वाँ प्रश्न है। पूर्ण 
ठुया ये विदित नहीं है कि ये प्रक्षोचरी छपी हुई है वा नहीं । 


ह 'संशोधक घक कक 


मिथ्यात्वि क्रियापधिकारः श्र 





न्यायवादी होसी ते तो खूब नो वचनव उथापे नहीं। जने अन्यायवादी खूत्न नो 
पिण बचन उथापतो न शंके अवे तेहवा पड़ेरां ने पिण उधापने हाथी ने सम्पक्त्व 
थाये छै। अरेक विछद्ध अर्थ करता शक्के नहीं। तेहनें परकतोक में पिण सम्प्दृष्ठि 
पामणी दुलेभ छै। डाहा होचे तो विचारि ज्ोइजो 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


चली शरूडारू पुत्र भगवान्‌ ने चाँचा। ते पाठ करे छे । 


तएणं से सदालपुत्ते आजीविय उवासय इसीसे कहाए 
लद्धपे समाणे एवं खलु समणे समव॑ महावीरे जाव विहरंति 
ते गच्छामिणं सपणं भगव॑ महावीर वंदामी नसंसामी जाद 
पब्जुवासामि एवं संपेह्ति २ ता एहाए जाव पायच्छित्त शुद्ध- 
प्यवेसाइ जाब अप्प सहध्या सराणालंकीय सरीरे सणस्स 
वग्गुरा परिगते स!तो गिहातो पडिनिगच्छति २ त्ञा पोलास-, 
पुर नगर सज्क॑ मज्केणं निगव्छति २ त्ता जेणेद लहस्सं- 
बबणे अजाएे जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवा- 
गच्छइ् २चा। तिबखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेइ २ ' 
चेंदइ २ श॒समंसह २ जाव पज्जुवासइ । 


( उप्ाखक दशा अध्ययच ७ ) 


त० शिवारे से०् ते स० शैकडाल पुत्र आ० अगजीविका उपासक ए० एह ( सगवत्द 
था पधारनेरी ) कथा ( बात ) ल० सांभली ने विचार करे छे ए० ए ख० पिग्चय. स० अ्रमण 
अगवान्‌ महावीर पधारया छे त० ते सादे ग०जावू स० क्षमण सझ रन महादौर ने चांदूँ 
ले नमस्कार करू- यावह्‌ प० पर्यु पासना ( सेवा ) कझू एु०इस रूँ० विचार करे विचार 
करी ने गहा० नहांव्यो. चावत शुद्ध हुवो उन्दर स्थाव ने विषे झवेश करवा योग्य य्रक्‍त्‌ 
आय भावन्त अने वहुशूल्य बन्‍्ड. बच्चालहुरे ऊरो उशोमित छे शरीर जेदनों. पृहचो थक्ते सठ 


हरे भ्रम विध्वंसनम्‌। 





मनुष्य ना परिवार सहित सा० आपने. गि० घरसू,. निकले नि० निकली नें पो० पोलास*« 
पुर नगरना भ्० सध्यों मध्य थईं. जाने जाबी ने जि० जिहाँ स० सहस्थाम्ब उधान में विपे 

ज्े० जिहां, सन श्रंमणश भगवन्त श्रो महावीर. ते० तिहाँ उ० आन्या आदीने ति० द्विण॒वार 
हावी पासा थको लेदने प० जीमण पासे प्रदक्तिणा क० करे करी ले० घ० वादे ण० नमस्कार 
करे धांदी ने नमल्कार करीने जा० यावत्‌ सेवा भक्ति करतो हुवे । 


अथ अठे कट्यो, शकडाल पुत्र गोशाहा रो भ्रावक मिथ्यात्वी हुनन्‍्तो । 
तिचारे भगवान ने लिण प्रदक्षिणा देह वंदणा नमस्कार कीधी | ५ बंदणा री 
करणी शुद्ध के अशुद्ध । ये शुभ योग रूप करणी ऊँ के अशुभ योग रूप फरणी छे | 
ए करणी आशा मांही छे के वाहिरे छे । ५ तो साम्प्रत निर्ध छे, भाज्ञा मांहि 
छे, शुद्ध छे, अशुद्ध कहै छे ते महां मूर्ख जाणवा | डाहा हुवे तो विचारि 
जोशजो । 


दति ४ बोल सम्पूर्ण । 


चली मिध्याध्वी ने भठ्ठी कश्णी ऐलेण्े सुप्रती कह्यों 8 ते पं: 
० लिखिये छे | 


वेमायाहिं सिंक्लाहिं. जैनशा गिहि सुब्बया । 
उवेंति माणसंजोरणि कम्मसचा हुं पणिणों ॥ 


( उत्तराध्ययम अध्यन ७ गाथा २० ) 


पै० जे मंजुष्य योनि भाहि अनैक प्रकार सिं० भव्वपणादिक शिष्याई., जे? जे मनुष्य 

गि० ग्रहश्थ छ्तां, छ० छंप्रती 3० पामे ऊपने सा० मनुष्यनी योनि क० कर्म ते करणी. 
स० सत्य धंचन पघोले दयावस्त-एहया पा. प्राणी हुईं ते महुष्य पणु पार्मे | ह 

अंथ हां इम केही । जे पुरुष शुहस्थ पणे प्रकृति भद्र परिणाम क्षमादि 

गुण सहित एहंचा गुणा ने खुन्नती कह्या। पर॑ १४ ब्रत धारी नथी। ते ज्ञाब 

मनुष्य मरि मनुष्य में उपजे । एतो मिथ्यात्वी अनेक भला गुणों सहित ने खुब्नती 

कांधो | तै फकरणी सली आशा माही छे । अने जे क्षमादि गुण आशा में नहीं हुवे 

-हो/ झुश्नतो क्यू कह्यो । ते क्षमादिक ग़ुणारी करणी जशुद्ध द्वोवे तो कुअती कहता | 


मि धातिि क्रियापप्रिकारः ) १३ 





पठो सांप्रत भली फरणी आश्रय सिथ्यात्वी ने सुप्रती क्यो छे। भमे ह्ञञो 
सम्पगूद्गप्टि हुवे तो मरी नें मनुष्य हुवे नहीं । अते इहां कह्यो ते महुष्य मरी मनुष्य 
में उपजे ते न्याय प्रथम गुण ठाणे छे। तेदनें खुत्रती कह्यो। ते निजेरा रो शुद्ध 
फरणी आश्रय कह्मो छ ) तेहने भशुद्ध किम, कहोमे। डाहा हुवे तो विचारि 
ज्ञोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्णा। 


कैतला पक एंह्यूँ कहै--जै सम्धगदुप्टि मनुष्य तियेश्ञ एक चेमानिक टाल 
भौर आयुपो नवांध्रे। ते पाठ किहां कहो छै। ते सत्र पाठ लिखिये छे । 


मय पजय णाणीणं भंत्ते पुष्छा. गोंयमा | णो नेर- 
इया उय॑ पकरेंति णो तिरिक् जोशिया णोमणस्स देवा 
उय॑ पकरेन्ति जइ देवा उर्य पकरेन्ति कि भवन वासि पुष्छां 
गोयमा !. णो संवनवासि देवा उय॑ पकरेन्ति णो वाणमन्तर 
णो जोतिसिय. वेमाणिय देवा उय॑ पकरेन्ति । 


( भग० शं० ३० 3० १ ) 


मे मन पर्यवज्ञानी नी भ० है भगव॑ल्त ! पु० पा है गौतम! शो० नारकौ ना 
झापुदा प्रते करे नहों. णी० नहों तियंचना आयु प्रतें करे णो० नहीं महुप्य नो आयु प्रते करे 
दे० देवता आयु प्रते करें, तो कि० किसू भवनत्रासी देव आयु. प्र करें ए प्रक्ष हैं गोतम! 
शो नहीं भवनवासी आयु प्रंते करे शो० नहीं व्यन्तर देव आयु! प्रते करे शी० भहीं ज्मोतिषों 
दैव आयु प्रेते करें. भें० वैमानिक देव आयु प्रते करे! 


हुईं मन पय्नेत्र शानी पक बेमानिक नो आयुषों बाँधे एं तो मन पर्याप 
ज्ञानी नो कमी | हिंचे सग्यसहृह्ति [तेयंश्व भायुषो बांधे ते पाठ लिखिये छे। 


१४ / * प्रम विध्यसनम। 
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किस्या वादीणं संते | पंचिंदिय तिरिक्व जोणिया 
+ कि शेरइया उय॑ पकरेन्ति पुच्छा गोयमा | जहा मणपतज्- 
चणाणी । 


(सग० शु० ३० ७४०१ ) 


कि० क्रियावादी भ० हे भागतन्त पं० पचेन्द्रिय तियंच योनिया कि० स्थ नारकौ 
जा आयुगे प्रो के हे गोतम। ज० जिम सनपर्यव ज्ञानो नो परे जाणवा । 


$ पहां क्रियावादी ते सम्पंस्दृष्टि ने कहो छे। ते मारे क्रियायादी ते 
सम्यगद्विप्टि रे आयुषा रो वंध मैन पेंपीय शानी .ने कही । ते इण रे पिण बंधे 
इम कह्मो ते भणी सम्पग्दृष्टि तियंश्व पिण बैमानिक रो आयुबो वांधे और न वांधे | 
हिले सम्पग्दृष्टि मदुष्य किलो आयुध्रो वांधे ते पाठ -लिखिये छे । 


जहा पंचिन्दिय तिरिख जोणियाणं. वत्तध्बया 
भणिया, एवं मणसस्‍्साणवी वत्तव्वया भाणियव्वा, खवर 
सणपजवणाएी, णो सण्णावउत्ताय. जहा सम्मदिट्ठी 


विर्बविव जोणिया तहेव साशियब्बा । 
( भगवती शतक ३० उदद ० १ ) 


ज० जिम प॑० पवेन्द्रिय ति० तिर्गच योनिया नी पघ० वक्तन्यता. भ० भणी छे 
प्‌ इस स० मनुष्य नी पिएण भणवों ण० एतलो विशेर ज० संत्र पर्षव शानो णो नहीं 
'सज्ोपयुंक ज० जिम सल्यस्दष्टि तियंच योनियानीपरे. भ० कद्दिवा । 


अथ करियावादी सम्यग्दृष्टि सनुष्य तियंध्व रे एक वेमानिक रो बंध फ्यो 
और आयुषो बांधे नहों इम क्यो । ते माटे खुमुख गाथापति तथा हाथी तथा 
सुब्रती मनुष्य इदां कह्या ते सब ने मनुष्य ना आयुपा नो बंध कह्यो। ते भणी ए 
सब सम्पग्दृष्टि नहों | ते माटे मनुष्य नो आयुषो वांघे छे । सम्यग्दृष्टि हुवे तो 
चैमानिक रो बंध कहता । 


मिथयात्वि क्ियाइथिकारः। श्ष 


के अज्ञानी इम फहे । मिथ्यात्वी ने एकान्त वारू कह्यो। जो तेहनी 
करणी भाज्ञा माही होवे तो तेहने पूकान्त वार क्यूं कह्यो । तत्रोत्तरं--जों एकान्त 
चालनी करणी भाज्ञा वाहिरे हुवे तो अत्रती सम्यगद्गष्टि ने पिण एकान्त वाल कहदीजे 
भगवती श० ८ उ० ८ पकान्‍्त वाल एकान्त पंडित अने वाल पंडित ए तीन सेंद 
समचे कहा छै । तिहां संसार रा सर्व जीव तेह तीन भेदां में विचार लेवा | 
एकान्त पंडित ते साधु छठा गुण ठाणा थी चौदमा तांई सबे न्रत मारे एकान्त 
पंडित । एलान्द वाल पहिला गुण ठाणा थी चौथा ग्रुण ठाणा खुधी सर्वेथा अन्नत 
माद्दे एकात्त चाल | वाल परिडत ते भ्रावक पांचमे गुण ठाणे कांयतो ब्रत कांयक 
अत्रत ते भणो बाहर पण्डित। इहां वाल नाम मिथ्यात्व नो नहीं, वाल नाम 
मिथ्यात्व नो हुवे तो भ्रावकने वाल परिडत कह्मां माटे भ्रावकरे पिण मिथ्यात्व हुवे । 
जते श्रावक रे मिथयात्व री क्रिया भगवन्ते सर्वथा प्रकारे वजों छे | ते भणी वाल 
नाम मिथयात्व नो नहीं । ए वाल नाम्र अत्रत नो छे । अने परिडनत नाम ब्रत नो 
छे। ते एकान्त वाल तो चौथा गुण ढाणा खुधी छे । तिहां किश्विन्मात्र ब्रत 
नहीं छे। ते भणी सम्पग॒द्॒टि चौथा गुण ठाणा रा धणों ने पिण एकान्त वाल 
कहीजे। जो एकान्त वालूनी करणी आज्ञा वाहिरे कहे तिणरे छेखे अब्रती शीलाद्रिक 
पाछे खछुपात्र दान तप साथां ने वन्‍्दनादिक भल्ली करणी करे, ते सर्वे करणी 
आज्ञा वाहिरे कहिणी । पएकान्त वाऊ कह्या ते तो किश्विन्मात्न ब्रत नहीं ते आश्रय 
कह्या, पिण करणी आश्वब पकान्त वारू न कह्या छे | करणी आश्रय वार कहें 
ते महा मूखे जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 





इति ६ बोल सम्पूर्या । 


फेतला एक इम कहे--जे अन्य मती मास २ क्षमण तप करे, ते 
सम्यगदृष्टि रा धर्म रे सोलमी कला पिण न आयें | श्री भगन्ते इम कह्यों छे | ते 
भणी ते मरिथधात्थी नी करणी सर्व आज्ञा बाहिरे छे | ते गाथा न्याय सहित 
करे छे । 


१३ भ्रम विध्व॑सनम्‌ । 
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मासे मासे तुजो वालो कुसग्गेणं तु संजण । 
न सो सुयकत्राय धम्मस्स कल॑ अग्घड़ सोलसिं ॥ 


( उत्तराघ्ययन अध्ययत ६ गाथा ४४ ) 


. भा० सासे सासे निश्चय निरन्तर जो कोई बाल अव्विकी कु० ढास ने ऋपग्रे आये 
देतलाज अज्ञ नो पारणो भु० भोगवे करे तोहों पिण न० नहीं स्रो० ते अज्ञानी नो तप 
छ० भल्र' तोथंकराव्कि--अ० आरज्यातों कह्यो सर्च अत रूप चारित्र ४० जे धर्म ने पासे क० 
क्लायें अर्थ नहीं सोलमी ए । 


अथ इह्दा तो मिथयात्वी नो मास २ क्षण तप सम्यग्दृष्टि ना चारित् 
धर्म ने सोलमी कला न आचे एहवूं क्यो छै । ते चारित्र धर्म तो संचर छे तेहने 
सोलमी कला इ' न आचे कट्ञों | ते सोलमी कला नो इज् नाम छेइ बतायो | 
पिण हजारमें इ भाग न आबे । तेहने संचर धर्म छे इज नथी | पिण निजंरा धर्म 
आश्रय कह्यो नथो | तिवारे कोई कहे ए मिथयार्वी नो मास क्षमण सम्यस्दृप्टि 
रा नि्जेरा धर्म ने सोलमे भाग नथो । इम निज्जेरा धर्म आश्रय कह्यो छे | तो तिण 
रे छेखे सम्यग्टृष्टि रा निज॑रा धर्म रे सोलमे भाग न जावे | तो सतरमे भाग तो 
आये | जो सस्यग्दृष्टि रा धर्म रे सतरमे भाग -तेहना मास क्षमण हुवे तो तिणरे 
लेखे पिण आज्ञा में ठदर गयो | पिण एतो संचर चारित्र धर्म आश्रय क्यो छे | 
ते चारित्न धर्म रे कोडमें ही भाग न जावे । पिण सोलमा रो इज नाम लेइ वतायो 
छे | बलो उत्तराध्ययन री अबचूरी में पिण चारित्र धर्म रे सोलमे भाग न आचे 
इम कह्मो | पिण निर्जेरा घर्म आश्रय न क्यो । ते अचच्री लिखिये छे । 


“न हाते निषेधे स्‌ एवाबिध कष्टानयायी । सुष्ठु' शोमनः सर्व सावद विशाति 
रूपतला दाख्यातों बिग: स्वास्यातों प्मों यस्य से तथा तस्य चारित्रेण हत्यथः 
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इह्ठां अवन्चूरी में पिण इम कहो । मिथधात्वी नो मास क्षमण तप चारित्र 


धर्म सर्व सावद्य ना त्याग रूप धर्म ने सोलमी कला पिण म भावे | पिण निर्जरा 
आश्रय न वह्यो । जे मिथ्यात्वी मास २क्षमण करे। पिण तेहने चारिल धर्म 


मिथ्यात्यि क्रियाउचिकारः । १७ 
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न कहिये । निजेरा धर्म निर्मेल छै ॥ ते करणी तपस्या शुद्ध छे, जहा माहि छे । 


ए निर्जरा धर्म ने आज्ञा वाहिरे कहेते जाह्ा वाहिरे जाणवा । डाहा हुये सो 
विचारि जोइजो | 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


चली केद पहिला गुण ठाणा ध्रणी री करणी आज्ञा 'धाहिरे धापवा 
“सूथगडाडु” रो नाम लेइ कहे छे । जे प्रथम गुण ठाणे मास २ क्षमण तप करे 
तिन सूं अनन्ता जन्म मरण वधावे, ते भणी तेहनो तप आशा चाहिरे छे । इम 
कहे ते गाथा रो न्याय कहे छे । 


जइ विय शिगणे किसेचरे, जड् विय भजिय मासमंतसो ॥ 
जे इह मायाइमिजड्ट, आगन्ता गब्सायणंतसो ॥ 


९ सुयगढाड़ श्रुतस्क्ंध १ आ० २७० १ गाथा ६ ) 


ज्ञ० यद॒पि पर तीर्धि त्तापसादिफ तथा जैन लिगी पासत्थादिक शि० नप्त सर्व वाह परि- 
ग्रह रद्चित कि० दुर्शल छतो च० बिच 'ज० यर्दोपि तप 'घण्यं करे भु जीमे मा “मास 
ज्षमणने. म० पऋन्‍ते पारणो करे दे जीवें त्याँ लगे. जे कोई, इ० संसार ने विषे भा० माय 
सहित मि० संग्रोग फरे बुगल ध्यानी मे माया नो फल कहे छे आ० ते आगमोये काने 
शार्भांदिक भा दुःख पामस्ये यो अनस्त संसार परि न्रमण करे । 


“क्षय इहाँ केंडे कहै--ने वाल सपस््री मास २ क्षमण तप करे तो पिण 
खनन जन्म मरण कह्मा। अने ए करणो आज्ञा में हुवे तो 'अतन्त जन्म मरण क्यूं 
-कह्या। तैहनों उत्तर-इहां सूच में तो इम क्यो ।. जे मास ने छेड़े भोगवे, तो 
,पिण माया करे, ते माया थी अनन्त संसार भमे»ण तो माया ना फुछ कहा 
डे, पिंण तपने खोलो कह्मो नथी। इहां तो अपूठो तपने विशिष्ट क्यो छै। ते 
'करिम--जे मास क्षमण करे तो पिण माया थी संसार भमे। एमास क्षमण री 
-फरणी शुद्ध छै तिणस्‌ं इ्म क्यो 'छे बने -नेहनो रुप .शुद्ध न होथे तो ध्म दया में 

| 


श्८ - श्रम विध्यंसनम। 
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टट ३ 
कहता “एप मास क्षंमण इसी करणी करे तो पिंण माँया थी रुछे” इहां माया नें 

अत्यन्त खोटी देखाड़वा तेहनी शुद्ध करणी रे नाम कहा, अने माया थी गर्भा- 

दिकना छुश्ख कह्या छे । अने तेहना तप थी तो ढुःख हुथे नहीं । ठेहना ठंप थी 

पुण्य तो ते पिण कहे छे । अं पुण्य थको तो दुःख पामे नहीं । जर्ने इहां अनन्त 

दुख कहा तेतो मॉया ना फल छे, पर॑ तपंस्पा ना फल नहीं, तपस्या तो 

निरवध छै। तिवारे कोई फहै--ए अज्ञा माहिडी करणी छे, तो मोक्ष क्यूं धर्जो 

तेहनो उत्तर--एहने भ्रद्धा ऊघी ते माटे मोक्ष नथी | पर॑ मोक्ष नो मार्ग वर्ज्यों 

नथी। जे-अन्नती सम्यग्दृष्टि शान सहित छे, तेहने फ्णि चारिल्र .विण मोक्ष 

बथो | पर॑ मोक्ष नो मार्म कहिये | डाहा हुत तो बिचारि जोइजो ॥ 


इति ८ बोल सम्पूर्या 


केतछा बुक इम कहैँ। जे मिथ्यात्वी ना पच्रखाण ( प्रत्याज्यान ) 
बुपचणाण ( दुष्प्त्यास्यान ) फ्या छेै। तेहनी करणो जो जाज्षा में हुवे तो से 
डुपचखाण फ्यूं फह्मा । तेहनो उत्तर--8ुप्वखाण फह्मा/ ते तो ठीक छे। जे जोच 
खनीव तस स्थापर, ने ज्ञाणे नहीं | अने सर्व ज्ञीव हणवारा त्याग किया, ते 
जीव जाण्यां विना क्रिण ने न हणे, कैहदा त्याग पाछे | जे जीव नें ज्ञाणे नहीं, 
“जीव दणवारा त्याग करे ते किम पाऊछे । ते न्याय दुपचखाण कंह्या छे। तेप.8 
लिखिये छे । ॥॒ है 
सेणुण भंते | सब्ब पाणेहिं. सब्ब भूएहिं सध्ब जीवेहिं: 
-सज्ब सत्तेहिं. पदच्चमखायमिति वदमाणस्स सुपच्चक्खाय॑ भवहई 
तहा दुपच्चक्खायं गोयमा | सव्ब पाणेहिं जाव सब्ब सत्तेहिं 
पञ्नकप्राण मिति वदसाणस्स सिय सुपश्चकखार्य भव३. सिथ 
दुपत्बखार्य भवइ । सेकेणट्रेणं भंते | एवं वुचइ सब्ब पाणेहिं 
जाव सब्बसत्तेहिं जाव सिय दुपश्वखाय॑ भव | गोयमा ! 
' जस्सर्ण सब्ब पाणेहिं जाव सब्व सत्तेहिं पच्चदखायंमिति दद- 


लिथवात्वि क्रिपाइप्िकारः श्र 





माएस्य नो एवं अभि समण्णागय भवइ-इमे जीवा. इसे 
अजीवा. इमे तसा. इमे थावरा,. तस्सण सब्बपाणेहिं 
जाव सब्वसत्तेहिं पच्चक्‍्साय मिति वद्माणस्स नो सु प्रच्च- 
क्खाय॑ दुपच्चक्खायं सवइ । 


( भगवती श० ७ उ० २ ) 


सेल ते सगवन्‌! स्र> सर्द प्राण. स० सब भूत स० सर्य जीव सर्व सत्द नें दिपे 
ए० प्रस्याख्यन दे मि० इम कहिण पाला नें छ० सप्रत्याउ्यान हुई त० फ्थवा दु० हुप्प्रत्पा- 
रूयान हुई गो० है मोतम ! स«सर्व प्राण: भूत. जीव सत्व भेतििपे प० प्रत्यास्यान 
छे मि> इम कहिण वाला ने सि० फ््रश्ित्र छ० सप्रत्याख्ययन हुई सि० फ्वचित हु 
हुप्प्रतिध्यान हुई से० ते के० कोण कारण- भ० हे भगपन्‌ ! ए० हमर फहिंद. स० सर्य 
आण भृत सत्व ने ईविपे जा० यावत्र क्‍्वकित सप्रत्याख्यस्न सिं० क्वचित्‌ दुष्प्र- 
स्याज्यान भ> हुई. हे गोतम ! ज० जेएने स० सर्व प्राण साथें. जा० यावत्‌ स० सर्वसत्व 
साथें प० पद्खाण समि० एडबू.. द० कहते छते मेर० नहीं. पृ० एहवँ' अ० जागयू' हुई 
ज्ञान करीने इ० णुजीद ह० एु अजोड हृथ्पु श्रम ह० ए स्थावर पथ तेहनें स० सब 
प्राण साथे जा० यावतर सर्व स्व साथे- पचस्यु सि०्इम व० कहतांने मो०महीं छ 
परचखाण हुई छुन्‌ दुपच्साण हुई ॥ 


अथ जे तो इम फल्यो -जै जीव. जज्ीव. तस स्थावर तो जाने नहीं, अरे 
करई--म्दारे सर्व जीब हणवारा स्याग छे। ते ज्ञीव जाण्यां बिना किणने न हने, 
फ्रेहना ल्वाग पाले | ते न्याय--मिथ्यात्वी ना हुपचखाण फद्मा छे | सथा चली 
प्िथ्यात्वी बस जाण ने प्रस हणवाश त्याग करे:ततेहने संचरन हुवे, ते माहे हु- 
पचरखाण कह्दीजे।! पचखाण नाम खंबर गो छे। तेहनें.संचर नहीं। ते भणी 
तेदना पचजाण डुपचख्रांण छेै। पिण निजंरा तो शुद्ध छे। ते निजेरा रे लेखे 
निर्मल पचलखाण छे १ मिर्थ्यात्वी शीलादिक भादरे, पे प्रिण डिश रे छेखे 
निर्मल पच्रखाण छे ! तेहना शीलादिक आशा माहीं :जाणवा । ,'ड्राह्मा हुवे तो 
विचारि जोईजो | | 


इति ₹ बोल सम्पूर्ण । 


डिंग श्रम विध्यंसनरम 
डिक अमन कक कप 3507 27 : वश म कलकी मद 
« चैली केइ ऊ'धो तके सूं पूछे । जे प्रथम गुगठाणे शील ब्रत नीपजें के 
नहीं । तैहनें,इम कहिणो--अत्रती सम्पस्दृष्टि त्याग विना शील पाछे तेहने 
शीलब्रत निपजे कि नहीं । जब कहै--तेहनें तो त्रत निपजे नहीं, निर्जरा घर्म हुवे 
छें। दी ओरवौनी जे भत्रती सम्यग्दृश्रि त्याग विना शीलादिक पाल्यां व्रत निपने नहीं 
तो मिथयात्वी रे श्रत किम निपजे । जिम अत्रगो सम्यगृद्ृर्टि हे शीलादिक थी 
घणी निजेश हुवे छे । तिम प्रथंत ग्रेंण ठाणे पिण छुपात्र दान देने शील पाले 
द्यादिक भली करणी सूं निजेरा हुवे छे । तिवारे कोइ कहै-जें चौथा शुणठाणा 
शो घणी शीलादिक पाछे, प्राणाति पातादिक आश्रच ठाले, पहवों किहां कद्ों 
:छै । तेहनो उत्तर-भ्री महावीर दीक्षा लिया पहिलां थे वर्ष काफेरा ( अधिक ) 
घरमें रह्मा | पिण विरक्त पणे रहा, काचो पाणी न भोगव्यों | पएहवूं कह्मो छे 
वैपाठ लिखिये छे । 


अबि साहिये दुवेवासे सीतोद॑ अभोच्चा णिक्खन्ते 
'एगन्तगएपिहि यच्चे से अहिन्नाय दंसणे सन्‍ते । 


(आचारांग श्रु० १ झऋ० € गा० १६) 


' आ० फामेरा दु० थे वर्ष शृहवांस नें विषे सौ० काचो पाणी न पीधो .शिं० गृहवास 
छांडी ने ' एु० तथा गृहेघास थर्का एकत्व पणो भावता पि० क्रोधादिक थक्की उपशान्तं तथा सें० 
ते तोथंकर अ्र० जागयो छे.. तं० ते ज्ञान सम्यक्‌ ते करी पोतानां आत्माने भावे इन्द्रिय नो 
इन्द्रिय करी प्रशान्त । 


अथ अटे कट्यो भगवान्‌ भ्री महावीर स्वामी दीक्षा लियां पहिलां काका 
(अधिक ) दो वर्ष तांइ ब्रक्त पृणे र्मा। सचित्त पाणी भोगव्यो नहीं तो त्यांरे 
्रत दो हुवे नहीं ॥ पिण निजेरा शुद्ध निर्मल छे..! तो जोचोनी चौथे गुणठाणे फिण 
ब्रत नहीं तो प्रथम गुणठाणे ब्रत किम हुवे ! डाहय हुवे तो विचारि जोईजो । - 


इति १५ बोल सम्पूर्ण । 


मिथ्यात्वि क्रियापपरिकार: । रा 





>* कैवला एक कहै--मिथ्यादहृरि थे आह्ना वाहिरे कहीजे। -तिवारे तेहनी: 
करणो पिण आशा वाहिरे छे ।-मिथ्व त्वी अनें मिथधात्वी री करणी एक कहो, ते 
ऊपर कुद्देतु लगावो फहै--' अशुुयोग हार” में कहो छे, शुण भर्नें गुणीभूत एक 
छे ।. तिण न्याय मिप्थप्त्वी भरने मिथयात्वी-री करणी- एक-छे, आज्ञा वाहिरे 
छै । इम कहे तत्ोत्तरं-इम जो विथयात्वी भरते मिय्यात्वी: नी शुद्ध करणी 
एक हुवे आह्ला वाहिरे हुवे तो सम्यस्ह्ृष्टि अर्ने सम्पग्टृष्टि नी अशुद्ध करणी ए 
पिण तिणरे छेणे एक कहिंणी । हेहां पिणें गुर्ण -अनें गुणीभूत॑ मो न्याय 
मैलणो। अने जो सम्पग्दृष्टि ना संप्राम कुणीटादिक * ए अशुद्ध करणी न्यारी 
गिणस्यो, आश्षा वाहिरे कहिस्यो, तो प्रथम ग्रुणठाणे मिथथात्वी रा सुपाल्दान 
शीलादिक ए पिण भला शुण आज्ञा माही कहिणा पड़सी । 


चली फैतल्ा एक “सूयगडाडु" रो नाम लेइ प्रथम गुणठाणा रा धणी री 
फरणी सर्वे अशुद्ध करे | तेहना खुपाल दान शील - तप, आदिक ने विषे पराक्रम: 
सर्व अशुद्ध कर्म वन्‍्धन रो कारण कहे । ते गाथा लिखिये छे । 


जेयाइबुद्धा महाभागा वीरा असमत्त- दंसिणो । 
अशुद्ध तेस्सिं परक्कत॑ सफल होई सब्बसो ॥ 
( सूथगढाड़ शभ्रुतशकध १ अध्ययन ८ गाथा २३ ) 
जें० जे कोई अवु० अबुछ तत्व ना अजाण ै भ० परे लोकमंदें ते पूज्य कहिवाई 
बी० घीरखभट कहिवाइ एहवा पिण अआ० असम्यकत्व, ज्ञान दर्शश चिक्‍ल देवगुरु धर्म न जानें 
अ० अशुदूः तेहनों जें दान शील तप आदि अ्रध्ययनादि विंपे उद्यम पराक्रम स० संसार नाँ 
फल सहित हो० हुई स० सर्वया प्रकोरे कर्म वन्‍्चन रो कारण पर प्िर्जरा रो.कारण नंथी] > 


अप अठ तो इम कश्लो--जै तत्व ना अज्ञाण मिथघालव्री नो जेतुलो अशुद्ध 
पराक्रम छै, ते सर्व संसार नो कारण छे । अशुद्ध फरणी रो:कश्न इहां .कह्यो । 
अने शुद्ध करणी रो कथन तो इहां चाल्यो नथी। वली ते मिथयात्वी ना दान 
शीलादिक अशुद्ध कह्या । तेहनो न्याय इम छे- अशुद्ध- दान ते कुपात ने देबो. 
कुशील ते खोटो आचार. तप ते अग्नि नो तापबी. भाचना ते खोटी भावना 


२२ श्रम विध्वसनम्‌ 
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भणवों ने कुशास्वनो, ए सर्व अशुद्ध छे, ते कमंवन्‍्धन रा कारण छे। पिण खुपाल 
दान देवो. शील पालवों. मास खमणादिक तप करवो भर्ठी भावनानुभाविषरो. 
सिद्धान्त नो सुणवी ए भशुद्ध नहीं छे, ए तो आज्ञा मादी छै । अने जो तेहनी 
से करणी अशुद्ध हुवे तो तिणरे लेखे सस्पग्टृष्टि री सर्ब करणी शुद्ध फहिणी । 
तिहाँ इज दूजी गाथा इम कही छे ते लिखिये छे ! 


जेय वुद्धा भहाभागा वीर समत्त दंसिणों। 
शुद्ध तेस्सिं परकन्त॑ अफलं होइ सब्बसो ॥ 


( सूयगडाड़ु भ्ु० १ हम० ८ गा० २४ ) 


जे० जे कोई हुए तोर्थफरादि म० महा भाग्य पूज्य तथा घोी० वीर कर्म विदारधा 
समर्थ स० -सम्यग्दष्दि एडवानों जेत्तला अद्भुष्ठान ने विषे उच्चम ते ध्य० सर्व प्रकारे ससार मा ' 
फल रहित ते अफल कर्म बचनो कारण नथो किम्तु निर्जरा रो फारण । 


अथ इहां--सम्पर्दृष्टि रो शुद्ध पराक्रम छे. सब निर्जरा नो फारण छे, 
पिण संसार नो कारण नथी इम कह्यो। इदा सम्यन्दृष्टि रे अशुद्ध पराक्रप्त रो 
फ्थन चाल्यो नथी । जो निश्याहृप्टि रो पराक्रम सबे अशुद्ध हुवे तो सम्पम्दूष्टि 
रो पराक्रम सर्व शुद्ध कहिणो, त्यारे छेखे तो सम्प्दृष्टि कुशीलादिक संम्रम 
घाणिज्य व्यापार, अनेक पाप करे ते सर्वे शुद्ध कहिणा । अनें सम्यग्दृष्टि रा सावद 
कुशीलादिक ने अशुद्ध कहे तो मिथयात्वी रा निरवद्ददाव शीछादिक पिण अशुद्धू 
होवे नहीं । ए तो पाघरो न्याय छे ।, मिथ्यत्वी रो मिथ्यात्वपणा नो पराक्रम 
अशुद्ध छे, अने सम्पाद्गाष्टि नो सम्यग्दृष्टि पणानो भछों पराक्रम शुद्ध छे । 
मिथ्यात्वों नी अगुद्ध करणी रो कथन अरे सम्पम्दृष्टि नी शुद्ध करणो रो कथन तो 
इहाँ चाल्यो छे | अनें मिथ्यात्वी वी शुद्ध करणी नो कथन अरे सम्बस्धृष्धि री 
अशद्ध करंणो ये कथन इहां चाह्यो नही। डाहा हुवे तो विचारि जोईजो | 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 


मिथ्धात्वि क्रियाएपिकारः । र३ 





केतला एक पाखंडी कहे--सम्यग्दृष्टि कुशीादिक अनेक सावध कारये 
फरे ते सर्व शुद्ध छे। सम्यगद्गष्टि नें पाप छाग्रे नहीं। सम्यग्दृष्टि ने पाप छागे 
तो ने सम्पग॒द्गष्टि रो-पराक्रप शुद्ध कया ने कहे । तक्ोत्तरं-जों सम्यग्द्गृष्टि नें 
पाप छागे नही तो भगवान्‌ महावीर स्वामी दीक्षा लीधी जद इस क्यूं कह्यों - "जे 
हूं आज थक्की सबे पाप न करू” इस कही चारित्र पडिवज्ञों छे। ते पाठ 
लिखिये छे । प 


तओगण समणे भगव॑ महावीरे दाहिणेण॑ दहिणां 
वामेश वार्म पंचमुहियं लोयं कोता सिद्धाएं णमोकार॑ करेइ 
करेता “सब्ब॑ में अकरिशिज्ज पापकम्म” तिकहु सामाहयं. 
चरित्तं, पड़िवजइपड़िवजदइत्ता । 
( आचारांग आर १५) 


त+ तिबारे स० अ्सण भगवन्त भद्दावीर दा० जीमणे हाथसूं. 6० जीमणे पासा रो 
धा० ढावा हाथ सू डावा पासो रो प० पचमुप्टिक सोवकरी में सि० सिद्ध ने श॒० नमस्कार 
करो करीनें स४ सर्ब॒ मे० मुझगे अ० करनो योग्य नथी. पा० पाप कर्म ति० इस करीने- 
सा० सासायक् च० चारित्र, प० पछिजज्जे आदरे प० आदुरी ने ठिण अदस़रे । 


अंथ इहा भगवन्त दीक्षा लेतां कह्यो--"“जे आज थंकी सर्वथा प्रकारे 'पाप 
मात न करियो” इस कही सामायक चारित्र आदखी | जो सम्पशद्ृष्टि नें पाप 
छागे नहीं तो भगवन्त सम्प्रगृद्नष्ि था जो भागे पाप छागतो न हुन्‍्तो तो "हं भाज 
धकी सर्च पाप न करूँ” इस -कहिवारों काइ काम | - डाद्या हुवे तो विचारि 
भोजो । नि 


इति १२ बोल सम्पूर्या । 


श्छ श्रम विध्व॑सनम ॥ 





* तथा सायग्दृष्टि ने पाप छागे ते वी सूत पाठ लिखिये छे । 


अंग॒त्तरोंववाइयाएं भंते। देवा केवइणण कम्माव- 
सेसेएं अणुत्तरोववाइय देवत्ताए उववगणा । गोयमा।! 


जाव इये छट्टु सत्तिए सम्रणे णिग्गंये कम्म॑ शिलरेइ एवं 
इएणं कम्मावसेसे एं अणुत्तरोववाइय उववणणा । 


(भ० श॑० १४३० ६) 


अ० अनुत्तरोपपातिक ० है. सगवन्त | दे० देवगणे के० कैतलाईं- क० कर्म अवशेषे 
० पनुत्तरोपपातिका दे० देवषणेँ उ० अवतार हुईं हे गौतम! जा० जेतलू' छ० छठ भक्ति 
स० श्रमण नि: निर्यत्थक० कर्मप्रति खि निर्जे 'ए० एसले. कर कर्म अवग्रेपे थकी 
ऋ० आनुत्तर विमाने ऊपणा । 


अप ण्रे भगवन्‍्ते इम कग्ो-रक बेला रा करे वाकी रहा। अणुत्तर 
-विमान में उपजेतो ऋष्ररेच स्वामी सर्वाथस्िद्ध थी चत्री नवमास गधेरा ठुभ्ख 
सही पके दीक्षा लीघो, १ वर्ष ताँइ भूखा रद्मा, देव मंसुष्य तियेश्व नी उपसर्ग 
सही केवल ज्ञान उपजायो | जो संध्यगंद्रोष्टि ने पाप लागे इज्ञ नहीं तो ऋषमदेवली 
पंहवा दुःख भोगव्या ते कर्म किहां उपजाब्या | सर्चार्थसिद्ध में गया जिवारे तो 
“एके बैंछांरा काम वीकी रह्मा, तठा पड़े सम्पक्त तो गई नथी । जो सम्पगहुष्टि 
ने पाप न छागे तो पतला कर्म किहां लाग्या | पिण सम्पगदृष्टि रे पाप छागे छे । 
अने सस्पग्दृुष्टि.रो सर पराक्तर शुद्ध करे-ते सांम्मत सूत्र ना अजाण छे, 
सेराबादी छै) संमरादृष्टि रा कुरोढादिश्न जाज्ा चाहिरेछे। डाह्मा हुओ तो 
पिचारि ज्ञोईजो । 


'इति १३ बोल ,सम्पूर्णा । 


मिथ्यात्वि क्रियाएधिकारः | २५ 
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बली केतलछा एक फहे-जै प्रथम गुणठाणे शुद्ध फरणी छे आज्ञा माहि छै 
तो “उदाई” सूत्र में 'कहों। जे बिना मन शीलादिक पाले ते देवता थाइ' ते 
परछोक ना अनभाराधक कह्या | ते माटे तेहना शीरूादिक आज्ञा वाहिरे छे | 
जे आज्ञा माहि हुवे तो. परकोक ना आराधक फहिता । श्म कहे तन्नोत्तरं--इहां 
“इचाई” में कछो जे विगय ( घुतादिक ) न लेवे पुष्प अलंकार न करे। शीरादिक 
पाले, इत्यादिक हिंसारहित निरवध्य करणी करे ते करणी आज्ञा मांहि छे। ते 
करणी अशुद्ध किम कहिये। अबे परछोक ना आराधक कहा छे, ते सर्वे थकी 
आराधक आश्रय फट्मा । तथा सम्यकत्व नी भाराधना आश्री ना कछ्ो पिण देश- 
जाराघना आश्री तथा निर्जरा धर्म आश्री आराधना नों ना नथो कह्यो। जिस 
भगवती श० १० ३० १ क्यो. पूर्व दिशें “धम्मत्यिकाए” धर्मास्तिकाय नथी एहयूं 
फहा: | अर्नें धर्मास्तिकाय नो देश प्रदेश तो छे, तो पूर्व दिशे धर्मास्तिकाय नो ना 
कट्मो ते तो सर्वथकी घर्मास्तिकाय बजीं छे । पिण घर्मास्तिकाय नो देश घज्पों 
नथी । तिम अकाम शीलर उपशान्त पणों ए करणी रा धणी ने परक्ोक ना आरा- 
घक नथी, इम कह्या | ते पिण सर्वधकी आराधक नथी | पर॑ नि्जेरा आश्री 
देशआराधक ठो ते छे। जिम पूर्व दिशे धर्मास्तिकाय सर्व थको नथी। तिम 
प्रथम गुणठाणे शुद्ध करणी करे ते पिण सर्वथकी आराधक नथी | “जिम पूछ्वे ५ 
दिशे धर्मास्तिकाय नो देश छे, ते भणी देशथकी धर्मास्तिकाय फहिइ' तिमर प्रथम 
गुणठाणे शुद्ध करणी करे, ते निजरा लेखें तो देशभाराधक कहिंइ' | ते देशआरा- 
धघक नी साक्षी. भगवती श० ८ उ० १० कहा छे विचारि लेवूं। जिम भगवत्ती 
श० ७० ६ तो साधु ने निद्दोप दीधां एकान्व निजेरा कही पर॑ पुण्य नों नाम चाल्यो 
नहीं। बनें “ठाणांग” ठाणे ६ “अन्नपुन्ने” ते साधु ने निर्दोष अन्न दीधां पुण्य नो 
बंध कह्यो, पिण निर्जेरा रो नाम चाल्यो नहीं । त्तो उत्तम विचारी ए विंहँ पाठ 
मिछाचे । जे साधु नें दीधां नि्जेशा पिण हुवे अरे पुष्य पिण बंधे | तिम प्रथम 
गशुणठाणा से धणी शुद्ध करणी करे तेहनें “उचाई” में तो कह्यो परलोक ना 
आराधक नथी । अने भगवती श० ८ 3० १० क्यो । ज्ञान विना जे करणी करे 
ते देशआराघक छे । ए विहूं पाठ रो न्याय मिलावणों | सर्वथकी तथा खंबर 
आश्री तो आराघक नथी । अने चिजेरा आश्री तथा देश थकी आराधक तो छे । 
पिण ज्ञाचक किद्धिन्मालठ पिण आराघक नथी, पहची ऊश्थी थाप करणी नही-- 
४ 





जो मिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी आज्ञा बाहिरे हुवे, तो देशआराधघक क्यूं क्मों | 
ए तो पाधरों न्याय छें। तथा वल्ली “उदाई” मध्ये अम्बद्ध ने परछोक नो आराधक 
फद्मो छै। चली सब भ्रावकां नें “उवाई” प्रक्ष २० परलोक ना आराधक कहा 
छ। भर्नें मिथ्यात्वी तापसादिक में परछोण ना अनाराघक क्या छै। ज्ञो परलोक 
ना भनाराधक कह्माँ मादे ते प्रथम गुणठाणा रे घणी श सर्ब कार्य आजा वाहिरे 
कहे तिणरे लेखे अग्वड सनन्‍्यासी ने तथा सर्व क्रावकां ने परछोक ना आराधक क्या 
छे ते भणी ते श्राचक्रां ना पिण सर्व कार्य आज्ञामें कहिणा। तो चेड़ो राजा 
संभ्राम कीधो, घणा मनुष्य मास, तेहने छेखे ए पिण कार्य आशामरें कहिणो । 
“वर्णनागनतुयो” ए पिण श्रावक इुन्तो, ते परलोक नो आराधक थयो तो तेहने 
लेख ए पिण संग्राम करि मनुष्य मास्ा, ए्‌ पिण कार्य आशामें कहिणो । अम्बड़ 
कायो पाणी नदीमें वहतो आशा थी छेतो ते पिण जाशामें कहिणो | वली श्रावक 
अनेक बाणिज्य व्यापार हिंला ६ठ चोरी कुशीलादिक सेवे छे । अने उचाई प्रश्न 
३० सर्व भ्रावका ने परलोक ना आराधक कटह्या छे। जो आराधक वाला री सर्च 
करणी आज्ञा में कहे तो ए आवकां रा हिंसादिक सर्वे सावद्य कार्य आश्ञामें 
फहिणा । अनें परछोक ना आराधक कह्मा त्वां ध्रावकाँ री अशुद्ध करणी संग्राम 
कुशीरादिक जाज्ञा वाहिरे कहे तो प्रथम ग्रणठाणा रा धणी ने परलोक ना अना- 
राधक क्या, तेहनी शुद्ध करणी शील तपस्या क्षमा सन्तोषादिक भला गुण 
आज्ञामाहि कहिणा। एतो पाधरो न्याय छे। तथा वली “रायपसेणी” सूल्रमें 
सूयभिदेव ने भगवन्ते आराधक कह्यो--ज्ञो आराघकवाला री करणी सर्वआज्ञामैं 
कहे तो तिणरे छेल्े सूर्याभ पिण सावधकामा राज्य बैसतां ३२ वाना पूज्या। 
बल्धी कुशीरादि तैहना सर्बभाज्ञामें कहिणा। वल्ी भगवती श० ३ 3० ८ सन- 
खुमार तीज्ञा देवलोकना इन्द्रने पिण “आराहण नो विराहए” एहचा पाठ 
पल्यों। एतले अधिक कहा, तो तिणरे लेखे तेहनी सावद्यकरणी पिण आश्ञामें 
कहिणी | भक्त्वेन्द्र-इशानेद्ध-चमरेन्द्र इत्यादिक अनेक देवता ने आरा- 
ध्रक कह्या छै। पिण तेहनो सावद्यकरणी आश्ञा्में नहीं, ए भाराधक छे ते 
सम्पग्दृश्िपि छेखे छे, पिण करणी लेखें नहीं । तिम मिथ्यात्वी ने आराघधक नथी 
इम कह्मया तेपिण सम्पकत्व तथा खसंचर नथी, ते लेखें अनाराधघक कल्मा। पिण 
करणोरे छेखें तथो कहा | वली “मानन्द' आदिक क्राचकांरे धरे घणा 
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भार समारस्म हुन्ता--क्षण ( खेती ) आदिक कुशील वाणिज्य ध्यापारा 
दिके सावयकरणों करता हुन्ता, तेहने पिण परलोकना आराधक कटहल्मा | ते 
पिण सम्पक्त्व तथा श्रावक रा ब्रतां रे लेखे आराधक कह्या, पिण लेहनी सावध 
करणी आश्ञामें नहों। तिम प्रथम गुण ठाणा रा धणीने “परलोकना आराधक 
नथी” इम कह्या ते सम्यक्त्व नथी ते आाध्री कह्या पिण तेहनी निरवध्ध 
करणी भाज्ञा चाहिरे नहीं। विराधकवालां री सर्वकरणी आज्ञा वाहिरे कहे 
चिराधक कह्मां माठे, तो तिणरे छेखे आराधकवाला सम्पर्दृष्टि श्रावक्रांरी करणी 
सबब जआाज्वामें कहिणी आराधक कहां मादे। अने जो आराधक वाला सम्यसूर्टि 
श्राचकां री अशुद्ध करणी आज्ञा वाहिरे कहे तो अनाराधक घाला प्रकृतिभद्रकादि 
मनुष्य मिथ्यात्वीरी शुद्ध करणी जे छै, ते आहामाहीं कहिणी एतठो बीतराम रो 
सरल सूधो मार्ग छै। जिण मार्गमें कपटाई रो काम छे नहीं। घली विराधक 
आराधक रो नाम छेद शुद्ध करणी आशा वाहिरे थापे तेहने पूछा कीजे--कृष्ण 
श्रेणकादिकने आराधक कहीजे, विराधक कहीजे, : आराधक कहे तो तेहना 
संप्राम कुणीलादिक आज्ञार्में कहिणा तिण रे लेखे। धर्नें ज्ञो पिराघक कहे तो 
तिण छेखे कृष्णादिक धर्म दलाली करी श्री जिन बांधा ए करणी जाश्ा याहिरे 
कहिणी। ये न्याय वतायां शुद्ध जाच देवा असमर्थ तिबारे अक् वक बोले | फेइ 
क्रोधरों शरणो गहै। तेद्दने सांची श्रद्धा आवणी घणी दुलेम छे। थर्नें जो 
न्‍्यायवादी हल्यू कम्मी ८ न्याय छुणी शुद्ध श्रद्धा धारे खोदी श्रद्धा छांडे पिण 
ऊ'धी प्रद्धा री टेक न रासे ते उत्तम ज्ञीव जाणवा। डाहा हुवे तो बिचारि 
ज्ञोजो | 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


फेतडा पकर इम कहे जो प्रथम गुण ठाणा रा धणीरी करणी आाश्षामाही छै 
तो तिणने विश्यादृष्टि मिथ्यात्व गुण ठाणे क्यूं कह्यो। तेहनों उत्तर-मिथ्यास्व 
छै, जेहने दिणने मिश्यात्वी कह्यो तेहने कतियक श्रद्धा संचली छे भने के- 
घक बोल ऊधाछे, तिहाँजे जे,बोल ऊधा से तो मिथ्यात्थ, भने जे केतला 


श्द भ्रम विध्यंसनम्‌ । 





एक बोल संडली भ्रद्धारूप शुद्ध छे ते प्रथम गुण ठाणो छे। मिथ्यात्वीना जैतछा 
शुण ते मिथ्यात्व गुण ठाणो छे। जिम छठा गुण ठाणा रो नाम प्रमादी छे 
दो प प्रमाद छे ते तो गुण ठाणा नहीं छे ए प्रमाद वो सावथ छे। अरनें 
छठो गुण ठाणे निरचद्य छै । पिण प्रमादे करि ओलखायो छे। जै प्रमादी नो 
सर्वेचरित्न रूपगुण ते प्रमादी गुण ठाणा छे। तथा वल्ली दृशवां गरुणठाणा रो 
नाम सूक्षम-सस्पराय छे। ते सूक्ष्म तो थोड़ो सम्पराय ते छोभने सूक्ष्म संपराय 
' थोड़ो लोभ ते तो सावच्च छै। एवो गुणा ठाणे नहों । द्शमों गुण ठाणों त्तौ 
निरवध छे। ते किम्र सूक्ष्म संपराय चाल नों जे चरित्न रूप शुण ते सूक्ष्म संप- 
राय गुण ठाणा छे। तिम मिध्यात्वी रा जे केतछा एक शुद्ध श्रद्धा रूप गुणते 
मिध्यात्व ग्रण ठाणे छै। तिवारे कोई फहै-प्रथम ग्रुण ठाणे किसा बोल 
संबला छे । तेहनों उत्तर-जै मिथ्यात्वी गाय ने गाय श्रद्धं, मनुष्य ने मनुष्य 
श्रद्वं, द्नने दिन भ्रद्धें, सोना ने सोनो अ्रद्धे. . इत्यादि जे संचली भ्रद्धा छे ते 
क्षयोपशम भाव छे। अने मिथ्यादृष्टि ने क्षयोपशम भाव अनुुयोग द्वार सूत्रमें कही 
छै। ते संचली भ्रद्धा रूप शुणने प्रथम ग्रुणठाणो कहिजे। ५ तो निरवय छै । 
कर्म नो क्षयोपशम क्यों छै। ज़द्‌ कोई कहे-ए प्रथम गुण ठाणो निरवद्य कर्म नो 
क्षयोपशम किहां कह्यो छे | तेहनो उत्तर--समवायांगे १४ जीव ठाणा कह्मा छे । 
ताँ एहवो पाठ छै । 


कम्म विसोहिय मग्गणं. पडुच. चोदस जीवठाणा. 
प० तं० मिच्छदिट्टी. सासायण सस्मदिद्वी सम्ममिच्छदिट्ठी, 
अविस्यसम्मदिद्वी, विस्याविरण. पम्हतत संजए अप्पमत्त 
संजए, नियद्टि अनिश्चियायरे, सुहुमसंपराए उकसमएबा 
खबणवा, उवसंतमोहेवा, खीणमोहे, सजोगी केवली, अजोगी 
केवली ॥ ५ ॥ 


समवायांग स० १४ 


मिथ्यात्वि क्रियापधिकारः । रह 





क० कर्म विशोध विशेषण प० आाश्नी ने चो० उदद॒ह जीवना स्थानक भेद कला ६४ 
शुणठाण( ते के ले सि० मिथ्यात्व गुण ठणे साध्वादन सस्परहष्टि. सम्वगुमिध्यादष्ट 
अग्रति सम्यन्दशि मताबती प्रमत्ततमत अप्रमत्लयत  नियश्टिखादर अनियटिय्वादर 
सूक्त्म सम्पराय ते उवशाम्या थी अनें ज्ञीण थी उपशान्त सो, क्षोण मोह, सजोगी फेदली, 
अजोगी फेवली । 


इहां इम कह्ा-जै कर्मनी विशुद्धि ते क्षयोपशम तथा क्षायक आश्रो १४ 
जीवठाणा परुष्या। इ॒हां चौदृह जीचठाणा कर्मनी विशुद्धि आश्री कद्या पिण कर्म 
उदय न कह्मो । मोह कर्मना उदय आशभी कहिता तो सावद्य, अ्ने कर्मनो विशुद्धि 
भाश्नी कह्या ते भणी निरवद्य छे । डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्ण । 


चली केतला पक्क घणी अयुक्ति रूगाय ने मिथ्यात्व ग्रुणढाणे भी करणो 
शील संतोष क्षमादिक मास क्षमणादिक तप करे ते करणी सर्च आाज्ञा चाहिरे कहे 
छे। तेहनो उत्तर--जो म्रिथधात्वी री सल्ली करणी आश्ञा वाहिरे हुवे तो मिथ्यात्वी 
थे सम्यय्धृष्टि किम हुवे, घणा जीव मिथ्यात्वी थक्रां शुद्ध करणी करता कर्म 
खपाया सम्पग्हृष्टि पाया छे, जो अशुद्ध करणी हुवे तो अशुद्ध आज्ञा बाहिर ली 
फरणी स्‌ सम्यग्दृष्टि फिम पावे । तिवारे कोई इम कहे--जो प्रथम शुणठाणा रो 
थणी करणोी करता सम्यग्द्ृष्टि पामें ते आज्ञा माहि छे, तो ग्यार्मा शुणढाणा रो 
चणी पहिले गुणठाणे आचे तेहनी करणी आज्ञा वाहिरे कहिणी । लेहनों उत्तर-- 
श्यार्मा गुणठाणा से 'बणी ग्यास्मा थी तो पहिले शुणठाणे आदे नहीं, ब्यार्मा 
थी तो दशमे आये, अमे मरे तो चौथे आधे इम दुशमा थी नवमें नचमा थी 
जाठमें आठमा थी सातमें, सातमा थी छठे आावे | यां सर्च ग्रुणठाणा थी मरे 
तो चउथे आदे। प तो विशेष निर्मल परिणाम थी डतरतो आयो पिण सावथ 
अशुभ योग सूं न आयो। जिम किणद्दी महीनों पचल्यों ते शुद्ध पाली पनरे १५ 
पचण्या इम १० पचस्या जाच शुद्ध पाढ्ी उपवास पचज्यो जे मास क्षमण कीघो | 
(तिबारे धर्म धणों भर्ने उपचास से धर्म थोड़ो थयो । परं उपचास रो पाप नहीं। 


३० श्रम विध्वंसनम्‌ । 


पाप तो महीना भांग्यां हुवे । ते महीनादिक उपवास ताई' तपस्या में दोष 
लगायो नहीं तिणसूं उपवास रो पाप नहीं । तिम ग्यारमें शुणठाणे निर्मल 
परिणाम था ते गुणठाणा री स्थिति भोगवी दूशमें आयां थोड़ा निर्मल परिणाम 
पर॑ पाप नहीं। इम दशवां री खिति भोगवी नवमें आयां चली थोड़ा शुभ योग 
निमेछ, इस नवमा थी आउठमे, आठमा थी सातमे, सातमा थी छठे आयां 
थोड़ा शुभ योग निर्मल छै। पिण अशुभ योग थी छठे नथी आया। ते किम 
सातमा थी जागे अणारम्भी शुभयोगी कहा छै तिहाँ अशुभ योग छे इज नथी । 
तो भाजशा वाहिरे किम कहिए | वी सूत्र पाठ लिखिये छे । 


तत्थणं जे ते संजया., ते दुविहा, प० तं० पमत्त- 
संजयाय, अपमत्तसंजयाय । तत्थणं जे ते अपमत्त संजया 
तेण॑ णो आयारंभा णो परारंभा जाव अणारंभा । तत्ययं 
जे ते पमत्त संजया ते सुहं जोगं पडुच्च णो आयारंभा, णो 
परारंभा जाब अणारंभा  असुहं जोगं पडुच्च आयारंभावि 


जाव णो अणारंसा । 
( भगवती श० १७४०१) 








त० तिद्-ाँ जे ते. स० संयमी. ते० ते हु० वे प्रकारे प० कक्षा, त०ते कहे छे प० 
अ्रमत्तंगमो अ० अप्रमत्तयमी त० तिहां. जे० जेते अ० अप्रमत सयमी ते” ते शो 
आरंभी महीं. शो० परारभी नहीं जा० यावत्‌, घछअ० अनारम्भी त० तिहाँ जे ते 
प० प्रमतत सयमी शु० शुभयोग प० प्रति अंगीकार करी ने शो० आत्मारभी नहीं. जा० 
यावत्र  अणारंभी झ० अशुभयोग मन बच काया क्रीने भ्र० आत्मारंभी परारभो तदुभया- 
रभी यावत्‌ णो० अनारंभी नहीं. 


अथ इहां अप्रमादी साधुने अनारंभी कह्या छे। ते मादे सातमा थी आगे 
अप्रमादी छे तेहने अशुभ योग तो नथी तो अशुभ योग थी छठे किम आवे अनें 
छठे ग्रुणठाणे शुभ योग भाश्री तो अनारंभी कह्मा छे, ते शुभ योग चर्ते तेहथी 
तो हेंठे पड़े नहीं। अनें अशुभ योग आश्री आरंभो क्या छै, ते अशुभ योग थी 
दोर डागे छै। छठां गुण ठाणा थी विपरीत श्रद्धपां प्रथम ग़ुणठाणे भाबे पिण 


सिथपारिव क्ियाइघिकारः | ३१ 





ग्यास्मा थी प्रथम शुणठाणे न आते, जनें व्यास्मा थी प्रथम शुणठाणे आवे-- 
इम कटे ते ख्वावादी छे | ए तो पाधरों न्याय छे, जिम छठे शुणढाणे अशुभ योग 
चर्व्या' दोष लागे हैठो पड़े तिम्र प्रथम गुणठाणे शुभयोग वर्त्या' कर्म निजेरा करताँ 
ऊंचौ चढ़ि सम्यग्टृष्टि पावे छे । तामली पूर्णादिक शुभ करणी तपस्या थी घणा 
कर्म खपाया पए तो चौड़े दीले छे। डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति १७ बोल सम्पूर्ण । 


चली असोद्या केवलीने अधिकारे तपस्यादिक भद्दी करणी करतां सम्यग- 
दृष्टि पाये एहचों कह्यो छे । ते सूत्र पाठ लिखिये छे । 


तस्सरां भंते | छू छटटेणं अनिखित्तेणं, तवोकम्मेयां, 
उड़ढं वाहाओ पगिज्फिय २ सूराभिमुहस्स आयावण भूमीए, 
आयावेमाणस्य पगद भदयाएं, पंगय उबसंतयाएं, पयइ 
पगणु कोह माण माया लोभयाए. मिउमदव संपन्नयाए 
अल्लीणयाए भदयाए, विणीययाए अन्नया कयाई' सुभेरं 
अज्मवसाणेणं. सुभेणं परिणामेशं, लेसाहिं विसुज्कमा- 
णीहिं. तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेण ईहापोह 
मग्गणगवेसणं करेमाणस्स विभंगे नाम॑ अन्नाणे समुप्जइ 
सेणं तेणं विभंगनाण समुप्पन्नेणं जहन्नेणं अंगुलस्त अस॑- 
खेनइ भागं उकोसेशं असंखेजाइ' जोअण सहस्साइ' 
जाणइ पालइ सेणं तेशं विभंगनाणेणं समुप्पन्नेण॑ जीवेबि- 
जञाएइ अजीवेविजाणइ पासंडस्थेसारम्भे सपरिग्गहे साकल- 





स्समाणेवि जाणइ विम्ुज्कमाणेवि जाणइ सेखापुव्वामेव े 
सम्मचं पड़िवलह, समय धम्मं रोणइ २ चरित्त पढ़िवजइ 
२ लिंग पड़िवजइ, । 


( भगवती श० ६ उ० १) 


त० ते अण साँमल्यां केवल ज्ञान प्रति उपाजें तेहने हे भगवन्त ! छु० छठे छठे अ्रणि० 
निरन्तर त० तप करे एतले छठ तपवन्त बाल तपह्वी ने विस गनाण उपजे ए जाणववबानें. छ० 
ऊंचा वाहुप्रति प० घरी ने सू० सूर्यने सन्मुख साहमें मुखइं आए० आत्पनानी भूमि ने विषे 
झआा० आतपता लेता ने. १० प्रकृति भद्दक पणा थी. प० प्रकृति स्त्रभावईं उ० उपशान्त 
पणा थी. प० स्वभाव प० स्तोक छेक्रोध मान साया लोभ तेणे करीने मि० झहुमादव तेणें 
करी सम्पन्न पणा थी अ्र० इन्द्री ने गोपवा थी. भ० भद्क पणा थी वि० विनीत पणा थी- 
ध्यम० एकदा प्रस्ताव ने विषे छ० शुभ श्ध्यवसाय करीने छ० भले प० परिणामों क्रोने- 
जे लेश्याने वि० विशुद्ध माने करी शुद्ध लेश्याई करी त० विभग हहानावरणीय कर्मनों 
ख० ज्ञयोपशम छतह इ० घर्थ चेष्टा ज्ञान सन्मुलविचारणा पप्पे० धरष्यान वीजा पत्त 
रहित निर्णय करतो न० धर्मनी आलोचना. ग॒ अधिक धर्मनी आलोचना करता छते वि० 
विभाग शा० नामे अ० अज्ञाव स० उपजई से० ते बाल तपस्‍वी तेणे विमग णा० नामे स« 
शपजये करीने ज० जबन्य अ० अगुल नो असख्यात मो भाग 3० उत्कृष्से- अ० असंख्यात्ता 
घोजन ता सहस्त ने जा०जाण पा० देखे से० तें बाल तपल्‍वी ते० तेणेे विम गगशान स० 
उपने छतइ॒ जी० जीवप्रति जा० जादें अजीव प्रति पिण जा० जाणे पां० पाषडी नें अर 
सहित तप परिग्रह सहित जाणे. स० ते० महा बलेशे करो ने क्लेश मान थका जाएई (वि? 
थोदी विशुद्ध ताई करी ने प्रिशुद्ध मान थका जाणई से० ते विभ॑ग॒अ्ज्ञानी चारित्न प्रतिपत्ति 
थक्की पूँ.. स० सम्यकत्व प्रति पढिवज्णें, सम्यकत्व पडिवज्जां पके स० अमश धर्म नी रो० 
रुचि करे. अमण धर्म नी रुचि हुआ पछे । च० चारित्र पढिवज्जें च० चारित्रे पढिवज्जां पढे: 
लि० लिंग पडिवज्ले । , 
अधथ इहाँ असोद्या केवडी ने अधिकारे इम क्यू जे कोई वाल्तपसवी साधु 
श्रावक पासे धर्म झुण्यां विना वेले २ तप करे, सूर्य साहमी आताथना लेके, ते 
प्रकृति भद्वीक विनीत उपशाल्त खसावे पतला क्रोच मान माया छोम खदु कोमल 
भर्काररहित एहवा गुण क्या । ए गुण शुद्ध छै के बशुद्ध छे, ए शुण 'निखदय 
छै के सावच् छै, वे एहवा ग॒ुर्णां सहित तपस्या करता धणा कर्मक्षय कीया | 
तिवारे पकदा प्रस्तावे शुभ अध्यवसाय शुभ परिणाम. अत्यन्त विशुद्ध लेश्या. आया 


प्रिय्यात्वि क्रियाइपिकारः | ३३ 


विभड्ढ ज्ञानावरणीप करे से क्षणेपशप्र करे, इहां शुभ अध्यवाय शुभ परिणाम 
बिंगुद्ध लेश्या थो कर्पे खपाया। ए शुद्ध करणो थी कर खपाया के अशुद्ध करणी थी 
क्रम खपाया | ए भल्मा परिणाम विशुद्ध लेश्या सावथ छे के निरवध छे शुभ योग 
छे के अशुभ योग छे आज्ञा्मे छे के आशायाहिरे छे। इहं विशुद्ध लेश्या कहो ते 
भाव छेश्पा छे। द्रव्य लेश्याथी तो के खपे नहीं द्रव्प लेश्या तो पुड्रछ अठफशी 
छै ते मादे। अने कर्म खपाया ते धर्मलेश्या जीव ना परिणाम छे तेहथी कमे 
क्षय हुवे छे। तेजल ( तेजू ) पद्म शुद्ध ए तीव भी लेश्या छे ते विशुद्ध लेश्या 
कही छै। अरे उत्तराध्ययत अ० ३७४ गाथा ण७ ए तीन भी छेश्याने धर्मलेश्या 
फही छे। अनें इहां वालूतपस्थी विशुद्ध छेश्याथी कर्म खपाया ते धर्मलेश्याथी 
जथाया छे अधमें लेश्याथी तो कर्म क्षय हुवे नही। जने धर्षलेश्या तो आज्ञा 
छे तेदथी कर्म खपाया छे | वलली “ईहापोह मम्गण गवेसण्ण करे माणरुख” ए पाठ 
कह्मा ईहा” कहितां भला अर्थ जाणवा सन्मुख थयो “अपोह” कहितां घर्मध्यान 
वीजा पक्षपात रहित “मग्गण” कहितां समूचे धर्मनी आछोचता “गवेसण्ण” 
कहितां अधिक धर्मनी आलोचना ५ करतां विभ॑ग अज्ञान उपजे | इहां तो धर्मज्ञान 
धर्मनी आलोचना अधिक घर्मनी आलोचना प्रथम गुण ठाणे कही तो धघर्मनी 
आलोचना ने अने धर्मध्यान ने आज्ञा वाहिरे किम कहिये एतो प्रत्यक्ष आज्ञामाहि 
छे। पछे विभंग अजान थी जघन्यभंगुरुने अपतख्यातमे भाग जाणीने देखें । 
उत्कृष्टों अस॑ज्यात हजार योजव जाणीने देखे ते विसंग अज्ञाने करी जीव अगीव 
जाण्या | तिवारेसस्यग्दृष्टि पामे सम्यग्द्ृष्टि पामतां विभंग रो अवधि हुवे | पछे चारित्न 
लेए लिड्डू पड़िवज्जे | एतछे गुणा री प्राप्ति थई ते निरधय करणी करतां सम्यब्दूष्टि अने 
चारिल पाम्या छे। जो अशुद्ध करणी हुवे तो सम्बग्दृष्टि अनें चारित्त किम पामे इणे 
आलाचवे चौड़ क्यों प्रथम तो बेलेश तप सूर्यंनी आतापना सढ़ कोमल उपशान्त निर- 
हँकार सगुण क्या पछे शुभ परिणाम शुभ अध्यवसाय विशुद्ध लेश्या कही, चली 
“अपोहनों” अथे घर्मध्यान कहो, धर्म नी आलोचना कही पएहवा उच्तम गुण कह्मा 
लेहने अवगुण किम कहिए | एहवा गुणा करी सम्यक्‍त्व पाम्याँ एहवो कह्मो तो वत्वयां 
शुणा ने भाजश्ञा घहिरे किम कहिये। जो ए वाल तपस्वी वेले २े तप न करतो तो 
एदला गुण किम्र प्रकटता अनें यां गुणा बिना शुद्ध अध्यवसाय भरता परिणास भली 
लेश्या किम आवती। अमने यां गुणा चिना धर्म ध्याव न ध्यावतों भली विचा- 
ण्‌ 
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रणा व आचती तो सम्यग्दृष्टि किम पामतों । ते मारे ए करणी थी सम्यग्दृष्टि पामी ते 
करणी शुद्ध गाज्ञा माहिली छे घदची शुद्ध करणीने आज्ञा वाहिरे कहे ते आज्ञा काहिए.. 
जाणवा | केतला एक जोच प्रथम शुण ठाणे धममे ध्यान न कहे छें, अने इहां वाल 
तपस्वीने धर्मध्यान कह्यो छै, बली धर्मनी आलोचना कही छे तिवारे फोई कहे 
व धर्मध्यान अथमें कह्यो छे पिण पाठमें न कह्मो तेहनो उत्तर--"ए अपोह” नो अर्थ 
धर्म ध्यान पक्षपात रहित एहवूँ कहा ते अर्थ मिलतो छै। वली विशुद्ध परिणाम 
विशुद्ध लेश्या कही छे, विशुद्ध लेश्या कहिवे तैजस (तेजू] प्रश्न, शुझ्ध. 
लेश्या प्रथम गुण ठाणे कहिणी । अरे उत्तराध्ययव ज्० ३४ गा० ३१ शुक्ध लेश्या 
ना लक्षण कह्या छे | 


“अहरुदाणि वल्जित्ता-पम्मसुक्काइ कायए ।” 


इहां कद्यो आत्तेहद्र ध्यान वरजे-और घर्मशुक्क॒ ध्यान ध्यात्रे ए शुक्ष छेश्या ना 
लक्षण फद्या ते शुक्न ध्यान तो ऊपरले गुण ढाणे छे अने प्रथम गुण ठाणे शुक्क 
लेश्या वर्स ते वेलां आत्तेरुद्र ध्यान तो व्ज्यों छे अने धर्मेध्यान पावे छे पतो 
पाठमें शुक्ल लेश्या ना लक्षण घर्मध्यान कह्या | ते मादे प्रथम गुण ठाणे शुक्ष लेश्या 
पिण पावे छें ज्ञान नेत्रे करिं विचारि जोइजो । चली एहनों न्याय दूष्टान्ते करी 
दिखाड़े छे। 


जिम एक तछाव नो पाणी. एक घड़ो' तो ब्राह्मण भर के गयो । अर्तें एक 
घड़ो भंग्री भर ले गयो भंगी रा घड़ामें भंगी ये पाणी घाज। अें ब्राह्मण रा घड़ा 
में ब्राह्मण रो पाणी चाजे पिण पाणी तो मीठो शीतछ छें मंगीरा घड़ामें आया 
खारो थयो नथी तथा शीतलढता मिटी घहीं पाणी तो तेद्रिज़ तछाव नों छे पिण 
भाजन हारे नाम बोलवा रूप छे | विम शील. दया क्षमा तपस्थादिक झंप 
पाणी ब्राह्मण समान सम्यग्दृष्टि आदरे। भंगी समान मिय्याद्ृष्टि आदरे दो ते तप. 
शील. दया. नों मण जाय नहीं ! जिम एाणी ब्राह्मण तथा मंगी ये चाजे पिण पार्णी 
मीठा में फेर नहीं! पाणी मीठो एक सरीखो छे । तिम मिथ्याह॒ुए्टि शीछादिक पाछे 
है मिथ्याहृष्टि री करणी वाजे। सम्यगद्ृण्टि शोढादिक पाले वे सम्यगूदृष्टि री 
करे चाजै | पिण करणी दोनूं मिर्मेल मोक्ष सार्य नी छी | पाप रूप आताप वो 


पिध्यात्वि क्रियाघिकेर: । श्र 








्श्श््श््न्््सच्च्भ्न्प्श््य्य्सस््न्य्खस्स्चसन्स्सल्ससन्सिससस्सस्सस्ििटिल्टर 
मेटणहारी छे | पुण्य रुप शीतलताई थी करणदोरी छे ) ते करंणो आज्ञा माहि 
छे तेदनी आज्ञा साधु प्रत्यक्ष देवे छे | जे मिय्यांटष्टि साधु ने पूछे हूं खुपात 
दान देवूँ, शील पाछूं, वेछा तेछादिक तप कह । जब साथु तेहने भाद्या देंवे के 
नहीं, जो आज्ञा देवे तो ते करणी आाक्षा माहोंज थई। जने जे आाज्या वाहिरे कहे. 
चेहने छेखे तो आजा देणी ही नहीं । जशुद्ध भाज्ञा चाहिरे हुवे तो ते करणी करा- 
चणी नहीं मुजसूं ठो आज्ञा देवे छै जे तू शीछपाल हारी आशा छे इम आज्ञा 
देवे छे। अर्नें चलो इम पिण कहे ए करणी आक्षा वाहिरे छे इम कहे वे आपरी 
भांपा शा जाप जज्ञाण छे जिम कोई कहे रहारी माता वांक छे ते सरीखा सूख छे.] 
माहरी माता छे इम पिण कहे जने घांक -पिण कहे, तिम आजा पिण ते करणी 
री देंवे, अते आशा चांहिरे पिण कहे, ते मद मुख जाणवा । डादा हुवे तो विचारि 
जोइजो । 


इति १८ बोल सम्पूर्या । 


वली शुद्ध करणोनी आज्ञा त्तो ठाम २ सूतमें चाली छे॥ “रायपसेणी” 
सूजमें सूर्याध ना “जभिओगिया” देवता भगवानने चांचा तिवारे भगवान्‌ आज्ञा 
दीघी छे ते सूल्रपाठ कहे छे। 


जेणेव आमलकणाए णयरी जेणेव अंवसालवर्णे चेइये 
जेशेंव समणे सगव॑ सहावीरे तेशेव उवागच्छूइ २ त्ञा समझा 
भगवं महाचीरं तिदखुत्तो आयाहिएं पयाहिणं करेति २त्ता 
वंदइ नमंसद, २ चा एवं वयासी, अम्हेणं संते | सूरियाभ- 
स्स देवस्स अभिओगिया देवा देवाणुष्पियं बंदामो णम॑स्सामो 
सकारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवय॑ चेइयं पड्जुवासा- 
मो। देवाइ समरणें भगवं महावीरे ते देवे एवं वयासी-पोराण 


शेई श्रम विध्व॑सनम्‌ | 
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मेयं देवा | जीय मेयं देवा | किब्च मेयं देवा | करणिज मेय॑ 
देवा | आचिणण मेय॑ देवा! अव्मणुप्पाण मेयं देवा | 
( राय पसतेणी-देवदा5घिकार ) 

जे० जिद आ० आमलऊंपा नगरी. जें० जिहाँ ग्रवसाल जे० चेत्यवाग जे० जिहाँ स० 
श्रमण्‌॒भ० भगवन्त म्० महावीर ते० तिहाँ उ० आवे आवीनें स० भ्रमण स० भगवान्‌ म० 
महावीरने छि० प्तीन वार ञआ० जीमणा पासा थी प० प्रदर्षिण क० करे फरीनें वं० वादे न० 
समसस्‍्कार करे करीनें ए० इस बोले आ० अम्हे भं० हे सगवान्‌ ! सु० सूर्यास देव ना आ० अशि- 
योगिया देवता. दे० देवाहुप्रिय छु० तुम्देंप्रति च० बांदाँ णु० नमल्‍्कार कराँ स० सत्कार देवाँ स० 
सन्मान देवां क० कल्याणकारी म० मगलीक दे० तीनलोकना अधिपति चे० भला मच ना हेतु 
ते मादे चैत्य ब० तुम्हारी सेवा करां तिवारे हऐे० है देवा | स० अ्रमण स० भगवन्त म० सहावीर 
है० ते देव प्रते ए० एम चोल्या पो० जूनो कार्य तुम्हारू ए० ए दे० है देचाँ। जी० जीत आचार 
तुम्हारु हे देवां | क० प्‌ कर्त्तव्य तुम्दारं है देवा | आ० ए त॒म्हारू आचरण हे देवां ! श्र० महें अने 
अने रे तीथकरे अनुज दीधी आला दीधी हे देवा ! 

इह्मं कहल्मो--सूर्याभ ना अभियोगिया देवता भगवानले दंदना नमस्कार कियो 

तिवारे भगवान्‌ वोल्या | ए वन्दनारुप तुम्हारे पुराणों आचार छे. ए तुम्दारों जीत 
भाचार छे. ए तुम्दारो कार्य छे. ए चंदना करवा योग्य छे प तुम्हारो आचरण छे ए. 
चंदनारी हारी भाज्ञा छे | इद्दां वो भगवान क्यो म्दारो भाज्ञा छे--तो तिम करणीने 
भाज्ञा वाहिरे किम कहिये, इस सूर्यामे सगवन्त चांचा तेहने पिण आज्ञा दीधी। भरते 
सूर्याभे नाटक नो पूछयों तिवारे मौच साथी पिण आज्ञा न दीधी तो ए नादकरूप 
करणी सम्पग्दृष्टि री पिण आज्ञा धाहिरे छे । अने चंद्नारुप करणी री सूर्याभ 
ससम्यस्दृष्टि ने भगवन्त आंशा दीधी । तिमज तेहना अभियोगिया ने पिण आज्ञा 
दीघी छे। तो ते करणी आज्ञा वादिरे किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि 
ज्ञोइज्ो । 


दति १६ बोल सम्पूर्ण । 


वली स्क॑ंदक सन्यासीने प्रथम शुणठाणे छा भगवान ने वंदना करणरों 
गौतम खामी आज्ञा दीधी ते प्राठ लिखिये छे । 


मिथ्यात्वि क्रियाएडिकारः । ३७ | 
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तणणं से खंदए कच्चायण गोचे भगवं गोयम एवं 
वयासी--गच्छामोणं गोयमा | तव धम्मायरियं धम्मोवदेसय॑ 
समझ भगव॑ महावीर वंदामो नर्मेंसामो जाव पज्जुवासामो 
अहासुहं देवाणुप्पिया मा पड़िबंध करेह । 


( भगवती श० २ उ० १) 





स० तिवारे से० ते ख० स्कदुक का० कात्यायन गोजन्री छईने भ० भगवत़ गोतमने ए इस कहे 
ज० जईंइ है गौतम ! 6० तुम्हारा धर्माचार्यप्रति धर्मोपदेशक स० भ्रमण भगघन्त महावीर प्रति 
व॑ं वाँढाँ णु० नमस्फार करँ जा० यावत्‌ ५० सेवा कराँ जिम उख है देवालुप्रिय | सा० प्रतिवन्‍्ध 
अन्‍्तराय ज्याघात मत करो । 


अथ अठे स्कंदके क्यो हे गौतम [ तांहरा घर्माचाये भगवान्‌ महावीर ने वांदां 
यावत्‌ सेवा करां। तिवरि भौतम वोल्या--ज़िम खुल होवे तिम करो है देवाहुपरिव ! 
पिण प्रतिवन्‍्ध विरुम्व ( जेज ) मत करो । इसी शीघ्र भाज्षा चंदूना नी दीधी तो 
ते चंदना रूप पारणी प्रथम गुण ठाणा रो घणी करे, तेहने आज्ञा धाहिरे किम 
कहिये | डाहा हुवे तो चिचारि जोइजो 


इति २० बोल सम्पूर्ण । 


तिवारे कोई कहे इहां तो जिम छुख होवे तिम करो इस कहो पिण आज्ञा न 
दीधी। तेहनों उत्तर--स्कन्द्‌क दीक्षा लियां पछे तपस्या नी आज्षा मांगी तिहां 
एहचो पाठ छे । 

इच्छामियुं मंते | तुब्फेहिं अध्भणणणाएं समाणे भासिय॑ 


मिवखुपड़िस॑ उवसंपल्ित्ताएं विहस्त्िए अहाझुहं देवाणु- 


झट भ्रम विध्चसनम्‌ 
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पिया मापड्िबंध तएणं से खंदए अण॒गारे समणेश भगवया 


महावीरेणं अष्भणुण्णाए समाणे हह्ुतृट्टे । 
( भगवती श० २७० १) 


इ० बाँदू दूं. भ० हे ऋावन्त 8० हुम्दहारी आ्राह्ाई करोने 'मा० सास माँ परिमाण 
भि० भिछुने योग्य प्रतिमा अमिग्रह विशेष ते प्रति श्रगीकार करीनें वि० विचख्यु' तिवारे 
भगवान्‌ कहो आ० जिम छल उपजे तिम करो दे० हे देवानुप्रिय ! भा० प्रतिबध ध्याघात सत 
करश्यों.. त० तिवारे ते स्क॑दक अणयार  स० भ्रमण भगवन्त म० महावीर देव शझ० एहवी 
आजा आपे थक. ह० हुए पास्वा ठोष पतम्या । 


हटा कह्मो रुकंदफे तपल्या नी आाज्वा भांगी तिवारे “अद्मासुह” एहवो पाठ 
क्यों ते आशा से पाठ छै। तिम स्कँदके चीर धंदन री भारी तिवारे गौतम पिण 
“अद्यासुहँ” एहचो पाठ क्यो ते आज्ञा रो पाठ छे। ते वंदना करण री आज्ञा दीघी 
छै। तथा “पुष्फ चूलियां” उपंगे भूतादारिका ने माता पिता पाएवेनाथ भगवंत ने 
कहो । ए भूता बालिका संसार थी भय पामी ते माटे तुम्हाने शिक्यिणी रूप 
भिक्षा देवां छां। ते आप ल्यो तिवारे सगवान्‌ “अदाखुहँ” पाठ कट्ची छ तें 
लिखिये छे । 

“तं एयणं देवाणुप्पिये सिस्सिणी भिक्ख॑ दलयंति 


पढ़िच्छंतुएं देवाणुप्पिषा सिस्सिणी मित्खं ! अहासुहं 
देवाणप्पिया ।” 


इहाँ पिण दीक्षा ना आशा ऊपर “अहाखुदं” पाठ कह्ो--तिम घ्कल्दक 
सन्यासी ने पिग गौतों “अद्वाछुई/ पाठ कह्यो ते आशा दीवी छे। ए तो ठाम २ 
शुद्ध करणी नी आए चादी हेहने भरुद्ध आाह्य वाहिरे कहे ते सिद्धात्त रा अज्ञाण 
है। ए सो प्रत्यक्ष पाठम आशा चाली ते पिण न मानें ते मूह मिथ्यात्व रा घणी 
अन्यायवादी ज्ञाणवा । डाह् हुवे तो विचारि जोइन्रो । 


_ इति २१ बोल सम्पूर्ण । 


मिथ्यात्यि क्रियाइशिकारः । ३६ 





तथा चली तामछी तापस् नी अनित्य जञागरणा कही छे। ते पाट पते 
किपिये छे | 
तणणा तस्स तासलिस्स वालतब॒स्सिस्स अणशयाकंयाइ' 
पुष्वरत्तावरत्तजाल सेमयंस्ति अणिवजागरिय जागरमाणस्स 
इसे या रुवे.अब्फत्यिए । विन्तिए जावसप्तुप्पजित्या । 
( भगवती श० ३ उ० १) 


त० तिवारे त० ते त्ता० तामली था० बाल तपस्वीने ० एकद्रा समयने विपे घु० 
मध्य राजी ना कालने विषे झ० अनित्य जागरणा जा० जागता थके- ६० एतदा रूप एदवो 
ऋा० अध्यात्म जा० यावत्‌ एहचयो चित्त में साव उपज्यो । 


अथ इहां तामछी चाल तपल्ली री अनित्य चित्तवना कही छै | व संसार 
अनित्य छे पहुची चिस्तवना ते तो शुद्ध छै। निंख्वच छे तेहनें सावध किम कहिये । 
डाहा हुवे तो चिचारि जोइजो । 


इति २२ वोल सम्पूर्णा । 


तथा बली सोमक ऋषि वी अनित्य चिन्तवना कही छँ ते पाठ लिखिये ७ । 


तत्तेशं तस्स सोमिलस्स माहणरिसिस्स,. अण्णंया- 
कयाई पएुव्वस्तावरत्त काल समयंसि, अखिन्व जागरिय॑ जागर 
माणस्स इसे वा झवे अज्छत्यिए जाव समुप्पलित्या । 
( पुण्फियोपाड़ अ० ३ ) 
त० तिबारे त०ते सो० सोमिल धाह्मण ऋषिनि अ० एक्दा प्रत्तानें ० मध्य राक्ि 


ना काल ने विपे झ० अ्रनित्य हागरश जा० जागतें घके ह्र० एहदा. अ० अध्यवाय- जा० 
भगावत से ऊपना 


8० श्रम विध्वंसनम्‌ । 
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अथ इहाँ सोमलू ऋषि नी अनित्य चिन्तवना कही प अनित्य चिन्तवना शुद्ध 
करणी छे निरवध छे तेहन आज्ञा वाहिरे किम फहिये | डाहा हवे तो विचारि 
जोइजो । 


इति २३ बोल सम्पूर्ण । 


अब कोई कहै--ए अनित्य चिन्तवना आशा वाहिरे छै, अशुद्ध छै सावच है 
निरबय हुवे तो धर्म॑ जागरण कहिता। साधु भ्रावक्र री किहांइ अनित्य चिन्तवना 
कही हुवे तो बताओ। ते ऊपर बी भगवान्‌ री अनित्य चिन्तवना रो पाठ 
लिखिये छे । 


तएगां अहं गोयमो ! गोसाले गां मंखलिपुत्तेण सद्धिं 
परिणय भूमीए। छव्वासाइ' लाभ॑ अलास॑ं सुहं दुबख 
सकारं असकार अशिनव्वजागरियं विहरित्था । 
( भगवतो शत्तक १४) 


त० तिवारे अ० हूँ. गो०हे गोतम! गो० गोशाला मजलिएुत्च स० सघाते प० 
प्रणीत भूमिका ने आरम्भी ने छ० छू वर्ष लगें. ला० लाम प्रति झअ० अलाभ प्रति छ० 
एस प्रति हुं० दुःख प्रति स० संत्कार प्रति अ० असत्कार प्रति अ्र० अभित्य छे सर्व एहची 
चिन्ता करता थक वि० विहार करू छू । 


अथ थे भगवान कह्यो--है गौतम | ,में गोशाला साथे छब घर्ष ताइ' लास 
अज्ञाम सुख दुःख सत्कार अपत्कार भोगवर्तो. हूं अनित्य चित्तवना करतों 
विचल्नो तिहां छड्वस्ण पणे भगवान्‌ री अनित्य चिन्तवना कही। तो ए अनित्य 
चिन्तवना ने आज्ञा बाहिरे क्रिम कहिए। एतो अनित्य चिन्तवना शुद्ध निरवदय 
आज्ञाप्माह छे। तिणसं भगवान पिण अनित्य चिन्तवना कीधो। अने अवित्य 
चिन्तवना ने अशुद्ध आज्ञा वाहिरे कहे आत्ते रद ध्यान कहे। तेहने छेखे तो ए 
अनित्य चिन्तवना भगवान मे करणी नहीं। पिण अनित्य संसार छे एद्ची चिन्द 


पिध्यात्वि क्वियाईघिकारः । छ१्‌ 


घना तो धर्म ध्यान ये मेद्‌ छै। ते मादे आज्ञा माहे छे अने भगवाद पिण ए अनित्य 
खिन्‍्तवना करी छे। अने अश॒द्ध हुवे त्तो ५. विन्तवना भगवान्‌, फरे नहीं। डाहा 
हुवे तो बिचारि जोइजो । 






इति २४ वोल सम्पुर्ण । 


तिवारे कोई एक फौ्दे--अनित्य विन्तवना ध्मे ध्यान रो भेद फिसा सूत्रमें 
कह्म' छे तेहनो पाठ कहे छे । 


घस्मस्सणं॑ माणस्स चत्तारि अणुष्पेहा. प० तं०. 
अगिवाणु-पेहाए असरणाणप्पेहाए, एगत्ताणुप्पेहए संता- 


राखुपेहाए । 
( उबाई सूद्र ) 


भर० धर्मध्याम नी चार प्ामुप्रेज्ञाविचारणा चित्त माही चिन्तन रूप प० का त० ते 
कई हैं। आ० ए सांसारिक सर पदार्थ अनित्य छे। एहपी विचारणा चितम १ ऋ० ससार माही 
कोई केहने शरण नथो शुहदी विधास्या वितम२ ८० एु जीय एकलो आयो एक्सो जास्गे 
श॒द्दी विचारणा चिस्तग ३ स० समार गति आगति रुप फिखो थे ४ । 


इहां धर्म ध्यान नी ४ अरुप्रेश्ा ते चित्तवना कही | तिद्ठां पहिली अनिद्या- 
जुप्रै्ञा ए संसार अधित्य छी एहवो चिन्तवना करे ते भनिध्याइप्रेशा फकहिए। पदों 
तो अनित्य घिल्तवना धर्मध्यान रो भेद कह्यो तो एप जनित्य चित्तवना ने आहा 
याहिरे किम कहिए। 7 अनित्य चिन्तवना सगवान्‌ चिन्तयी | बली अतित्य विन्त- 
चंवा धर्म ध्यावरों भेद चात्यों, तेहित अनित्यचिन्तवना तामली. सोमल-ऋषि, 
प्रथम गुणठाणे थके कोधी | तेहने अधर्म किस कहिये। ए धर्म ध्यान से भेद माश 
याहिरे किम कहिये। डाहाहुवे तो विधारि जोइजो । 


इति २५ बोल सम्पूर्ण । 
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बली वाल तप अकाम निर्जरा, ने आज्ञा मराह्दी कह्या ते पाठ लिखिये है । 


मखुस्साउयकस्मा सरीर पुच्छा, गोयमा | पगह 
भदयाएं, पगइ विशीययाए साणुक्रोसशयाए, अमच्छ- 
रियिचाए, मणुस्ताउयकब्सा जावप्पओगबंधे, देवाउय- 
कम्मा, शरीर पुच्छा गोयमा | सराग संजमेण, संजमासं- 
जमेण, बालतवो कस्मेएं. अकासशणिलराए, देवाउयकम्सा 
सरीर जावपष्पओगबंधे । 
( भगवती शतक ८ 3० € ) 


म० मनुष्याँ ना आयु कर्म शरोर नी पच्छा हे गोतम ! प० सवभाते भदरकपणू परने परि> 
ठापे नद्दि प० स्वभाव विनीत पणे करीने सा० दयाने परिणामे करीने भ्र० अशमच्छ॒रता 
तेशे करीने ० मनुष्य नू आयु कर्म यावह्‌ प्रयोगवंध हुई दे० देवता ना आयु कर्म शरीर नी 
पृष्छा हे गोतम! सराग संयमे करीने स० सयभासयम ते दे० देशह्रती तेरे करीने घा० 
घाल रुप फरे फरीने ० अकास निर्भराइ दे० देवता न्‌ आयु कर्म नाम शरीर या प्रयोग 


भंध हुई 


अथ इहां चार प्रकारे मनुष्य नो आायुषो वंधे कह्यो। जे प्रकृति भद्दीक- 
वियीत, द्यावान, अमत्सर भाव ५. चार करणी शुद्ध छे, भाज्ञा माहि छे। ५ 
वो द्यादिक परिणाम साम्पत जाज्ञामें छे। तेहने आज्ञा वाहिरे किम कहिए। अगे 
भतुष्य तियंशरे महुष्य से आयुगे बंघे। ते तो च्यार कारणे करि बंधे छे। 
ते तो मनुष्य तियेश्व प्रथम गुण ठाणे छे। सम्पग्दृष्टि मनुष्य तिर्श्व रे चैंमानिक रो 
आयुषो बंधे ते माटे | थर्नें जे द्याविक परिणाम अम्रत्सर भाव आज्ञा चाहिरे कह्दे तो 
हैहने ठेखे हिंसादिक परिणाम मत्सर भाव भश्षामें कहिणों । अनें जो हिंसादिक 
परिणाम मत्सर भाव कपटाई आज्ञा वाहिरे कहे तो दयादिक परिणाम अम्रत्सर ' 
भाव सरछ पणो आाज्ञामें कहिणो। ए वो पाघरी न्याय छे। बली सराग संयम 
१ संयमासंयम ते श्रावक पणों २ वारू तप ३ अकाम निर्जरा ४8. ७ चार कारणे 
करी देव आयुषो बंधे) इम कहो तो ५४ ज्यार कारण शुद्ध के अरुद्द, सावध छे 
के निरवद्य छै, थाज्ञामें छे के आज्ञा वाहिरे छे। एतों चार करणी शुद्ध आब्ा 


मिध्यात्वि क्रियाएौथिकारः | है३ 
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माहिली सूं देव आयुपो चंचे छे। अनें जे वालदप अकाम निर्जरा ने जाता 
बाहिरे करै--तेहने लेले सरागसंयमर. संयम्रासंयम पिण आशा वाहिरे कहिणा। 
थर्नें जो सरागशंयम. संयमा संयम ने आज्ञामें कहे तो वालदप. अकास-नि्ेरा 
ने पिण जाज्ा में कहिणा | ए वाल्तप, अकामनि्जरा शुद्ध आज्ञा माहि छे ते मादे 
सरागसंयम संयमासंयम. रे भेला कद्या | जो अशुद्ध होवे तो भेल्ा न कहिता। 
झनें जे सरागसंयम. संयमासंयम तो आशज्ञामें कद्दे | अने वालतप अकाम नि्जरा 
जाज्ञा वाहिरे कहे ते आप रा मन खूं थाप करे, ते अन्यायवादी जाणवा । डाहा हुवे 
रो विचारि जोइजो । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


चली गोशाला रे पिण एह्चा तपना करणहार स्थदिर कहा छै | ते पाठ 
लिखिये छे । 


आजीवियाणं चउव्विद्दे तवे प० तं० उन्गतवे, घोर तवे. 


रसनिज्जुहणया. जिव्सिंदिय पडिसंलीणया, । 
( दायांगठाया ४ ४० २) 


आए गोयाला ना शिप्यने चा० चार प्रजारनो तप ५० परुष्यो. त० ते कहे छैं। उ० 
इंड लोकाटिकनी वां रहित थोभनतप १ घो० शात्मानी प्पेज्ञा रहित तप २ २० घृतादिक 
रुमनों परित्याग ३ जि० मनोज्ञ अ्मनोहू आहारने विपे रागद्वेष रहित ४ । 


अथ गोशाला रे स्वविर एहवा तपना करणदार कह्या छे | उम्र तप १ घोर तप 
२ रखना त्याग ३ जिहे निय वशकीघी ४। तेहनों फोटी श्रद्धा गशुद्ध छे पिणए 
त्प जशुद्ध नहीं ए ठप तो शुद्ध छे आज्ञा मांहि छे। ए जिह्ढे न्रिय प्रति संलीयता 
सी “मगवन्ते चारह भेद निर्जराना फह्या”: तेहमे कही छे । उचाई में प्रति संलीनता 
जा ४ भेद किया | इन्द्रियप्रतिसंछीनता १ कपायप्रति संलीनता २ योगप्रति संदी- 


8४ स्रम विध्चसनम । 


नता'३ विविक्त सपणासणसेवणया ४। अने इन्द्रिय प्रतिसंलीनता ना ५ भेद में 
रस इन्द्रियप्रति स॑लीनता “निजेरा ना चारद भेद्‌ चात्या" ते मध्ये कद्दी छै। ते 
नि्ञरा ने आह वाहिरे किम कहिये । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २७ बोल सम्पूर्णा । 





चली वीजे संचरद्दार प्रश्न व्याकरण में श्रीवीतरागे सत्य चचन ने घणो 
प्रशंस्यों छै ते सत्य निरवच्य भाज्ञा माही छै। तिहां एहचो पाठ छे । 


अगेग पासंड परिगहियं. ज॑ं तिलोकम्मि सारभूय॑ 
गंभीरतरं महासमुद्धाओ थिरतरगं मेरु पव्वआओ। 


( प्रश्न न्‍्याकरण संघरद्वार २) 


आ० अनेक पापढ़ी अन्य दर्शनी तेशे प० परिग्रझों आदरयो । ज० जे ब्रिलोक माही सा० 
सारसूत प्रधान वस्तु छै। तथा ग० गाढ़ोगभीर अक्ञोभित थक्की म० महासमुद्र थक्तो पहचा 
सत्यवचन थि० स्थिरतरगाढ़ो मे० मेरुपर्चत थकी अ्रधिक अचल। 
हां कल्मो---सत्यवचन साथुने आदरवा योग्य छे | ते साथ अनेक पाषंडी अन्य 
दर्शनी पिण आदलो कह्यो ते सत्यछ्ोकमें सार्भूत कुझो । सत्य महासमुद्र थकी 
पिण गम्भीर कह्यों मेरे थकी स्थिर कह्यो एहवा भ्रीमगवन्ते सत्यने बखाणबो। ते 
सत्यने अन्यद्र्शनी पिण धास्तरो । वो ते सत्यने खोटों अशुद्ध किम्र कहिये। आज्ञा 
चाहिरे किम फहिये। आज्ञा वाहिरे कहे तो तेहनी ऊ'धी श्रद्धा छै पिण निरवद्य 
सत्य भरी चीतरागे सरायो ते आज्ञा घाहिरे नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइनो | 


इति २८ बोल सम्पूर्या । 


चली जीवाभिगमे जस्वूद्वीप नी अगतीने ऊपर पश्चवर चेदिका अने वनखंडने 
बिधे घाणव्यन्तर क्रीड़ा करे तिहाँ पहचा पाठ कह्या छे। 
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तत्थण वाणसन्तरा देवा देवीओय आसयंति, सथन्ति 
चिट्ुंति, णिसीयंति. ठुयडूँति, रमंति. ललंति. कोलंति, 
मोहन्ति, पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरिक्तताणं कल्ला- 
णाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणं फलवित्ति विशेषेषज्वण॒ुब्भव- 
माणा विहरंति। 
( जम्बुद्वीप पंक्ति ) 


त० तिहाँ वा घाणव्यन्तर ना देवी देवता अने देवांगनो आ० छख पासी बसे छे। स० 
सूद्रे लांवी कायाईं चि० वैसे ऊचा चढ़ोने शि० पासा पालटे छे त॒० खखे सूत्रे २० रमे छे अक्षाविके' 
ल० लीला करे छे को० कीड़ा करे छे मो० मैथुन सेवा करे घु० पूर्व भवंना कोधा उ० उवीर्ण॒रूडा 
कीधा छ० छपरिपक्व रुडा कीधा धर्मानुष्ठानादि क० कल्याणकारी क० कीघा क० कर्स 
क० कल्याण फलविपाक प्रते प० अनुभवर्ता भोगता धर्कां वि० विचरे छे। 


अथ अडै इम कह्यो । ते वचखंडने विषे बाण व्यन्तर देवता देवी घेसे सूबे 
फ्रीड़ा करे। पूर्व भवे भला पराक्रम फोड़व्या तेहना फल भोगवै पहवा श्रीतीर्थ- 
फर देवे कह्ो | तो जे वाण व्यन्तर में तो सम्पप्हृष्टि उपजे नहीं व्यक्तर में तो 
मिथ्वात्वीज उपज छै। भरने जो मिथ्यात्वीरों पराक्रम सर्वअशुद्ध होवे तो श्रोतीर्थ 
कर देवे इम क्यूं कह्मो । जे वाण व्यन्तरे पूर्वभबे भछा पराक्रम किया तेहना फल 
भोगवर छे। ए तो मिथ्यात्वो रा शीरू तपादिकने चिषे भल्ो पराकम्त क्यो छे। जो 
तिणरो पराक्रम भशुद्ध हुवे तो भगवन्त भछों पराक्रम न कहिता। ए तो भली 
फरणी करे ते आज्ञा माहि छे ते मारे मिथ्यात्वीरों भक्तों पराक्रम कद्मो | ते व्यन्तर 
पूर्चछे भचे मिथ्यादृष्टि पणे तप शीरछादिक भछा:पराक्रमे करि व्यन्तर पणे ऊपना। 
ते भणी श्रीतीर्थंकरे व्यन्तर ना पूर्चना भवनों भरतों पराक्रम कहो । ते भछा पराक्रम- 
रूप भल्ली करणी ते आज्ामाहि छे ते करणीने आज्ञा बाहिरे फहे ते महा मूर्ख 
जाणवा | 


जे श्रीजिच आज्ञा ना अजाण छै ते प्रथम गुणठाणा रा धणी री शुद्ध करणीने 
अशुद्ध कहै, सावद्य कहै आक्षा वाहिरे कहे संसार चधतो कहे। तेहने सावच्य निर- 
बच्य आशा अनाज्ञा री ओललना नहीं तिरत्‌' शुद्ध फरणीने आज्ञा वाहिरे कहे छे । 


४६ भ्रम विध्वेसनम्‌ । 
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अने श्रीवीतराग देव तो प्रथम शुण ठांणा रा धणी शी निरवद्य फरणी ठाम २ शुद्ध 
कही छे जाज्ञामें कही छे ते करणी थी संसार घठायां संक्षेप साक्षीरूप केतला पक 
बोल कह्दे छे। भगवती श० ८ 3० १० सम्यवत्व विवा करणी करे तेहने देश आरा- 
धक फह्मी तथा ज्ञाता अ० १ मैधकुमारने जीवे हाथीभवे दया करी परीत संसार 
करी मलुष्य नो आयुपो वांध्यो कद्यो |(२) तथा सुख विपाक अध्ययन १ में 
सुमुखगाधापति घुदत्त अनगारने दान देय परीत संसारकरी मलुष्य नो आयुषो 
घांध्यो कद्यो । ( ३ ) तथा उत्तराध्ययन अ० ७ गा० २० मिथ्यात्वीने निर्जरा लेखे 
खुत्रती कह्यो | (४) तथा भगवती श० ३3३०१ तामलीनी अनित्य चिन्तवना 
कही | ( ५ ) तथा पुप्फिया उपांगे अ० ३ सोमल ऋषिनी अनित्य चिन्तवना फही। 
(६) कोई अनित्य चिन्तवना ने भरुद्ध कहे तो भगवती श० १५० छम्मस्थपणे भगवन्त- 
नी भनित्य चिन्तवना कही (७) तथा उदाई में मनित्य चिन्तावनाने धर्मध्यान रो 
त्तेरदमो भेदकल्यो (८) तथा भगवती श० ६ उ० ३१ असोच्चा फैचछीने अधिकारे-प्रथम 
गुणठाणा रे धणी रा शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम विशुद्धलेश्या धर्म री चिन्तवना- 
अनें अर्थमँ धर्मध्यान कह्यो । (६) तथा जीवाभिगमे तथा जम्बूद्वीप पणत्ति में 
वाणव्यन्तर सुखपास्या ते भलापराक्रमथी पाम्या क्या | ते चाणव्यन्तर में मिथ्या- 
दृष्टि इज्न उपज छै। (१०) तथा ठाणाड़ु ठाणा 8 3० २ गोशाहा रे. स्थविरां रे ४ 
प्रकार रे तप फह्मों | उम्रतप, घोरतप. रसपरित्याग. जिह्ला इन्द्रिय पद्धि संछीनता । 
(११) तथा दशा चैकालिक अ० १ में संयम. तप ए विंहूं ध्मे कह्या (१२) तथा सूल्ल 
रायपलेणीमें सू्याम ना अभियोगिया वीतरागने वंदना कीधी । ते चन्दना करण री 
आज्ञा भगवान्‌ दीधी. (१३) तथा भगवती श० २ उ० १ भगवन्त ने वंदना करण री 
सुकंदूक सनन्‍्यासी ने गौतम खामी भाज्ञा दीधी । (१४) इत्यादिक अनेक ठामे निखद्य 
फरणोी ने शुद्ध फदी | ते करणी ने अशुद्ध कहे भाज्ञा. वाहिरे कहे ते एकान्त ख॒षा- 
चादी ज्ञाणवा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


चढी कैतडां एक अजाणजीव इम कहे--जे उचाई में कह्यो छे | मातापिता' 
रा विनय थो देवता थाय। तो मातापिता रे विनय करे ते सावद छे भाश्ा 
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चाहिरे छै। पिण तिण सावद्य थी पुण्यवंत्रे अने देवता धांय छै। इम ऊधी थाप 
करे तेहनो उचर | जै उवाई में घणा पाठ कहा छे | हाथी मारी खाय ते हाथी तापस 
पिण मरी देवता थाय इम कह्यो । मृग चापस मृण् मारी खाय ते पिण मरी देवता 
थाय इम कट्मो | तो जे हाथीतापस मृगतापस देवता थाब। ते हाथी मृ मारे 
तेहथी तो थावे नहीं । पुण्यव॑धें ते तापसादिक में अनेरा शीछ तप आदिक शुण छे 
तेहथी तो पुण्यवंधे अरे देवता हुवे । तिम मातापिता नो विनय करे तेहवा जीवां में 
पिण और भद्गकादि भछा शुणाथी पुण्यवंधे देवता थाय | पिण मातापितां री शुभुषा 
'थी देवता हुवे नहीं | ग्रुण थी देवता हुवे छे | तिहां पहवी पाठ क्यो छे । 


से जे इसे गामागर नगर जाव सल्निवेसेसु मशआ 
भवंति--पगति भदका पगति उबसंता, पगति पत्तशु कोह 
माण माया लोभा मिउ मंदव संपन्ना अल्लीणा वीणिया अम्धभा 
पिझलो उसुस्सुसका अस्मापित्ताणं अणतिकमणिजलवयणा 
अपिच्छा अप्पारंभा अप्प परिगहा अप्पेणं आरंभेणं अप्पेण 
समारंभेणं अप्पेणं आरंस समारंभेणं वित्तिकप्पेमाणा वहुइ' 
वासाइ आउय॑ पालंति पात्षित्ता कालमासे काल किन्चा 
अनुत्तरेसु वाणमंतरेसु देवत्ताएु उववत्तारों भवन्ति, तच्चेय 
सब्बंगवरं-ठिति चोदसवास सहस्साइ' ॥ 


( सूत्र उताई प्रश्न ७) 


से० ते. जे० जे गरा० ग्राम आगर नगर यावत्‌ स० सन्सिवेश ने विषे. स० सनुष्य हुवे छे' 
( हे कहे छे) प० प्रकृति भद्वक कुट्िलिपणा रहित प० प्रकृति स्वभावे जे क्रोधादिक उपधास्या छे । 
प० प्रकृति स्वमंत्रे पतला की? क्रोधमान साया लोभ मूच्छारूप छे जेहनें. सि० खहुउकोमल, स० 
अहंकार नो जीतवो तेणेंकरी ने सहित अ० गुरुना चरण आश्रीते रक्षा वि० विनीत सेवा 
भक्ति ना करणद्वार अ० सातापिता ना सेवाभक्ति ना करण हार अआ० भातापिता नो वचन कथन 
उलछ घे नहीं ऊं० अल्पइच्छा मोदीवांदा जेहनें नहीं । अ० अल्पयोगे आरभ ध्थिव्यादिक ना उप- 
अन्य कर्षणाविक छ जेहने अ० अल्पथोडो परिप्रह धनधान्यादि कनो सूर्च्छा छे जेहने। आअ० 
झर्सपोडो आरंस जीवनो विनाश णेहने तेणेकरी झ० अरप-थोड़ो समारभ जीने परितापनू, 


8८ भ्रम विध्य॑सनम्‌ | 





््ज्ज्ट न जषथर, 


उपजाबियू' जेहने छे तेणेकरो अ० अढप थोडो जीवनों विनाश अगे समारभ जीवनें परितापरुप है. 
जेहने तेशेफरी वि० व्ृत्ति आजीविका क० करता थर्कां ध० धणा वर्ष लगी आयुपो जीवितत्य- 
याले एहवो आयुषो प्रत्रिपालीने का० काल मत्ण ना अवसर ने विपे कालमरण करी में अ० घणा 
झाम छे तेमाही अनेरो कोई एक वा० ध्यन्तरना देवलोक रहिवाना ठाम ने घिपे दे० देवतापण 
उ० उपपात सभाई' उपजीवों के त० गतिजाययों आयुपानी स्थिति उपपात सर्द एर्दली परे णु० 
'शुतलो विगेष टि० स्थिति चोद्‌द सहस्त वर्ष लगी हुईं। ॥ 


अथ इहाँ तो भद्गकादि घणा गुण कह्मा | सहजे क्रोचमान मायालोस पतला 
अह्य इच्छा अत्य भारंभ अल्प समारंभ एहवा गुणा करि देवता हुवे छे। तिवारे कोई 
कह्दे एदछा गुणा में कहा जे मातापिता रो बचन लोपै नहिं ए पिण गुणामें कह्लो 
से शुणइत छे | पिण अवगुण नही । अवगुण हुवे तो गुणामे आणे नहों | एपिण गुणा 
में कहो | इस कहे तेहनों उत्तर--अड्ठो महाजुज्ञाबों ! ऐ गुण नहीं ए तो प्रतिपक्ष 
चचन छें। जे इहां इम कह्मो सहजे पतला क्रोध मान माया छोम, ए क्रोध- 
मान माया लोभ पतला थोड़ा ते तो अचगुणइज छे। थोड़ा अवग्युण छै पिण 
ऋ्रोधादिक तो गुण नहीं पिण प्रतिपक्ष बचने करि भोलखायों छै। पतला क्रोधा- 
दिक फद्मा तिवारे जाड़ा क्रोश्रादिक नहीं, एयुण कह्या छै। वलली क्यो भत्प इच्छा 
अब्प आर॑भ जव्प समारंभ ए पिण प्रतिपक्ष बचने करी ओलरूखायो छे। पर अब्प 
आदशंभ अल्प समारंस अल्प इच्छा कही । तिबारे इम जाणी४' जे घणी इच्छा नहीं 
ए ग्रुण छै | एपिण प्रतिपक्ष चचने ओलखायो छ | तिम ए पिण कह्नो मातापिवा रो 
बिनीत मातापिता रे चचन लोपे नही एपिण प्रतिपक्षे बचने करि ओलछखजायों छे 
जे मातापिता य बिनीत क्या । तिवारे इम जाणी३' मातापिता रा अविनीत नहीं 
क्षुद्र नहीं अयोग्यता न करे कजियाखोड़ वधोकड़ा खंडवंड नहीं एगुण छे। एपिण 
प्रतिपक्ष चचन छै | अनें जो मातापिवा रो विनोत तेद्दीज़ गुणथाय तो तिणरे लेखे 
अब्प इच्छा अत्प भारंभ अज्प समारंस ए विण शुण कहिणा। जिम थोड़ी आरंभ 
बयां धर्णों आरंभ नहीं इम जाणीइ' | तिम मातापिता रा विनीत कहां अविनीत 
कजियाखोड वहीं इम जाणिये। अणे जो मातापिता रा विनीत कध्या--तैहिज 
श॒ण थायसे तो इहां इम कह्यो मात्ापितारों वचन उल्लंघे नहों | लिणरे छेखें एपिण 
गुण कहिणो । जोए गुण छे तो धर्म करंता मातापिता बर्जे, अने न माने तो ५ 
वचन छोप्पो ते मादे तिणरे छेखे अवशुण कद्विणो। साधुपणो छेतां भ्रावक पणूं 


विध्यात्वि क्रियाइधिकारः | 





आदय्तां सामायकपोषा करता मातापिता चर्ँं तो तिणरे छेखे धर्म करणो नहीं। 
अने सामायकादि करे तो अविनीत थयो ते अवगुण हुवे तेहथी तो धर्म हुवे नहीं। 
इस कहाँ पाछो सूधो जवाब न जावे जब अकवक बोले मतफपक्षी हुवे ते लीघी 
टेक छोड़े नहीं। अनें न्याय विचारी ने खोद़ी टेक मिथ्यात्व छांडी साँचो भ्रद्धा धारे 
दे न्यायवादी हलुकम्मी उत्तम जीव जाणवा। डाह्दा हुवे तो विचारि जोइजो 


' इति ३० बोले सम्पूर्ण । 


इति मिथ्यात्वि क्रियापपिकारः । 








अथ दानाउपिकारः । 





सथ कोई कहे अलंयती ने दीधां पुण्य पाप न कहिणो | भौद राजणी | अने कै 
पाप कहे ते आगला ऐ अन्तराय से पाडणद्वार छे | उपदेश में पिण पाप न फहिणो ॥ 
उपदेश में पिण पाप कहां आगलो देखी नहीं जद्‌ अन्तराय पड़े, ते भणी उपदेश 
में पिण पाप कहिणों नहीं, मौच राखणी | इम कहे तैहनों उत्तर--साधरे मौन 
कही ते पर्समानकाल आश्रौ कही छे | देतों लेतो इसो पत्तभान दैँखी पाप न कहे । 
उण चेलां पाप कह्मां जे लेपे छे तेदर्ने अन्तराय पड़ें ते माटे साधु पत्तेमाने मौन 
शर्सें। तथा कोई अभिम्रह्विक मिथ्यात्व नो घणी पूछे--तंठे पिण द्रष्य क्षेत्र काल 
भाव अवसर देखने वोकूणो |, पिण अवसर विना न बोले । जद्‌ आगलो कहै--जें 
घत्तमान मैं अन्तराय न पाडणी, अन्‍्तराय तो तीलुहीं काल में पाडणी नहीं। भरने 
उपदेशमें पाप कह्मां आगलो देखी नहीं जद आगमिया काल में अन्तशय परी इम 
फह्दे तेहने इस फहिणो | इस अन्तराय पड़े नहीं शन्तराय तो व्तमानकाल में इज 
चाही छे। पिण और चेलां अन्तराय कही नहीं। _ जन, उपदेशमें--हुचे जिसा फल 
बतायां ऋत्तराय श्रद्धे तिणरे लेखे तो किणहो ने दीधां पाप कहिणो नहीं। कसाई 
चोर भांछ मेर मेंणा अनाय॑ स्लेच्छ हिंसक कुपात्रा नें दीघां पाप कहे तो तिणरे लेखे 
अन्तराय रो पाडणहार छे ॥ चली अधरमदान में पिण पाप किणही काल में कहिणो 
नहीं । पाप कह्मां आगलो देचे नही तो त्यांरे छेखे उठे पिण अन्तराय पाड़ी, चेश्या में 
छुकर्म करवा देके, तिण में पिण पाप * कहिणो नहीं | पाप कहां वेश्या ने देसी 
जड़ी जद आगामीप. काले ऊत्तराय पड़ती । - घर ने चाथिसाटे धान दीघां उप- 
देश में फाप कहिणों नहीं, पाप फट्मां देसी नहीं, तो तिणरे लेश्ले अस्तराय पडुसी | 
घल्की ख्छ बरोटी जीमणवार मुकछावी पहिराचणी झुसाक्लदिक नाटकियादिक ने 
बीथा--पिण पाप कहिणों नही, इहां पिण तिणरे लेखे अत्तराय पड़े छै। बली 
'समाई कियाँ फिण पाप कहिणो नहीं । पाप कह्माँ पुत्रादिक नी सगाई करे नहीं, 
अब पिण त्थांरे लेखे अन्तराय पड़े । इण श्रद्धा रे लेफे कुपालदान में पिण पाप 


दावयाउपिंकारः ष््‌ 
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देवे नहीं । जद्‌ पिण इहां अन्तराय कर्म बंधे छे, इम जन्तराय अद्धे छे। तो ते 
याछे बोल कह्या ते क्‍्यं सेवे छे | अन्तराय पिण कहिता जाय भने पोते पिण सेवता, 
जाय। त्ां ज्ञीवां ने किम समकाविये॥ बने खूयगड़ाड़ ज० ११ जा० २० अथ्थमें 
चत्ते म्ानकाले निपेध्या अन्तराय कही छे | पर॑ और कार में न कही | साध गोचर 
गयो गृहसरूथ रा घर रे वाहिरने सिज्यारी ऊमो छे। ते च्तेंमानकाले देखी साधु तिए 
घरे गोचर न ज्ञाय अनें साधु गोचरी गयां पछे भिख्यारी जावे तो तेहनी अन्तराय 
साधु रे नहीं । तिम वर्चमानकाछे देतो लेतो देखी पाप कह्यां भन्‍्तराय छागे। भरने 
उपदेश में हुये जिसा फल बताया अन्तराय छाये नहीं उपदेश में तो श्री तीर्थडुरे 
पिण ठाम २ सूत्नों में. अलयतो नें ,दियां कहुआ फल फल्या छै। ते साक्षीरूप 
कहे छे4 भगवती श० ८ 3०.६ अश्नयती ने अगनादिक ४ सचित्त . अचित्त सकता. - 
असूमता दियाँ एकान्त पाप कह्यो ( ६१) ठथा सयगडाड़ू शु० ण०१ म० ६ गा० ४५- 
आद्व सुनि विप्र ज्ञिमायां नरक कहा (२) तथा उत्तराध्ययत्त अ० १२ गा० १४ हरि 
फेशी मुनि ब्राह्मण ये पाप कारिया क्षेत्र कह्या (३) तथा उत्तराध्ययच ञअ० १७ 
गा० १२ पुरोहित भग्यु ने पुत्रां कह्मो धिप्र जिमायाँ त्मतमा जाय। (४) तथा 
उपासक दशा अ० १ आनन्द श्राचक्ष अमिग्रह धालो, जे हूं श॒न्य तीर्थियांने दान दें 
सही देवाचूं नहीं। (५) तथा ठाणाडु ठा० ४ उ० ४ कुपात्रा ने कुक्षेत्र कक्षा (६) तथा 
डपासकर दशा अ० ७ शकडाल पुत्र गोशाल्व ने सेव्या संथांरे द्यो तिहां “थो 
चेत्रण्ण॑ धम्मोतिदा तबोतिवा” कहा) (७) तथा विपाक अ० १ स्॒गालोढा ने 
डु'्खी देखि ग्रोतम स्पामी पूउयो । इण कांई कुपात्न दान दोधी तेहना ए्‌ फल सोगवे 
छे इम क्यो । (८) दथा सूथगडाडु श्ु० १ अ० ११ गा०२० सावधद्य द्वान प्रशंस्पां छब 
काय रे घाती कह्यो । ( £ ) तथा सूचगदाडू श्रु १ भ०'६ गा० २३ रहरूथ ने देवों 
साथां त्याग्यो ते संसार भ्रमण हेतु जञाणी ने छोड्यो इम क्यो । (.१० ) तया,निशीय 
उ० १५ साधु गृहस्थ नें अशनादिक देवे देतांने अनुमोदे तो चोसासी प्रायश्वित 
कहो | (११) तथा सूचगडाड़ु श्रु० १ अ० २ ध्रख॒क री खाणौ पीणी गेहणो अव्नतर्मे 
कहो । ( १२ ) तथा ठाणाडु ठाणर १० अन्त ने सावशल्न क्यो । ( १३ ) श्व्यादिक 
अनेक ठामे अपंयतो ने दान देवे तेहवा कड॒ुआ फल उप्देश में थ्री तीर्थडरे कहा 
छे | ते भणी उपदेश में पाप कहां भन्तराय छागे नहीं | उपदेश में छे जिंसा फंछ 





बतायां धन्तराये छांगे तो मिथ्या दृष्टिरों सम्पद्ृष्टि फिम हुवे | धर्म अधर्म री ओर 
सना किम. आबे ओोलक्षणा तो साधुरी बताई आये छे। डाहा हुवे तो विशारि 
जीइजो | 


इति १ बोल सम्पूर्णा । 


हिंचे ले अस॑यती अन्यतीों ना दान रा फल कडुआ सूत्र मैं कह्या छे। ते 
पाठ मरीड़ी विपरीत अर्थ:केतलछा एक करे छै। ते ऊ'धा अर्थरूप भ्रम मिशवा ने 
सिद्धान्त ना पाठ न्याय सहित देखाड़े छे। प्रथम तो आनन्द्‌ श्राधक्र नो अमिम्रंह 
कहे छे | 


ताएय से आशंदे गाहावइ्ट समणस्स भगवओ महा- 
'वीररस अंतिए पंचांणष्बइयं सत्त सिकखावइय॑ दुवाल सबिहं 
सावागघ॑स्मं पडिवजहिं २ त्तासमण भगव॑ महावीर वंदति 
नमं॑सति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-णो खलु मे भंते ! 
कृप्पड्ट अजप्पलंदओ अणण उत्यिएवा अणउत्थिय देव॑ 
याणिवा अण उत्थिय परिंगहियाणिवा अरिहन्त चेइयाति १ 
बंदित्तरवा नम॑सित्तणवा पुव्विं अणालवित्तेयं आलवित्त- 
एवा संलवित्त एवा तेसिं असएं व्रायाणंवों खाईमंवा साइमंवो 
दाउ'वा अण॒प्पदाउ'वा नन्नत्थ रायाभिआओगेणं, गणामिशओगेय 
वलाभिश्रोंगेणं देवामिओगेर गुरुनिग्गहेणँ वित्ती कंतारेर । 


« (उपासक दशा ऋ० १) 


दानाइधघिकारः हु. 
त० तलिवारे आ० अरनन्‍द नामक गाथा पति स० अ्मण सगवत श्री महावीर स्वामी रे 
निकटे पं० ५ अगुबत स० ७ शिक्षारूप दु० १९ प्रकार रा सा० श्रावक घर्स प० अंगीकार कीघो 
करी में स० अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी घाँचा नमस्कार कीघी पांदीनें न० नमस्कार करी 
ने पु० इस व० घोल्या णो० नहीं ख० निश्चय करी ने मे० सोनें भ० है सगवन्त | क० करपई 
आज पढे अ० अल्य तीयी शाक्यादिक अ० अन्य तीथी ना देव हरि हरादिक अ० अन्यतीर्थिये 
प० आपणशण केरी ने ग्रद्म. ऋ० अरिहंन्त ना. चे० साधु-त ने च॑० चेन्दना करदी न क्र पू6 
पहिंलू' अ० विना बोलायां ते हने ० एकब्रार वोलाविवो न कल्पे स॒० यार बांर बोलावियो 
व कष्पे ते० तेहने अ० अशनादिंके ४ आहार दा० देव नहीं. अ० पँनेरों पद्टे किवेराव' नहीं 
शं० एतलों विशेष रा० राजाने शआदेश आगरर ग० घणा कुटुस्व ना सैमवाय ने अंदेशे आगार 
२ है० कोई एक बलवन्त ने परवश पणे आगार ३ दे० देवता नें परवश पणे आगार ग़ु० कुटस्व 
में बड़ेरो ते गुरु कहिये तेहने आदेशों आगार वि० अखी फाँतार ने पिंपे कारणे आगार ६। 





अथ अहै भगवान्‌ कनें. आनन्द आचक १२ व्रत आदश्मा तिण छविज दित 
पद भभिग्रह लोधी। जे हूं आज थी अन्यतीर्थों ने अने भन्यतीर्थी ना देव ने अने अन्य 
तीयी ना श्रद्म भरिहन्त ना चैल ते साधु श्रद्धाश्रष्ट थया ए तीना ने चांदू' नहीं तम- 
सस्‍्करार करू नहीं। अगनादिंक देवूं नहीं देवावूं नहीं। तिण में ६ आगार राज्या ते 
तो आपसी कचाई छे। पर घर्म नहीं। धर्म तो ए अपिप्रद लीधो तिग मैं छै । अने 
आगोर तो साचय छे। जो अन्य तीों ने दियां घम हुवे तो आनन्द भ्रावक एं 
अभिम्रह क्यूं लियो। जे हूं अन्य तीथी नें देवूं नहीं दिवायूं नही। पं पाठ रे छेणे तो 
अन्य ती्थी ने देवो एकानत सावथ कर्म वंधनो कारण छे। तरे आनन्द छोडयो छे। 
तिवारे कोई एक अयुक्ति लगाची कहे | प्‌ तो अन्य त्तीथी धर्म रा द्वेपी निनन्‍्द्क ने 
देवा रा त्याग फीघा। पर॑ अनाथ ने देवारा त्याग की्धां नहीं। लेहनो उत्तर-एदर 
नो न्याय ए पाठ में इज कह्ो । जे हूँ अन्य तीथों ने चांदूं नही आहार देवूं नद्दी। ए 
हमें तो अन्य तीथी सर्वे आया। सर्वे अन्य तीयीं ने बंद्ना अशनादिक नो निषेध 
कसो छे भने जे कहे धर्म ना देपी ने देणो छोडयो | वीजा अन्य तीर्थियां ने देवा रो 
नियम लीघो नहीं। इस कहे ते हने लेखेंतो धर्म ना द्वेपी ने चनन्‍्दना व फरणी 
सीजां ने चच्दना पिण करणी]) ए तो बेह पाठ मेला कह्या छे। जो वीजा ग़रीव 
अन्यतीधी ने अंशेनादिक दियाँ पुण्य कहे तो तिणरे लेखे ते अन्य तीथियां ने वैदनों 
किया पिण पुणय फहिणी | अने जो वीजा ग़रीव अन्य तीथी ने चंदना कियों-पुणय 
नहीं तो अन्नाविक दियाँ पिण पुण्य नही। ए तो पाधरो न्याय छे।, जे सत्र अत्य- 





वीर्थियां ने चंद्ना नमस्कार करण रा त्यांग पाप ज्ञाणी ने किया तो अन्नादिक देवा 
श त्याग पिण पाप जाण ने किया छे | पहिला तो चन्दुना रो पाठ अने पछे भशना 

दिक देवों छोडयो ते पाठ छे | ते विहूं पाठ सरीखा छै | चली छच आगार थे नाम 
लेवे छे ते छब भागार थी तो अन्य तीथी' ने चत्दुना पिण करे अने दान पिण देवे !. 
जे राजाने आदेशे अन्य तीथी ने चन्दना पिण करे दान पिण देवे। _ (१). इम गण, 
समुदाय से आदेशे (२) वल्वन्त ने जोड़े (३) देवता ने आदेशे (४) बडेरा रे कहाँ (५) , 
ए पांच कारणे परंवश पणे करी अन्य तीथी चे-दन्दना पिण करे दान' पिण देबे|- 
सने छठो “पित्तों कंतार” ते अटवी भादिक ने विषे अन्य तीथी आव्या छै। तो 
" परे अने रा छोक वन्दना करे , दान देवे छे। तो तेहना कह्या थी छज्जाइ' फरी 
चन्दना पिण करे दान पिण देचे। ए छज्जाइ' देवे 'चन्दना करे ते पिण परवश छै । 
जे राजाने आदेशे ते पिण राजा री छाज़रूप परचश पणो छै। इम छहूं धागार पर 

चश पणे बन्द्‌ना करे दान देंवे | जो छठा आगार में दान में घर्म कहे तो बन्दना में 
पिण धर्म कहिणो। भरने जो वन्दना में धर्म नहीं तो ते दान में पिण धर्म नहीं ए तो 
छव जागार छै | ते आप री कचाई छै, पिण धर्म नहीं | ज्ो थां ६ आगारां मैं धर्म 
, छुबे तो सामायिक पोषा में ए आगार क्यूं त्याग्यो। ए तो आगार माठा छै। तरे 
शांडे छे धर्म ने तो छाँडे तहीं। ज़िसा पांच भागारां में फल हुवे. तेद्दिन फल छठा 

.आगार मो छे। डाहा हुवे वो विचारि जोइजो । 


'इति २ बोल सम्पूर्ण । 


भत्र कोई कहदै--अन्य तीर्थी ते देवा रा आनन्दे त्याग फीधा पिण असंयती 
मैंदेवा रा त्याग-नथी- कीधा। तेमाटे अन्यती्थी ने देवा नो पाप छ पर 
असंयती ने दियां पार्ष नहीं: असंयती ने दियाँ पांप क्यो हुवे ती बतावों | ते ऊपर, 
अर्सयेती में डियां पाप कहो छें। ते पाठ लिखिये छे । . 


दाना5घिकारः । ५ 


न्न्क हक अ्न्‍ीलिकमली का 9 ८ हवन जज <« "पाएा5>-जखजजसजए त्त 


समणो वासगस्सएं भंते ? तहारूबं असंजय, अविरय, 
झपडिद्य, पच्चक्‍खाय पावकम्मे पासुएणवा अफासुणणवा एस- 
णिज्जेणवा अशेसणिज्जेणवा असणपाण जाव कि कलह 
गोयमा १ एगंतसो से पावे कम्मे कजइ नत्थि से काइ 
निजरा कई । 





( भगवती श० ८ उ० है) 


स॑० ध्रमंणोपासक भ० है भगवन्त ! 8० तथा रूप असयती .प्म० प्रग्रती अ० नयी 
प्रतिहए॒या- प० पचखानें करी ने. प० पापकर्म जेणे, ५हवा असंयतों मे क० प्राशुक 'झ० 
अप्राशुक ए० पुपणीय दोष रहित '्र० अशन पा० पाणौ जा० यावत्‌ दीधां स्य फल हूते 
गीता थु० पुकान्त ते पापकर्म क० हुई. श॒० नथी ते० तैहने का० काई खि० 
एतले निर्जरा म हुए । 


अथ अठे तथा रूप असंयती नें फासखु अरासु सुभतों असूकतो अशना- 
दिक देचे ते भ्रायकने एकान्त पाप फट्मो छै। अनें जो उपदेश में पिण मौन राखणी 
हुवे तो इहाँ एकान्त पाप क्यूं कह्मो। इह्दां फेतला एक अयुक्ति रूगाची इम फहे 
ए तथा रुप अस॑ंय॒ती ते अन्य तीथी' ना पेष सहित सतनों घणी ते तथा रूप अल॑- 
यती तेहने “पड़िलाम माणे” कहितां साधु जाणी ने दीधां एकान्त पाप कह्मो छे । 
ते दी्रा रो पाप नहीं छे। ते तथा रूप अघ॑यतीने साधु जाण्या मिथ्यात्वरप पाप 
लागे ते एकान्त पाप मिथ्यात्व ने कदहीजे । पएंदयो विपरीत अर्थ करे छे। तेहने 
इम कहीओे ए अन्य तीथों ना वेषबसहित अलंयती तो तुम्दे कहो छे तो ते भन्य 
तीथीं नो रुप प्रत्यक्ष दीज़े तेहने साधु किम जाणो। पत्तों साक्षात्‌ अन्य तीथीं 
दीसे तेहने भ्रावक तो साध जाणे नहि। अने इदां दान देवे ते श्रमणोपासक 
ध्रावक्र कह्मो छै। “समणोवासपणमंत्रे” एदयूं पाठ छे। ते मादे अन्यतीथी ने 
श्रावक तो साधु जाणे नदीं | वली इहाँ सलचित्त अचित्त सूमतो अपूफतो देवे कह्यो 
तो भ्रावक साधु जाणने सचिच अछछता ४ आद्वार किम बहिरावे ते मादे ५ तो 
साम्म्त मिले नहीं। चली जे कहे छे देवा रो पाय नहीं साधु जाएया एकान्त,पाप 
है मिध्यात्व छाग्े। ७ पिण चिपरीत अर्थ करे छे। इद्दां देदा सो पाठ कक्को पिण 





जाणवा रो पाठ इज नहीं | इद्ां तो गोतम पूछयों | तथा रूप अलंयती ने सचित्त 
अचित्त सूकतों अघूझतो 8 आहार श्रावक देवे तेदने स्यूं हुवे । इम देवा रो प्रक्ष 
चाल्यो, पिण इम न कह्योे।. साधु जाणे तो स्ूं हुवे इम ज्ञाणवा रो प्रश्न तो न 
कल्यो। जो जाणवा रो प्रश्न हुवे तो सचित्त अच्ित्त सूकता अपूझता वली ४ 
आहार ना नाम क्यूँ कह्मा | ए तो प्रत्यक्ष दात देचा रो इज प्रश्न कियो । विण छूँ 
४ आहार ना नाम चात्या। तिण दीघां में इज भगवन्ते एकान्त थाप कट्मो छे। 
चली एकान्त पाप मिथ्यात्व ने-इज कहे । ते पिण केवल झबावाद ना वोलण हार 
छे। जे ठाणांगे ४ खुखशय्या कह्दी तिणमें प्रथम खुखशय्या निःशडुपणी. बीजी+५ 
पुरलाभनों अनरवाछवो--तीजी काम भोगतें अगवांछवो. चौथी क्र घेदना 
समप्रभावे सहिवूं। ते चौथी खुखशध्या तो पाठ लिखिये छे | 

अहावरा चउत्था सुहसेज्जा सेणं प्ुुण्डे ज़ावपत्वइए 
तस्सणमेवं भव जइ ताव अरिहंता भगवन्ता हट्टा आरोग्गा 
वलिया कहल्लसरीरा अन्नयराइ'. ओरालाइ', कल्लाणाई'. 
विउल्लाइ', पयत्ताइ'. परगहियाहिं. महाणभागाई', कम्स- 
बखयकरणाईं. तवोकम्माइं, पड़िवज्ज॑ति, क्रिमेंगपुणाश्रहं 
अज्फोवगर्सिओ वक्मिय॑वेयण णो सम्म॑ सहासमि. खमामि. 
तितिबखेमि अहियासेमि ममंचण अज़्कोवगमिझों वकृ- 
मिअ' सम्ममसहमाणस्स अखममाणस्स अतितिक्खेमा- 
णरस अशहियासेमाणस्स किमणणेकलाइ एगंतसो प्रावे 
कम्मे कजइ समंचण मज़मोवगसिओ जाव सम्म॑ सहमा- 
णस्स जाव अहियासे माणस्स किम्रर्णे कलह, एगंतसो 


मेणिजरा कज्जह चउत्था सुहसेला । 
(डाणाड़ ठाणे ४ ड० ३) 


घानाइधिकारः ५ 
अ० अथ हित्र अ० अवर अनेरी च० चठथी खुल्तशय्या से० ते मुठ थई जा० यतवत्‌ 

प० प्रवज्यों लेहे ने त० ते साधु ने. एु०इम सनर्माहि भ० हुईं ज०्जों ता० प्रथम आ० 
अरिहन्त भ० भगवन्त ह० शोकने अभावे हरण्यानी परे ह्या आ० ज्वरादिक पर्जित ब० 
यलवन्त क० पंर्रद शरीर अ० झनशनादिक तप सांहिल अनेरू शरीर 3० अनशादिक दोष 
रहित यु. क० मग़ल्लीक रू वि० घणा दिननो प० अति हि सयस सहित प० आदर 
पण पडिवज्ज्य' स० अत्यन्त शक्ति युक्त पणे ऋछि नो करणहार क० मोक्ष ना साधदा थी 
कर्मज्षय नुं करणहार त० तप कर्म तप क्रिया प० पडिवज्मे सेवे । फि० प्रतने अय ते आम॑न्‍्तरे 
अलंकारे घु० वली पूर्वोक्तार्थ नू विज्क्षण पणू दिखाडवाने अयें अ० हूँ ऋ० जे उदेरी लीजिये 
ते लोच ब्ह्मचर्यादिके उ० आयुषो उपक्रमिये उलघईये एणे करी ते उपकम ज्वरातिसारा- 
दिक नी बेदना स्वभाव उपजे नो० नहीं ल० सन्मुख परे करी जिस छमट वैरी ना थाट समूह 
ने साहमो थाइ ने लेगे तिमि वेदुना थक्ी भाजू नहीं ख० फीपरहित आअदीनपणे खम झा० 
रूडी परे अहीयासू ए शब्द सर्व एकार्थज छे। भ० मुझ ने अभ्युपगम की लोचादिक नी उ० 
उपक्रम की ज्वरादिक नी वेदुना स० सम्यक्‌ प्रकारे अणसहितां ने अ्र० अणखमता ने अ० 
अददीन पणे अणयजमतां ने अ० अण अहियासताने कि० वितर्क ने अयें क० हुई” ०० एकान्त 
सो० सर्वथा झुझ ने पा० पाप कर्म क० हुई एतलो जो तीर्थंकर सरीखा पुरुष तपादिक नो 
कष्ट संदे छे तो हूँ अज्कोवगर्मिया अ्ने उवक्षमिया बेदुना क्सिन सहूँ जो न सहू तो एकान्त 
पाप कर्म लगे अने जो म० मुझ ने झ० अद्यचयांदिक ना ता० त्तावत्‌ स० सम्यकू 
प्रकोरे स० सहतांधकाँ जाव ध्य० अहियासतां धर्का कि वितर्क ने अं एु० एकान्त 
सो० ते मुझ ने निर्मरा क० भाई । 





अथ भठे इम फद्यो--जै साधु ने कष्ट उपने इम विचारे, जे अरिदन्त भगवन्त 
निरोगी काया रा धणी कर्म खपावा भणी उदेरी ने तप करे छे। तो हं लोच- 
न्रह्म॑च्ै्यादिक नी तथा रोगादिऋ नी घेदना-किम न संहँ | एतले ५ बेद्ना सम भाषें 
अणसहितां मुझ ने एकान्त पाप कर्म हुइ'। झ्नें समभावे बेदना सहिता मुंक ने 
एकान्त निर्जरा हुई' । इद्दां साधु ने पिंण बेदबा अगसहिचे पुकान्त पाप कह्मों। 
जे एकान्त पाप मिथ्यात्व ने कहे छे तो साधु नें तो मिथ्यात्व छे इज नथी। नें 
बेदना अणसदिवे एकान्त पाप कह्यों छे। ते मारे एकान्त पाप ने मिथ्यात्व इलें 
कहे छे। ते कठा छे। इदां पाप रो नाम इज पएकान्त पाप छे एकान्त शब्द तो 
पाप ना विशेषण ने जर्थे कह्यो छै। जे साधु बेदना सहे. तो एकान्त निर्जरा कही 
ऊँ। इहांपिण एकान्त विशेषण ने अर्थे कहो छे। तथा भगवती श० ८ उ० ६ 
साधु ने निरदोंद दियां एकान्त निजेरा कही छे | तथा भगवती शु० १४० ८ अब्नती 

रद 





ने एकान्त वारू कह्यो साथु ने एकान्त पएरिडत कह्मों ॥ हृत्यादिक अनेक ठामे 
पुकान्त शब्द कहा छे, एक पाप छे पिण वीजो नहीं| आअनन्‍्त कहितां निश्चय 
करके तेंहने एकान्त पाप कहिये। हेम नाममाला में ६ कारड में ६ वां झोक 
“मनिर्णयो निशचयो5त्त;” इहाँ अन्त नाम निश्वय नो कह्मो छे। तथा भगवती श० 
७ उ० ६ “पुकन्तमंत॑गच्छ३” ए पाठ में एगन्‍्त शब्द कह्मो छे। तेहनों अर्थ टोका 
में इम क्यो छे। ते दीका-- 


“एग्ंमित्ति-एक हत्येवम तो विश्वय एवासावेकान्तः हत्यर्थ:?! 
बहनों अर्थ--एक भन्‍्त कहितां निश्चय ते एकान्त, एतलले एक कहो भातरे एकास्ह 
कहो। इम अन्त कद्दितां निश्चय कह्मों छे एक अन्त कहितां निश्चय करी पाप 
मै एकान्त पाप छे। एक पाप इज छे पिण और नहीं इस निश्चय शब्द फहिवो ॥ 
अने पकान्त शब्द नो भ्रम पाड़ी एकान्त पाप मिश्यात्व ने इज्न ठहिराचे छे ते सूप 
चादी छे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


चली “पडिलाभमाणे” ए शब्द थी साधु जाणी देथे इम थापे छें। ते 
पिण भूठा छै। ए "पड़िलाभमाणे” तो देवा नो छे। इ॒हां साधु नो तो नाम 
चासपो नहीं |. प.तो 'पडि' कहता परि उपसर्य छे। अने छाभ्र ते “लम-आपणे” 
झापण थर्थ ने विषे लभ्‌ घात छे। ते पर अनेरा ने पस्चु नो लाभ तेने पड़िछाभः 
कहिए'।.. साधु जाणी ने भावक देने तिहां “पड़िलाम माणे” पाठ क्यो तिम 
साधु ने असाछु जाँणी देल्या निन्‍दा अवज्ञा करे कोई धर्म रो द्वेवी अपमान देह 
सरीखो अमनोश आहार देखे तिदाँ एिण "पडिछाम माणे” पाठ कह्मो छें। 

है. प्रते लिखिये छे । 


कहर्ण भंते | जीवा असुभदीहाउ थक्ाए कर्म पकरंति 
मोयमा | पाणे अखाएत्ता - मुसंवइत्ता तहारुव॑ समखणंवाः 
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माहणंवा हीलिता निंदित्ता खिंसित्ता गरहित्ता अवमणिणत्ता 
आगणपरेणं अमणण्णोणं अप्पोय फारणेणं असणपाण खाइम 
साइमेणं पडिलाभित्ता एवं खलुजीवा जाव यकरेंति। 


(स्र० शआ० ५ उ० ६ तथा ठाणाड़ ठा० हे ) 
कऋ० किम्‌ भ० है भमवन्‍्त जी० जीव [| झ्र० अशुभ दीर्घ आयुपा प्रति प० चॉँणे० है 
योतम ! पा० प्राणजीव प्रति अति हरे ने रूपा प्रप्तिव० वोली नें दहा० तथा रूप दान देवा जोग 
स० श्रमण नें प० पोते हणावा थी निहद्यो छे अने दूजानें कहे भाहणस्यों तेसाहणने ही० हेलणा 
से जातिनू डघाड यू तेये करी नि० निन्‍्दामन कसेनें खि० खिलन ते जन समक्ष ग० गर्हण तेहनीज 
साले। अ० अपमान अन ऊभाधाय वू अ्र० अनेरो एतलावाना माहिलू एक अ० असनोह 
आ० अप्रीति कारक अ० झशन पा० पाणी खा० खादिम स॒० स्वादिम प० प्रतिज्ञाभी दे 
शु० इस ख० निश्चय जी० जीव अशुभ दीर्घायु चाँधे 4 
अठ भठे कह्यो। जीवहणे मंठ चोले साधुरो हेला निन्‍दा अवज्ञा फरी 
अपमान देई अम्रनोक्ष अप्रीति कारियो अशनादिक प्रतिछामे । तेहने अशुभ दी्घोंयु 
'घो चंघे पहचूं कह्म छे। तो ये साधु जाणी ने हेला निन्‍दा अपज्ञा किम करे। चलो 
साधु ने गुरु जाणी तेहने अपमान किम करे | चली गुरु जाणी ने अमनोज अप्रीति 
फारियो आहार किम भापे । ए तो प्रत्यक्ष देणेवालो धमम रो द्वेषी छै! साधु ने 
खोटा ज्ञाणी हेला निन्‍्दा अवज्ञा करी अपमान देई अमनोश अप्रीतिकारियों ज़हर 
सरीखो आहार देवे छे तिहां पिण “पड़िलामित्ता” पहचो पाठ कह्मो छै। ते मारे जे 
कहें. “पड़िलासमाणे” कहिताँ गुरु जाणो देंवे, एहयूं कहे ते भूंठा छे। “पड़िलाभ- 
माणे” कहता देतो थकों इम अर्थ छे पिण साधु असाघु जञाणावा रे शर्थ नहीं। 
डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ४ बोल सम्पूर्यो । 


चली साधु ने मनोश,भाहार चहिंरा वे तिहां पिण “पड़िकाभमरणे” पाठ 
छै। ते लिखिये छे। 


कहां भंते ? जीक शुभ दीहाउयच्ताए कम्स॑ पक- 
रंति, गोयमा ? नोपारें अइवाएता नो सु वइत्ता तहारूव॑ 





समणंबा माहणंबा वंदित्ता जाव पब्जुवासेत्ता. अण्णयरेणां 
मशण्योणं पीहइकारएणं असझणं पाणं खाइमं साइम॑ पड़ि- 
लाभित्ता एंवं खलजीवा आउ-पकरेंति। 


( भगवती शू० ५ 3० ६ ) 


क० किम्र्‌ भ० है सगवन्त | जी० जीव छ० शुभ दीर्घआयुपा नो क० कर्म व० बाँपे हैं 
गौतस ! णो० जोव प्रति न हणे शो रूवा प्रति नहीं बोले तथारूप स० श्रमण प्रति सा० 
मसाहण महाचारी प्रति ब०घाँदे वाँदी ने जा० यावत्‌ प० सेवा करी ने 'अ्० अनेरो 
म० सनोश पी० प्रीतिकारी भल्लो साव कारी अ्र० अशन पा० पाणी खा० खाद्मि सा० 
ह्वादिम प० प्रतिल्लाभी ने ए० इस ख० निश्चय जीप यावत शुभ दीर्घायु बांधे । 


अथ अठे इम कहो । साथुने उत्तम पुरुष जांणी वन्द्वा नमस्कार करी 
सम्मान देंई मनोश प्रीति कारियो अशनादिक प्रतिराश्यां शुभ दीर्घायुषो बांधे | 
हा “पड़िलाभित्ता” पाठ क्यो | तिम हिज “पड़िलांमित्ता”” पाठ पाछिले जालावे 
कह्यो। जे साथु ने भलो जाणी प्रशंसा करी ते मनोज्ञ भाहार देने | तिहां “पड़िला- 
मित्ता” पाठ कह्यो । _तिम साधु ने खोठो जाणी हेलनादिक करी अमनोज्ञ आहार 
देबे तिहाँ पिण ' पड़िकाम्रित्ता” पाठ क्यो । ए साधु जाणी देचे अबे असाघु जाणी 
ने देने । ए बिहूं ठिकाने “पड़िलाभित्ता” पाठ क्यो | चली भनोज्ञ आहार देवे 'तथा 
अम्रनोश्ष आहार देवे ए विहूं में "पड़िलासित्ता” पाठ कह्यो। बछी वन्दता नमस्कार 
सन्मान-करी देचे, तथा हेला निन्‍दा अवजश्ा अपमान करी देवे ८ बेहूं में “पड़िला- 
सित्ता” पाठ कह्मो ! शुभ दीधे भायुषो बांधे तथा अशुभ दीर्घायुषो बांधे ए विहूं में 
“पड़िलामित्ता” नाम देवा नो छे। पिण साधु जाणवा रो फारण नहीं. डाहा 
इवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा वली'गुरु जाण्या बिना देवे तिहां पिण “पड़िलामित्ता” पाठकों 
छै। ते लिखिये छे। 


दाना5घिकोरः । ६१ 
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त्तेणं सा पोहिला ताओ अज्जाओ एज्ममाणीओ 
पासति रत्ता हदुतुद्टा आसणातो अब्भुट्टेति शत्ता बंदइ सत्ता 
विपुल असणां ४ पड़िलाभेति २ त्ञा एवं वयासी । 


( ज्ञाता झ० १४ ) 


त० तिवारे सा० जिका पोरिटला ता० ते अ० आयी महासती ने ए० आवत्ती पा० 
देखे देखीने ह० हर्ष सतुष्ट पामी आ० आसण थक्की आ० उठे उठीने घ० वादे बांदीनें वि० 
विल्तीर्ण अ० फ्रगनादिक ४ आहार प० प्रतिलामीने एु० इम बोले । 


अथ अठे पोइिला--भ्रावकरा त्रत आदखां पहिलां आया ने अशनादिक 
प्रतिछाभी पछे तेतली पुत्र भर्चार वश हुवे तै उपाय पूछघो | एच फ्लो |. इहां 
पिण अशनादिक पड़िलामे इम कश्ो | तो ए शुरुणी ज्ञाणीने यन्त्र मन्त्र वशीकरण 
धार्ता किम पूछे । जे साध्त्री नें गुरुणी जाणी ने धर्मवार्त्ता पूछवानी रीति छे। 
पिण ग़रुरुणी पाशे मन्त्र यस्त्रादिक्त किम्र करवे। चली श्राचक् ना ब्रत तो पे 
आदसा छी | तिवारे शुरुणी ज्ञाणी छी। ते भारी पहिलां अशनादिक प्रतिकाम्या ते, 
घेलां गुदणी न जाणी गुह पछे घ्रास्ा। ते मादे पड़िलाभेइ नाम देवा नों छै। 
पिण साधु जाणवा रो नहीं । जिम पोछझ्ििछा अशवादिक प्रतिकाभी _ वशीकरण 
घा्ता पूछी तिम हीज ज्ञाता अ० १६ सुखमाठिका पिण साधवीयां ने अशनाविक 
प्रतिकाभी यन्ल मन्त्रादिक वशीकरण चार्त्ता पूछी । इम अनेक ठामे गुर ज्ञाण्या 
बिता अशनादिक दिया तिहां “पड़िछामेद” इम पाठ कहो छे। ते सादे “पड़िलामे३” 
नाम साधु ज्ञाणवा रो नहीं। डाहा हुबे तो विचारि जोइज्ो | 


इति ६ बोल सम्पूर्ण 


तियारे केतला एक इम फहै--जै साधु ने देवे तिहां तो “पड़िलाभ मांणे” 
यहयो पाठ छै। पिण “दुलूएदजा” पुहचों पाठ नहीं । अने साधु विना शनेरा ने 
दँचे तिहां “द्रूएला” पएहुचो पाठ छै। पिण “पड़िलाभेज्ञा” एहुयो पाठ नही | 





इस अयुक्ति छगावे. तेहनो उत्तर-जे “पड़िलामेज्ञा” भरने “दलफजञ्ञा” ए बेहू ए 
कार्थ छे। जे देवे कहो भावे पड़िलामें कहो। किणही ठामे तो साधु ने देवे 
तिहां “पड़िलाभ माणे” कह्यो । अनें किणही ठामें साधु ने भशनादिक देचे तिहां 
* इृरूएजा पाठ क्यों छे। ते पाठ लिखिये छे । 


से भिकखू वा (२) जाव समाणे सेज्ज' पुण जाऐेज्ा 
असएंवा (४) कोहियातो वा कीलच्जातो वा असंजए भिवरु 
पडियाए उक्कुजिया अवउज्जिया ओहरिया आहट दलएण्जा 
तहप्पगार॑ असणंवा मालोहडन्ति णत्चा लासेसंते णो 
पड़िगाहेज्जा 


( आचाराय श्षु० २ ऋ० १४०७ ) 


से० ते साधु साध्वी जा० यावत्‌ गृहस्थ ने घरे गयो थक्ों से०्ते ज०्जे छु० 
वल्ली जा० जाणे. ० अशनादिक ७ आहार को० कोठी साटी नी-सेहमाही थकी को० 
चांस नी कोठी तेहमाही धक्की अ० असंयती मृहस्थ मि० साधु ने प० अर्थे ० ऊपरलों 
शरीर नौचो नमाडी कवडा नी परे थई देवे ञझ० साँहि पेसी, एतले नीचलो शरीर माही पेसी 
ऊपरलो शरीर घाहिर इणी परे करी अ० आंँणी ने द० देई त० तथा प्रकार नों तेहवो, 
अ० अशनादि ४ आहार सो० ए सालोहड भिक्ता श॒० जाणीने ला० लासे थके नो० 
नलेइ' । 
अथ इ॒हां साधु ने अशनादिक चहिरावे तिहां पिण “दलूएला” पाठ 
कहो छै। ते मारे “दरूएज्ञा” कहो भावे 'पडिलामेजा” कहो । ए विहूँ णकार्थ 
छो ते मादे जे कहे साधु ने वहिरावे तिहां “पढिल्ामेज्ञा” कह्यो पिण "दुलूपला' 
न क्यो । इम कह्दे ते भटूठा छे । डाह्ा हुवे तो बिचारि जोइनो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


भर्नें से फद्दे साधु बिना भनेरा में देचे--तिहां “पड़िठासेज्ञा' पाठ ने 
कहयो। “पड़िलाभेज्ञा” पाठ साधु रे ठिकाणे इम थापे ते पिण झूठा छै। साधु 
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विना अनेरा ने देवे तिहां पिण "पड़िकाभमाणे” पाठ फद्मों छो ते घाट कहिये 
छे। 


ततेणं सुदंसणे सुयस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा हु तुट्ट 
सुयस्स अतियं सोयमूलय॑ धन्म' गेण्हड २ त्ता परिव्वाइएसु 
विपुलेणं असगणं पाणं खाइम॑ साइम॑ वत्य पड़िलाभेमाणे 
विहरइ । 


(ज्ञाता झ० ४) 


स० लिवारे 8० सदर्शण छ० शुकदेव ने झ० समीप ० धर्म प्रते सो० सॉमिली 
मै इव संतोष पामें छ० शुकदेव ने अ० समीपे, सो० शुद्धि मूल घ० घर्स प्रते गे० भहे 
ग्रही ने प० परिमाजऊां ने वि० विस्तीर्ण ० फक्रशनादिक आहार २० प्रतिल्ाभ तो 
भको जा० यावत वि० चिचरे 


अथ भरे खुद॒शन सेंठ शुकदेच सन्यासी ने विस्तीण अशनादिक प्रतिलाभ 
ती थक्ो विचरे। पएहयूं भो तीयंडुरे कठ्मो । ए तो प्रत्यक्ष अन्य तीथी मे देवे दिददां 
पिण “पड़िाममाणे” पाठ भगवन्ते कह्यो। तो ते अन्य तीथी ने साधु किम 
कहिये। ते मादे जे कहे साधु बिना भनेरा में देवे तिहां “दलूएज्ा” पाठ छी 
पिण पड़िलाभ माणे पाठ नहीं ते पिण भ्ूूठा छे। अल कोई कहे शुक्रदेव तो 
सुदर्शन नों गुरु हुन्ों ते मारे ते खुद॒शेंन शुकदेव ने अशनादिक प्रतिकाभतो, ते 
गुर जाणी बहिराचतों विचरे। इहां खुदशंन नी अपेक्षाइ ए पाठ छो । इम कहे 
तैहनो उत्तर--इहां 'पड़िलाभमाणे” कहितां सुदर्शन शुरु. जाणी प्रतिकराम तो थको 
बिचरे तो, भगवती श० ५3३०  कह्मो अशुभ दीघे भायुषों ३ पकारे बंघे। 
तिद्दां पिण कह्मी, जे साधु नी देला. निन्‍दा अवज्ञा करी अपमान देई अमनोश 
( अप्रीतिकारियों ) आहार “पडिलामितता” कद्दितां प्रतिछामतो कह्यो | तिणरे 
हेल्ले ए पिण गुरु आणो प्रतिछामतों फद्दिणो, तो शुरु जाणी हेला निन्‍दा अचक्षा 
किम करे । भपतान देई अमनोन ( अश्रीतिकारी ) जुदर सरीजो ञ/हार गुर ज्ञाणी 


६8 भ्रम विध्च॑सनम्‌ 
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किम प्रतिकमि । ए तो वात प्रत्यक्ष मिछे नहीं “पड़िलामेइ” नाम तो देवा मों छे | 
पिण गुरु ज्ञाणी देवे इम नहीं । डाहा हुवे तो चिचारि ज्ञोइजो । 


इति ८ बोल संपूर्ण । 


” पतले कहा थके समझ न पड़े तो प्रत्यक्ष “पड़िलाभ" नाम देवांनों छे | 
ते सत्र पाठ कहे छो । 


दक्ित्रणाएं पढिलंभो अत्थिवा नत्यिवा पुणो । 
नवियागरेज्ञ मेहावी संति मम्गंच बृंहए ॥ 


( सूयगर्डांग श्रु० २ छू० ५ गा० रेई ) 


द० दान तेहनों. प० शृहस्थे देवो लेणदार में लेबो इसो व्यापार चर्त्तमान देखी. ४० 
अस्ति नाह्ति गुण दूषण कांई न कदे गुण कह्विता असंयस नी अनुभोदना लागे दूपण कहितां 
दृत्तिच्देद भा्य॑ इण कारण न० अध्ति नास्ति न कहे मे० मेधावी हिंते साथु किम वाले स० 
शान दर्शव चारित्र रूर दु० चधारे एतावता जिए बन बोल्यां असम सावध ते थाव तिम ने 
योले। 

अयथ अठे कहो :"दक्खिणाए” कहितां दान नो “पडिलंसो” कहितां देवो 
एतछे गृहस् ने दान देवे , तिहां साथु अस्ति नास्ति न कहे मौन राखे। इहां 
पिण “पड्िलंभ” नाम देवानों कहो । ए गहस्था दिक नें दान देवे तिहां “पड़िलंभ” 
पाठ कहो | जे “पडिलंभ” रो अर्थ साधु गुरु ज्ञाणी देषे, इम अर्थ करे छो। वो 
गृह ने साधु जाणी किम देवे। ए गृह ने साधु जाणे इज नहीं, ते मारे 
“यिलाभ ! नाम दे वानों इज ही छे । पिण साधु जाणी दे वे इम अर्थ नहीं। इम 
घणे ठामे “पद्चिवाम” नाम देवानों कह्यो छे। झुल्ननों न्याय पिण न माने तेहनें 
म्रिथ्यात्व मोह नों. उदय प्रचल दीसे छे। भगवती श० ५ उ० ६ तथा ठाणाडू 
ठाणे ३ साधु ने उत्तम जाणी बन्दूना नमस्कार भक्ति करी मनोज आहार देवे 
हिंहां पिण “यडिलामित्ता” पाठ कहो (१) तथा साधु खोटो जाणी हेला. निन्‍्दा. 


दौनाइघिकार: द्र्ड 


ज््ज्िफ्ल्ल्णर हु श्र 
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अचक्ा अपमान करी ज़हर सरीखों अमनोक्ञ आह्यार देवे तिहां पिण “पडिलामित्ता 
पाठ कग्मो | (२) तथा आचाराक शु० २ अं० १ ४०७ साधु वे आहार वहिरावे तिहां 
पिण “दुरूएज़ा” पाठ कल्योी ]। (३) तथ्ग ज्ञाता अ० १७ पोह्िला शभ्रादक नो बत 
आस पदिलां साध्वीयां ने अशनादिक दियो तिहां “पडिछाजेइ” पाठ कह्ों पछे - 
चशीकरण घार्चा पूछी अन शुरु तो पछे कमा । (४ ) इम ज्ञाता अ० १६ खुछता- 
लिका पिण शुरु कीचां पहिंछां बायीं ने वहिरायों तिहां “पाडलासें' पाठ छह्मों। 
(५) तथा नाता अ० ५ खुद्शन- शुकदेव ने अरानादिक दियो तिहां पिण ५“पद्धिछाक्ष- 
माणे? ए पाठ श्री भगवल्ते कहो । (६) तथा सूयगद्ांग श्रु० २ आ० ५ गा० २३ 
शहस्थादिक ने द्वाव देवे तिहां “पडिलंभ” पाठ कह्यो छै। इत्याविक अनेक ठापे 
पडिलंस नाम देवानों कह्यो पिण साधु ज्ञाणवा रो कारण नही) दिप्र अख॑यती थे 
पिण सचित्तादिक देवे दिहां “पडिलाभभाणे” पाठ क्यों छे। ते पड़िलाम वाम 
देवानो छे। ते भणी असंयती ने अशनादिक प्रतिलाभ्या कहो भावे दिया कहो। 
जे तथा रुप अलंयती ने श्रावक तो साधु जाणें इज नही। अने साधु जाण नें 
आचक तो असूझतो तथा सचित्त अशनादिक देवे नहीं। ८ तो पावसे न्याय छे। 
चो पिण दीर्घ संसारी सूत्र को पाठ मरोड़ता शद्भझ नहीं, चली तथा रूप असंयती ने 
इज अन्य तीर्थों कहे तो पिण मूंठा छे। तथा रूप अख॑ंयती में तो साधु भ्रावक् 
विना सर्च आया। तिम ठथारूप श्रम्ण नें दियां एकान्त निर्जेरा कही | ते तथा 
रूप भ्रमण में सबने साधु झाया कोई साधु घाकी रहो नहीं। तिम तथा रूप 
असंयती में सर्वे अंबती आया। अन्य ती्थी ने पिण असंयती न्ों इज रूप छे। 
चली चणिमग रांक भिख्यास्रां रे पिण असंयतो नो इज रुप छे। त्ते माटे यां सर्व 
त्तथा रुप असंयती कद्दी जे । चली साधु रा चेप में रहे परं ईया भाषा ण्पणा 
आचार श्रद्धा रो ठिकाणो नहींए पिण साधु रे रूप नही। ते धणी ठथा रूप 
अखंयतो इज छे आचार श्रद्धा व्यवदार करी शुद्ध छे ते तथा रूप साधु छे तेहरन 
दियां निर्जेर छै। अने तथा रूप असंयती ने दियाँ एकान्त पाप श्री वीतरागें कहो 
छे | तेह में घर्मे करे ते महामू्खे छै। डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति £ बोल सम्पूर्ण । 
केतका एक कहे | असंयती ने दीर्घा धर्म नही पर॑ पुण्य छै | तेहनो उत्तर। 


जै पुण्य हुवे तो भाद्व कुपार “युण्य कहे, च्यांने क्यूं निषेध्या | ते पाठ लिखिये छे | 
& 





सिणायगाणं तु उबे सहस्से जे भोयएणित्तिए माहणाणं। 

ते पुणण खंध सुमह जणित्ता भवंति देवा इइ वेय वाओ ॥४शा 
सिणायगाणं तु उबे सहस्से जे भोयए शित्तिए कुलालयाण। 

से गव्छइ लोलुया संपगाढे तिब्वाभितावी णरगाहि सेवी ॥४४॥ 

दयावरं धम्म उगंच्छमाणे वहावहं धम्म पसंसमाणे। 

एयंपि जे भोअयइ असील णिवोणि संजाइ कओ सुरेहिं ४५७ 


( सूयगढांग शु० २ आ० है गा० ४३-४४-४४ ) 


हिंने अर कुमार प्रति ब्राह्मण पौता नो मार्ग देखाड़ो छै. सि० स्ातक पट कस ना 
करणहार निरन्‍्तर वेदु नाँ भयनहार आपणा आचार नें विषे तत्पर एहवा ब्राद्यश उ० वे सहस्त 
प्रति जे० जे एढ्प खि० वित्य भो० जिमाड़ें त्यनि' भनो चांच्छित आहार ये ते० ते पुरुष घु० 
पुण्य नो एलंध छ० धणों एक जे० उयाजी में भ० थाय दे० देवता ६० इसो हमारे वे० बेदनों वचन 
है इम जाणो ए मार्ग वेदोक्त छै ते तू आदर पुहवा ज्ाह्मणा ना वचन साँंभली आहंकुमार कटे 
है ॥ ४३ ॥ 

शहो बाह्मणो ! जे सि० खातक ना उ० वे सहस्र जे० जे दात्तार भो० जिमाड़े णि० नि 
ते सातक केहवा छे ० जे आसिष में अथ कुत्ते छल्ले भगें ते कुलाटक सार जाणवा ते सरीखा 
ते झाह्मण जाणवा जिणे कारणे एद पिए सावथ आद्वार वाच्छता छता सदाह घर घर नें पिषे - 
भर्में एहवा ने जिमाड़े 'ते छुपात्र दान में प्रमाण से० ते, ग० जाइ' ल्लो० लोलुपी ब्राह्मण सहित 
साँस नें सुद्दी पं करी. ति० तीम्र वेदु्नां ना सहनहार एतावता तेत्नीस सागरोपम्त पर्य्यत ण॒० नरके 

' भारकों थाद्द! इस्रादि ॥ ४४ ॥ 

- बलि आईंकुमार के छे. द० दया रूप ध० प्रधान घ० घर्स्म नें. 3० उगछतो निदतो 
ब० सा, ध० घर्म्म प० प्रश्सतो अ० शील रहित झशील वत. ए० एदवा एक में जे भो० जोमाड़े 
पै शि० हुप रोजा अथवा अनेराष्ट ते खि० नरक भूमि जाइ' जिणे कारणे नरक सांही सदादी 
कृष्ण अन्धकार रात्रि सरीज्ञों काल चरें छे तिहां जा० जाइ एड वचन सत्य करो मानो छुमें कहो 
जे देउता थाई ते झूषा पद्म पुरुष ने अछर नें विषे पिण गति न जाणवी तो क० देवता विमा- 
'शिक्ष किहां थी धाइ-॥ ४४ ॥ 


अध थे आद् दुनि ने ्राह्मणां क्यो मे पुरुष वे इजार ब्राह्मण नित्य 
जिमाड़े ते मद्दा पुण्य स्क्रंध उपाजीं देवता हुई एडवो हमारे वेदनों चचन छे तिवारे 


दावापध्रिकारः ६8 
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आद्ट मुनि वोल्या महो प्राह्मणो ! जे माँसवा ठद्दी घर घर नें विप्रे म्रार्जार नी परे ' 
भ्रमण करनार एहवा वे हजार कुपात्न ब्राह्मणां नें नित्य जोमाड़े ते जीमाड्नद्वार 
दुरुप ते त्राह्मगां सद्दित यहु चेदनां छे जेहने विपे एहवी मद्दा असह्ाय वेद्नायुच्त नरझ 
नें बिपे जाई अने दयारूप प्रधान धम्मे दीं निंदा नो करणहार हिंसादिक पंच 
आश्रव नीं प्रशंसा नो करणद्वार एदबो जे एक पिण दुशोलबंत नित्नती ब्राह्मण 
ओमाड़े ते महा अन्धकांर युक्त नरक में जाई तो जे एहवा घणा कुपात्र ब्राह्मणां नें 
जीमाड़े तेहनों स्पूं कद्ियो जरनें तमें कहो छो जे जीमाड्नद्वार देवता धर तो हमे 
कहां छां ले पहवा दातार ने अछुरादिक अथम देवता में पिण प्राप्ति नही तो जे 
उत्तम विमाणिक छेवता नीं गति नी आशा तो एकान्त निराशा छै। पहचो 
आई मुन्ति ब्राह्मणों ने ऋह्मो। तो जोबोनी जे अस॑ंयती ने जिमायां प्ृण्य 
हुवे, तो आएं झुंनि पुए्य ना कहिणहार- ने क्यूं -निषेध्या नरक कयूं कही। 
ते उपदेश में पिग पाप कदिणों नहीं तो नरक क्यूं कही। तिवारे केड 
अजानी कहै-८ तो ब्राह्मणां मे पात्र चुद्धे जिमाद्यां नरक फही छे। तेएने 
पात्र ज्ञाग्या ऊंची श्रद्धा थी नरर्न्‍” जाय। एम कुद्देितु छगावे। लेइने इम 
फटद्दीने। इहां तो जिम्ताड्यां नरक कही छ॑। बने ब्राह्मण पिण एमहिज 
ऋह्यों जे ब्राह्मण जिमाड़े तेहने पुण्य वंश्रे देवता हुवे हमारा चेद में इस कहो पर॑ इस 
वो न कह्यों है. आठ छुमार | बज्ाह्मर्णा ने पात्त जाण ए ब्राह्मण खुवाच छे इम तो 
क्यों नहीं | ब्राक्षण दो जिमाबा नो इज प्रक्ष वियो। तिचारे आह छुनि जिझाड़या 
ना फल प्रताया | जे “भोयएण” एड्बो पाठ छे | जे ब्राह्मणा ने भोजन कराने से नरक 
ज्ञाबे इम छह्मो पिण दौते संसारी जोच पाठ मरोइता शंके नही । वली केई मतपक्षी 
इम फहें--५ आदर कुमार चर्चा रा बाद में कहो छे । दे आद्वे कुगार किलो केवली 
थो। नरक कही ते तो चाण में कही छै। इप कद्दे--तेहनें इम कहिण्ये । आदर मुनि 
तो शाज्मति पापंडी गोशारा ने बौद्धमति ने' एक दृण्डियां में दृस्ती तापस दे 
एनढा ने जवाब दीघां चर्चा क्रीधी तिवारे पिए फेवल ज्ञान उपनो न थी---ते साचा 
क्िम्र जाण्याँ | ग्रोशालादिक ने जवाब दीघां--वै साथा जाण्या तो भूछो ए क्रिस 
जास्यो। ८ तो सर्व साचा जाव दीधरा छै। अने रूठो कह्ो होवे तो भगवान इम 
क्यूं च कह्यी | है आाद्व मुनि |! और तो जवाब ठोक दीधा पिण ब्राह्मणों वे वाद 
देता चूज्यो “मिच्छामि डुकई! दे इम तो क्यो नहीं। प ठो सर्व जवाब सिद्धान्त रे 
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न्याय दीधा छे। अने आप रो मत थापवा आदर कुमार मुनि ने कूठो कहे ते रूपा- 
वादी जाणवा | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १० बोल सम्पूर्णा । 


चली भग्णु रे पुआं पिण पिताने इम क्यो , ते पाठ लिखिये छे । 
वेया अहीया न भवंतिताणं शभुत्तादिया निंति तमंत मेखं । 
जांयाय पुत्ता न हवंति साणं कोखास ते अण मन्नेजएय॑॥ 


( उत्तराध्ययन झ० १४ गा० १२) 


बेद भख॒वा हुन्दी न० नहीं. भ० भाय जींवा ने त्राण शरण झनें भु० प्राह्मणा नें जिमार्या 
इन्ता ने पहुंचाडे तमतमा नरक ने विषे. गां० कहतां वचनालड्डार जा० आत्मा थकी ऊपना. 
घु० पुत्र॒न० न थाय नरकादिके पढ़ता जीवां नें त्राण शरण घर्नें जो पुत्र थी शिवयति होने तो 
, दान धर्म निरर्थक ते सणी इम छे. ते मारे. को० कुण नाम सभावनों. ते० उुम्हार चचत आं० 
मानें ए पूर्वोक्त वेदादिक भणवो ते पत्तले विनेकी हुवे ते तुम्हारू वचन भज्ता करी न जाणे। 


अथ इहां भग्गु ने पुत्रां कह्मो--वैद भण्या त्राण न होवे । ब्राह्मण जिमायाँ 
तमतमा जाय तमतमाचे अंधांरा में अंघांरा ते एहची नरक में जाय। इम कह्मो--जों 
विप्र जिमायां पुण्य वँधे तो नरक वयूं कही । इहां केइ इम कद एहवो भग्ु ना पुद्रा 
कह्यो ते तो गरृहस्थ हुन्ता ह्यांरे कूठ बोलवा रा फिसा त्याग था। इम कहे त्यांने इम 
कहिणो | जे भग्जु वा पुत्रां तो घणा चोल कह्या छे । बेद्‌ भण्या चरण शरण न हुवे। 
पुत्र जक्या पिण इुर्गति न दले। जो ए सत्म छै तो ए पिण सत्य छै। और बोल 
तो सत्य कहै--आपरी श्रद्धा अठके ते बोल नें मुंठो कहे | त्यां जीवां ने किम सम: 
राविये। वली सम्यु ना पुरा ने! गणघर भगवन्ते सराया छें। ते किम तेहनी 
पहिली ग्यारमी गाथा में इम कद्यो छे | “कुमारगा ते पसमिक्खवक्क ” एहनों अथें-- 
“कुप्तासर्या” क्ठितां बेहँ कुमार “ते पलमिक्ख०” कहितां आछोची विमासी 
'विचारी ने बचच चोलानवे छे | इम यणघरे कह्लो विमासी आलोची बोले तेहनें भूठा 
किम कहिये। तथा केतछा एक इस कहै ए तो अग्णु ना युत्रां कह्मो-है पिताजी 
हुम्हें कह्मा श्रद्धां तमतमा ते मिथ्यात्व छागे इम अयुक्ति लगावी तमतमा मिध्यात्व 
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मे धापे। पिण इहां तमतमा शब्द कह्यो--ते नरक ने कही छै) पर॑ मिप्यात्व मे न 
कह्यो उत्तराध्ययन अबरनूरी में पिण इम कह्यो छे ते अचचूरी लिखिये है । 


“भोजिता ट्विजा विग्रा नयन्ति आपयन्ति तमतोपि यत्तमस्तस्मित्‌ रोद्रे 
रोखादिके नरके ण॒ वाक्यालकारे [?? 


अथ इहां अबचूरो में पिण इम कह्यो तम अन्धकार मैं अन्धारों एहवी नरक 
में जाबें। तम्रतमा शब्द्‌ रो कर्थ नरकहीज कहो, सैर्वादिक नरका बासानों नाम 
कद्दी चतायो छे | तो जोबोनी बिप्र जिमायां नएक कह्दी अने गणघरे कह विप्रासी 
बाह्या इम सराया छै। तो असंयती ने-दियां पुणय द्षिम कहिये। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइज़ो | 


इति ११ बोल सम्पूर्या । 


तिचारे कोई इम कहे । सहले बेद्‌ भण्या अम्ुऋस्पा ने अर्थ चिप्र जिमांया 

नरज जाय तो भ्रावक पिण विप्र जमाने छे। सै तो नरक-जाय नही, ते मारे ए 

तो मिथ्यात्व थक्की नरक फहो छै॥ अने जे दान थी नरक जाय तो प्रदेशी दानशाला 

डाई ते तो नरक गयो नदीं। तेहनों उत्तर--४ समये माठी करणी शा माठा फल 

कझया छे | सूत्र में मास खाय पच्ेेन्त्रिय हणे ते नरक जाय एड्चो कद्यो। ते पाठ 
लिखिंये छे | 


णेरइआ उयकम्मा सरीरप्पओग वंधेणं भंते | पृच्छा 
गोयमा | महारंसयाए. सहा परिग्गहियाए. प॑चिदिय बहेणं 
कुणिमाहारेणं. णुरइया उयकम्सा, सरीरप्पओग णामाए 
कम्मस्स उदएणं शेरइण उबकम्सा शुरीर जाव प्ोग 
बंधे । 
(भगवती श॒० ८ 3० € ) 


ने० नारकी आयु. कर्म शरीर प्रयोग वन्‍्ध केस हुई तेहनी, धु० पृच्छा है गौतम ! म० 
महारभ कर्षणादिक थी. म० अपरिसाण परियग्रह तेहने करी ने पचेल्द्रिय जोव नो जे वध हेणे 
करी ने मांस सोजन तेणें करी ने ने० नारकी नों आायुकर्म शरीर प्रभोग नाम कर्म ना उदय थी, 
जे० नारकी आयु कर्म शरीर, जा० यावत् प्रयोग वध हुते। 


6० . श्रम विध्च॑सनय्‌] 
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अथ इ॒हाँ क्यो महारंसी, महापरिम्रही, माँस खाय, पंचेन्द्रिय हणे ते नए्क 
जाय, तो चेडो राजा चरणनागनतुओ इत्यादिक घणा जणा संग्राम करी मनुण 
मास्ता पिण ते तो नरक गया महीं4 तथा चली भग० श० २४० १ बारह प्रकारे 
बाल मरण थी अनन्ता नरक ना भव कह्या वो बाल मरण रा घणी सघलाइ तो 
नरक जाय बदीं। घड़ी स्री आदिक सेच्यां थी हुयंति कही तो श्रावक पिण ही 
आदिक सेवे पर ते तो दुर्गति जाय नहीं | ए तो माठा कर्तव्य ना समचे माठा फल 
बताया छै। प्‌ माठा कत्तेंब्य तो हुर्गंति ना पत्र कारण छे। अने जो और करणीरा 
जोस्सूं दुर्गति न जाय तो पिण से माठा कर्तव्य शुद्ध गति वा कारण न कहिये ते 
तो हुर्गंति ना इज हैतठु छै। पांख मच सखे स्लरी आदिक सेवे वाल मरण मरे ए 
नरक ना कारण कद] तिम्न वित्र जिसाबे एपिण नरक ना कारण छे। जमे ज 
इहाँ मिथ्यात्व करी नरक कहे दो मिथ्यात्व तो घणा रे छे | अधे' सर्वे मिय्यात्वी 
तो नरक जाये नहीं | केइ मिथ्यात्वी देवता पिण हुवे छे | जें देवता हुवे ते और 
करणी सूं हुवे । पर मिथ्यात्व तो नण्क नो हेतु इज छे। तिम बिम्र जिमाबे ते चरक 
मो हेतु कह्मो छे तो पुएय किम कहिये | उपदेश में पाप कह्मां -अन्तराय किप्त 
कहिये | इम कह्माँ अन्तराय पड़े तो आद्रशुति भन्यु ना पुत्रांने. वरक्त न कहिदा अन्त 
राय थी तो ते पिण डरता था। परं अन्तराय तो दर्सम्ान काल मे इज छे। उपदेश 
में कह्मां अन्तराय व थी | डाहा हुचे तो विचःरि जओोइजो | 


८ कप र्प्या 6 
इति १२ बोल सम्पूर्ण । 
न्याय थककी चली कहिये छे। कोई कहे मौच वर्रामानकाल में किहां कही 
छै | तेहनो जवाब कहे छै | 
जेयदाणं पसंसंति-बह मिच्छ॑ति पाशणियो 
जेयणं पड़िसेहंति-विद्िच्छेय॑ करन्ति ते ॥२०ा। 
दुहओ वि ते ण॒ भासंति-अत्थि वा खत्यि वा पुणो 
आय॑ रहस्स हेचाणं-निव्वाणं पाउणंति ते ॥२१॥ 


( सूथगर्डांग श्रु० १ झ० ११ गा० २०-२१ ) 
जे० जती घणा जीवाँ ने उपकार थाइ छे इस जाणी ने दा० दान थे परे च्‌० 
पे, पु.ुमार्थ ना अजाण. वध दिशा इ० इच्छे वांच्चे पा० प्राणी जीव दो. जें गीता दान 


दानाइधिकार। । ७१ 





ली राजाबिक साध ने पूठ्े लिवारे जे करियो ते दिखाड़े छे हु० पिट्ठे प्रकारे ते० ते साधु. स० 
न भाषे, अ० झल्ति पुण्य दै। न० एसें पुणप नहीं छे. इम न कहें। घ॒० पल्ली मौन करी वि 
गाहिलो एम हम प्रकारे योले तो स्पू थाय पे कहे झे। पमा० लाभ याय फिसानों, २० पापरूप रज 
देहनों छ्ास थाय ते भणी झ्विध भाषदों छांडये नित्चय भाषयें करी नि० मोद्न. पा० पामे. ते० ते 


साधु॥२१॥ 
रथ अठे इम फह्यो जे सावश् दान प्रशंसे ते छह्काय नो वर्धनो घंछण- 


हार कह्यो । अने' जे वर्तमान काले निभ्घे-ते अन्तराय रो पाडणदार क्यों 
चृत्तिज्छेद नो करणद्ार तो चर्चमान काछे निपेध्यां क्यो पिण और काह में क्यो 
नदीं। जने' सावय दान प्रशंसे तेहने' छवकाय नी घांद नो घंछणहार कह्यो, तो 
देणवाला ने घाती किम कहिये। जिम कुशील ने' प्रशंसे तेहने' पापी कहिये , तो 
सेवणवाला ने' स्यूं कहिबो। तिम सावथ दान परशंसे तेहने घाती कह्यो तो 
देवणवाला ने' स्यूं कहियो दान परशंसे ते तो तीजे करण के ते पिण घाती छै तो 
जे दान देवे ते तो पहिछे करण घाती निश्चय ही छ तेहमें एुएय किहां थक्मी | अने' 
चर्तमान काले निपेध्यां वृत्तिच्छेद कद्दी। पिण उपदेश में दृत्तिच्छेद कह्यो नहीं। 
तिचारे कोई कहे--ए घर्त्तमान काल रो नाम तो अथे में छै। पिण पाठ में नहीं तिण 
मे इस कहिणो प्‌ भर्थ मिलतो छे थने' पाठ में वृत्तिच्छेद फही छै। दान लेचे ते देचे 
छै ते बेला निपेध्यां वृत्तिच्छेद हुवे अने' जे लेवे ते देघे न थी तो बृत्तिच्छेद किम हुवे। 
ते मादे दृत्तिच्छेद वत्तेमानकाल में इज छे | चली “सबगर्डांग” ती चृत्ति शीलाड़ी- 
चाय कीघी ते टीका मे पिण वत्तेमान कार रो एज अर्थ है | ते दीका लिखिये छे। 

“एन मेवार्थ पुनराषि समासतः स्पष्टतर विभखियुराह--- 

जेयदाण मित्यादि---ग्रे केचन ग्रप्ता सल्ादिक दान वहूना जन्तूना झुपका- 
रीति शला ग्रशतन्ति (छपषन्ते) | ते परमार्थावमिन्ञा: अभूततर आ्रणिनां तत्मशंत्ता 
द्वारेण वर्ष ( आणातिपातं ) इच्चन्ति । तद्ानस्थ आणातिपात मन्तरेणाउश्चप- 
पत्ते: | ये च किल सृत्मधियों वय मित्येवं सन्‍्यमाना आगम सद्भावाउनमित्ञा, अति- 
पेधरित ( निपेषयन्ति ) वेप्ययीता्था: आरियां वृत्रिल्लेद॑ वर्चनोपायविश्त 
कुर्बन्ति ॥ २० ॥ 

“म्देंव॑ राजा थन्‍्येन चेशरेण कृूप तडाय सतदाना दूयुधतेन युण्य सद्भाव॑ 





पुष्टेमुशुदयुति यंद्निपरेयं तदशीविद्॒याह । डुहब्रोतीत्यादि--चत्ति एुशंयमिलेक्मू- 
उस्ततो5नन्ताना सल्ानां सूक्ष्म वादराणां सर्चद्षा आणलाग पृत्र स्यात्‌ | औणन- 
गालन्तु पुनः खल्पानां खत्यकालीयमू--अतोउत्तीति न वक्तन्यग्र | पारित पुरुय 
मित्येत्र प्रतिपेषेठपि तदविद्रा सन्त्राय। स्थातू--इलतो द्विविश् प्यत्ति नात्ति 
वा पुण्य मित्येव॑ ते मुसुक्ञवः साधंवः पुन ने सॉपन्ते | किन्तु पृष्ठ: सद्धिसोने मेत 
समाश्रयणौयम्‌ | निवन्वेलस्माक द्विचलारिदोप वर्जित भाहारः कल्पते | एवं विषये 
पममूचूणा मधिकार एवं नाततीयुक्तम॑ 


सत्य॑ वग्नेयु शीत-हांशि कर धवल वारि पीता प्रकाम॑ 

ध्युच्चिवा शेष तृप्णाः-प्रमुदित मनसः ग्राणित्तार्था मवन्ति | 

शेष॑ नीते जलोघे-दिवकर क़िर्णे यन्त्यवन्ता विनाश 

तैनो दासौन भाव॑-वजत्ति मुनिगणः कृपव्शादि कार्ये |?॥ 
तदेव मुसयथापि भाषिते रजत: कंर्मश आयो लाभो भवती लतस्तमाय रजतो--- 
भौनेनाउनबद्य भाषणेन वा हिला ( लक््ता ) तेउलदय भाषिणों विर्वाण मोत्त॑ं 
प्राप्ुवन्ति ॥| ९९ ॥| 


इहां शीलाडाचाये छत. २० वीं गाथा नी टीका में इम कहो जे पौ 
सत्तकारादिक ना दान मे जे घणा ने उपकार जाणी ने प्रशंसे , ते परमार ना 
अजाण प्रशंसा द्वारा करी घणा जीवा नो वध वांच्छे छे | प्राणातिपात चिना ते दाव 
ती उत्पत्ति न थी ते मारे। अने' सूक्ष्म ( चीक्ष्ण ) चुद्धि छे उहारी पहवो मानों 
आगम सद्ठाव अजाणतो तिण ने निषेधे, ते पिण अविवेकी प्राणी नो दृर्तिच्छेद ने 
बर्तेमानकाले पामवानों विज्न करे। इहां तो दान वत्तेधानकाले नियेध्यां अन्तराय . 
कही छै। पिण अनेरा कारूमें अल्तराय कही न थी। अने वल्ली २१ वीं गाथा वी 
झीका में पिण इस हीज कहो। राज़ञादिक वा अनेरा पुरुष क्रुआ तालाब पोौ 
दानशाला विष उद्यत थयो थको साथु प्रति पुए्य सट्ठाव पूछे, तिवारे खाधु मे 
मौन अवरूस्धतन करवी कही। पिण तिण काल नो निषेघ कस्ो नथी। अने' 
बड़ा उव्या में पिण वच्तम्रानकाल रो इज जर्थ कल्लो ते जथ मिलतों छे ते 


देानाइधघिकारः [ ७३ 








शक ह्ण्ण य्ज्नल््य््श््््ल्णणडजाी्॑यचशियण: 


चर्तमाच काल विना तो भगदती धश० ८ उ० ६ अस॑यती ने दियां एकान्त पाप 
क्यो । तथा सयगडाडु शु० २ उ० ६ गा० ४५ ब्राह्मण जिमायां नरक कही छे। 
तथा ठाणांग ठाणे १० वेश्यादिऊ ने ठेचे ते अधर्म दान कह्यो | तथा सूयगडाडु 
श्रु० १ अ० ६ गा० २७ साधु विवा अनेरा ने देवो ते संसार भमण ना हेतु कह्मो । 
इत्याठिक अनेक ठाप्ते सावद्य दान रा फल कडुआ क्या । ते मादे इहां मौन चर्चे- 
मात काल में इज कही! ते अर्थ पाठ थी मिल्तो छे। डाहा हुवे तो विचारि 
ज्ञोइजों । 


इति १३ बोल सम्पूर्णा । 


पतले कहां न मानें नेहनें वल्लो सूत्र नी साक्षी थकी न्याय देखाड़े छे। 


दक्खिणाए पढिलंभो अत्थिवा नत्थिवा पुणी | 
नवियागरेज मेहावी संति मम्गंच वृहए॥ 


( सूथगाँग श्रु० २ आ० ४ गा० रे३े ) 


ढ० ठान तहनों प० गृहस्परे देवो. लेणहार ने लेवों इसो ज्यापार वर्समान देखी 
श्र० अछ्ति नास्ति गुण दुषण कांई न को ग्रुण कहितां अ्रसंयमनी अलुमोढना लागे दुपण 
कहितां दृत्तिच्ठेद थाइ इण कारण ० अस्ति नाछ्ति न कहे भे० मेघावी हिवे साधु किम 
बोले स० ज्ञान दर्शन चारित्र रुप छु० बधारे पएतावता जिय वचन चोल्यां असयम सावध 
ते थाई ततिम न बोले । 


अथ इदहा पिण :म कह्यो--दान देवे लेवे इसो वत्तेमान देखी गुण दुपण 
न कहे। ए तो प्रत्यक्ष पाठ कह्मो जे देबे लेवे ते चेछां पाप पुणय नहीं कहिणों। 
“दक्छिणाए” कहितां दान नो “पड़िलंभ” कद्दितां आगला नें देवो ते प्राप्ति पतले 
दान देवे से दान नी आगला ने भ्राप्ति हुवे ते बेछाँ पुणय पाप कहिणो व््यों। पिण 
और बेलां वज्यों नहीं। अने किण :ही बेलां में पप रा फल न वतावणा तो 
अधमे दान में पाप कट कहे । असंयती नें दीधां एकान्त पाप भगवन्ते क्यू' कह्मो | 
आनन्द श्रावक्र अभिम्रद धास्रो ने हं अन्य तोथी ने देवूं नहों। ,द अभिन्नद क्यूं 


१७ 


७४ श्रम विध्यंसनम्‌ | 


्कात्स्लमसएटीबनीतील::ससस8सफ सफस  क्‍उक्‍क  ्_ सिचिओओओ  इक्‍इतस >न«»-«_-.., 
घास्रो । आद्र कुमार विप्र जिमायां नरक क्यूं फही। भग्यु ना पुत्रां विंग्र जिमायाँ 
तमतमा क्यूं कही | त्यांनें गणधरां क्यूं सराया | इत्यादिक सावद दान ना साहा 
फल क्यूं कह्मा | जो उपदेश में पिण छे ज्ञिसा फल न बतावणा तो एतले ठामे 
कडुआ फल छयूं कह्या। पर॑ उपदेश में आगछा ने सममावा सम्यम्दृष्टि प्राड़वा 
छऐ ज्िसा फल बतायां दोष नहीं। डाहा हुवे तो चिचारि जोश्जो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा ज्ञाता झ० १३ तादण मणिहारा री द्वान शाला मों विस्तार घणों 
घालयो छे ते पाठ लिणिये छे । 


ततेयणं गंदे तेहिं सोलसेहिं रोयायंकेहिं अभिभूण समाणे 
णंदाए पुक्वरिणीए मुच्छित्ते ४ तिरिवख्त जोणिएहिं बद्धाण 
बद्धयएु सिए अठ दुहढ वसहे काझ् मासे काल॑ किच्चा शंदा 
पोक्खरिणीए ददुरीए कुत्यिंसि ददुरत्ताए उववण्णो ॥ २६॥ 


( ज्ञाता अ्र० १३ ) 


त० लिवारे श० भन्‍्दन नासक मणिहारो. ते० तिण १६ रोगां थी आ० परामव 
पामी ने. यां० मदा नामक पुष्करिणी में सूच्छित थुक्को ति० तिर्यंच नी योनि बांधी नें ० 
झति रुह ध्यान ध्यावी ने. का० काल अवसर में विषे का० काल फरी में सां० नन्‍दा नामक 


पुष्करिी में ६० डेडकपणे ऊपणो 


अथ इहां कह्ो--जे मन्‍्दून मणिदारों दान शालादिक नों घणो आरस्म 
करी मरने डेडको थयो। जो सावध दान थी पुण्य हुवे तो दानशालादिक थी 
धणा असंयती जीयां रे साता उपजाई ते साता रा फल किहां गयो। कोई कहे 
मिथ्यात्व थी डेडको थयो तो मिथ्यात्व तो धणा जीवां रे छै। ते तो संसार में 
गोता खाय रहा छें। पिण नन्‍दून रे तो दानशालादिक नो वर्णन घणों कियो । 
घणा अप्त॑यती जीबां रे शान्ति उपजाई छे। तेहना मशुभ फर प प्रलक्ष दीसे छे ! 
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घली “'रायपसेणी” में प्रदेशी दानशाला मंडाई कददी छे। राज रा 8 भाग 
करने आप न्यारो होय धर्म ध्यान करवा लाग्यो। केशी स्वामी विहूं ६ ठामे मौन 
साथी छै। पिण इम त कह्यो--हे प्रदेशी | नीन भाग में तो पाप छे। परं चौथो 
भाग दानशाला ये काम तो पुणध रो हेतु छै। थारो भो मन उठघो। भी तो 
» आच्छो काम करिवो विचासो। इम चौथा भाग ने सरायो नहीं। केशी स्वामी 
तो विहूं साचदय ज्ञाणी ने मौन साथी छे। ते माटे तोन भाग रो फल जिसोई 
चौथे भाग रो फल छे । फेइ तीन भाग में पाप कहे चौथा भाग में पुणय कहे। 
त्याने सम्पस्दृष्टि न्‍्यायवादी किम फहिये । कैशी स्वामी तो प्रदेशी १२ ब्रठ धासां 
पछें एहववूं कह्मो। जे तू स्मणीक तो थयो पिण अस्मणीक होय जे मती। तो 
जांवोनी १२ ब्रत थी रमणीक कह्यो छै। पिण दानशाछा थी रमणीफ कछ्ो नथी। 
डाहा हुवे तो चिचारि जोइजो । 


इति १४ बोल संपूर्ण । 





तिवारे केइ कहे--अखंयती ने दियां धर्म पुणध नहीं तो सूत्र में १० दास 
फयूं कह्मा छे। ते मादे १० दान ओलखवा भणोी त्तेहना नाम कहे छे । 

दसविहे दाणे प० तं॑+-- 

अणुकंपा संगहे चेव भया कालुणि एतिय। 

लजाएं गार वेणंच अधम्मेय पुण सत्तमे। 

धम्मे अटुमे बु्ते काहिइय कयन्तिय॥ 


( सूत्र ठाणाँग ठा० १० ) 


दृ० दृश प्रकारे दान प० परूष्या ते० ते कहे छें। ० अलुकम्पा दान ते क्ृपाये करी 
दीनां अनायां नें जे दोज ते दान पिण अनुकम्पा कहिये कोई रांक अनाथ दरिद्वी कष्ट पढयां 
रोगे शोके हैरारां ने अचुकम्पाए दीजे ते अनुकम्प दान। (१) स्र० सग्रह दान ते कष्टादिक 
ले विपे साहाय्य ने अर्थ दाम दे प्रथवा गृहस्य में आपी ने मुकावे। (२) भ्र० शय करो दाम 
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देते भय दान। (३) का० शोक ते पुत्र वियोगादिक जे दान ए म्हारू आयल छख्ो थाये ते 
साटे रक्षा निसित्तो दान आपे तथा छुआ में केठे वारादिक नो करवो। (४) लज्मा ए करी जे 
दान दीजे ते लक दान । (४) गा० गे करी खर्चे' ते गर्व दान ते नाटकिया मलादिक ने तथा 
विवाहादिक यश ने अये । (६) अ० अधर्म पोषणहारो जे दान ते अधर्म दान गणिकादिक 
नू। (७) ध० धर्म नों कारण ते घर्म दान इज कहिये ते छ॒पात्र दान। (८) का० ए मुझ 
ने काँई उपकार करस्ये एहबू' जे दे ते काहि दान । क० इशणे सुझ ने घणी यार उपकार कीधो हूँ 
पिण उसोंगल थायवाने काजे काँइ एक आए इम जे देह ते कतन्ती दांन । (१० ) 





अथ इ॒हां १० प्रकार रा दान कह्या तिण में धर्म दान री भाज्ञा छे। ते 
निरवद्ध छे वीजा नघ दानां री थाज्ञा न देवे। ते मादे सावदय छै असंयती ने 
असूमता अशनादिकि ४ दीधां एकान्त पाप भगवती श० ८ 5० ६ क्यो) ते मारे 
ए नव दाना में धर्म-पुणय-मिश्र-नहीं छै। कोई कह्दे एक धर्म दान एक अधर्मदान 
वीजां आठाँ में मिश्र छै। केइ एकलो पुणथ छेै इम कहे, एहनो उत्तर--जो वैश्या- 
दिक नो दान अधर्म में थापे विषय रो दोष वताय नें। तो घीजा आठ पिण 
विषय में इज छै। भय रो घालियो देवे ते पिण आप री विषय कुशल राखवा 
देवे छै। घुआ केडे खर्चादिक करे ए रहारों पुत्र आगले भवे खुखी थायस्ये इम 
जञाणी आरम्भ करे ते पिण विषय में छै। गवेदान तें अहंकार थी खर्चे मुकलावो 
पहिरावणी आदि ए पिण चिषय में इज छै । नेहतादिक घाले ए सुर ने पाछो देस्ये 
ए पिंण विषय में छे। बाकी रा 8 दान पिण इमज कोई आप रे विषय ने काजे 
कोई पारकी विषय सेवा में देचे--ए नव ही दान वीतराग नी आज्ञा में नहीं वारे छे । 
लेणचाला अब्नत में लेवे तो देणवाल्ा ने निजेरा पुणय किहाँ थकी होसी। ठाणाडुः 
ठाणा ४ उ० ४ य्यार विसाम्ता कह्या | प्रथम बिसामो श्रावक ना व्रत आंद्सा। 
ते, बीजो सामायक देशाचगासी तीजो पोषों चौथों संथारों सावद्थ रूप भार 
छोडयो ते विसामों ( विधाम ) तो प्‌ ६ दान चार विसामा बाहिरे छै। धर्मदान 
विसांमा माहि छै। ए न्याय तो चतुर हुबे तो ओलणे । डाहा हुवे तो विचारि 
जोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्या । 


दानाएधिकारः । 39 
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कोई कहे दाल क्यू कह्यो, तो हिवे इण ऊपर १० प्रकार रो घर्म' अने १० 
प्रकार रो खबिर कहे 


दस वह घम्म प० ठ॑० गांस धम्सम, चगर पम्म॑, सट्ट 
घस्स, पसंडबस्स, कुंलंघस्म, गशदब्य, सघधम्स, सुयधस्म 


चारतंधरऊ, आंत्थकाय घल्ल। 
( ठाणाड्र ठाणा १० ) 


द० दश प्रकारे धर्म गा० ग्राम ते लोक ना. स्थानक ते हेतु धर्म आचार ते ग्राम « 
जुई जुई आथवा इन्द्रिय ग्राम तेहनो घर विषय नो अभिलाप न० नगरधर्मते नगराचार ते नगर 
प्रते जुआ जुआ. २० रप्ट धर्म ते देशाचार पापडो नू धर्म त पापड आचार, कु० कुल धर्म ते 
उग्रादिक कुछ नो आचार अथवा चन्द्राठिरि साथु ना गच्छतू.._ समूह रूप तेहनों धर्म समाचा री 
ग़० गण धर्म ते मक्ताविफि गणनो स्थिति अथया गए ते साधु ना कछुलनू समुदाय ते गण कोटि- 
का्िक तेहनू धर्म समाचारी स० सब धर्म ते गोढी नो आचार अथवा साप्ठ ना समत समुदाय 
अथवा चत्ुर्खर्ण सघ नों धर्म आचार ७० श्रुत ते आचारांगादि क० ते दुर्गति पडता प्राणी ने घरे 
ते मणी । 

आ० प्रदेश तेहनी जे का० समूह अ्स्तिकाय ते हज जे गति ने विपे जे पुद्नलादिक घरिवा 
थकी अल्तिकाय घर्म 


दस थेरा पं० तं० गाम थेरा. नगर थेरा. रु थेरा. 
पासंड थेरा. छुल थेरा, गण थेरा, संघ थेरा, जाइ थेरा, सुय 


थेरा, परियाय थेरा, 
( ठाणांड्र ठाणा १० ) 


हिप्र १० स्थविर्ठुकदे छे। ए ग्राम धर्मादि तो स्थविरादिक न हुऐं. ते भणी एथविर कहे 
३५ दस दुःस्थित जन ने मार्ग ने विपे स्यविर करे ते स्थचिर तिहांँ जे ग्राम १ नगर २ देश ३ 
नें बिरें बुद्धिवन्त आंदेज बचन मोदी मर्याद रा करनहार ग्राम ते ग्रामादिक स्‍्थविर धर्मोपदेश 
श्रद्धा नों देणहार ते हीज स्थिर कवा थक़ो. स्थविर जे लोकिक लोकोत्तर कुल॒ग० गय स० 
सघनी सर्याद नों करणहार बढ रा ते कुलाठिक स्थविर वयघ्थविर ज० साठ चर्ष नी वय नों. छ० 
श्रुत्त स्थवत्रिर त ठाणाड़ समवायाज्र धरणहार ते. ष० प्रज्याय स्थविर ते बीस वर्ष नो चारि- 
त्रियो । 


शेर» 


9८ भ्रम विध्वेसनम्‌ । 





अथ ५ १० धर्म १० खबिर कह्या। पिण सावद निरबद्य ओलणखणा | अनें 
दान १० कह्या, से पिण सावद्य निरवद्य पिछाणणा | धर्म भर्नें खविर कह्या छै, पिण 
छौकिक लोकोत्तर दोनूं छे। जिम “जम्बूद्वीपपनत्ति'में ३ तीर फह्मा मागध. वरदाम. 
प्रभास, पिण आद्रवा ज्ञोग नहीं तिम सावद्य धर्म खबिर दान पिण आद्रवा 
योग्य नहीं । साथथ छांडवां योग्य छे। विवेकछोचने करी विचारि जोइजो । 


इति १७ बो सम्पूर्ण । 


कोई कहे ६ प्रकारे पुण्य बंधे ए कह्यो छे। ते माटे पाठ कहे छे। 


नव विहे पुण्णे प० तं* अण्ण पुणे. पाणपुणणे, 
लेणपुणणे. सयणपुणणे वत्थपुणणे. मणपुणणे. वयपुणणे. काय- 
पुणणे, नमोकारपुण्णे । 


( ढाणांग ठाणा € ) 


न० नव प्रकारे पुण्य परूप्या. ते० ते कहे छे अण० पात्न ने पिपे अन्नादिक दीजे ते थकी 
तीर्थ'कर नामादिक पुण्य प्रकृति नो बध तेह थक्ो अनेरा ने देवों ते अनेरी प्रकृति नो बंध पा० 
पिस हिज पाणी मों देवो ल० घर दाटादिक नो देवी स० संधाराविक नों देवो व० वस्ल नोंदेवो 
स० गुणवन्त ऊपर हर्ष. व० बचन नी प्रशंसा का० पु पासना नों करिवो न० नमस्कार नों 
करो 
अथ इहां नव प्रकार पुणय सम्र्ने कह्यो। ते निरवय छे। मन. चचन. 
काया, पुणथ नमस्कार पुणय पिण समूचे कह्मा । पिण मन घचन काया निर- 
चद्य प्रवर्तायां पुणय छै । सावद्य में पुणय नहीं | तिम बीजा पिण निरबध प्रवर्त्तायां 
पुणथ छै । सावध में पुणय नही । कोई कहदे अनेरा ने दीधां अनेरी पुणय प्रकृति छे। 
तिण रे छेले किण ही ने दीधां पाप नहीं । भने जै टव्वा में कह्यो पात्र ते विषे जे 
अल्नादिक नों देधों तेह थकी तोर्थड्डरादिक पुणथ प्रकृति नों बंध, तो आदिक शब्द्‌ 
में तो वयालोखुइ ४२ पुणय प्रकृति आई। जिम ऋषभादिक कहिवे चौवीसुद तीर्थ 
डुर आया। गोतमादिक साधु कहिवे २४ हजार हि जाया। प्राणातिपातादिक पाप 


दानाइघिकार ! ७६ 





कहिवे १८ पाप आया। भमिध्यात्वादिक आश्रव कहिचे ५ आश्रव आया। तिम 
तोर्थड्ररादिक पुणय प्रकृति कहिवे स्व पुणध नी प्रकृति आई चली कांई पुणय नी 
प्रकृति वाक्ती रही नहीं। अनेरां ने दीघां अनेरी प्रकृति नो वंध कल्यो छे। ते साधु 
थी अनेरों तो कुपात छै। तेहनें दीधां भनेरी प्रकृति नो बंध ते अनेरी प्रकृति पाप 
नी छै। पुणधथी अनेरों पाप धर्म खु अनेरो अधर्म छोक थी अनेरो अलोक जीव 
थी अनेरो अज्ीव मार्ग थी अनेरो कुमार्ग दया थी अवेरी हिंसा इत्यादिक बोलसूं 
ओलएफिये | इण न्याय पुणघ थी अगेरी पाप नी प्रकृति जाणवी भरें जो अनेरा ने 
दियां पुणथ छै | तो सनेरा ने पाणी पायां पिण पुणय छै। जिम अनेरा ने नम्तस्कार 
कियां पाप फयूं कहे छे। अनेरा नें नमस्कार करण रो सूंस देणो नहीं। पाप श्रद्धा 
हो नहीं तो आनन्द भ्रावके अन्य ठोथों नें नमस्कारंन करियूं। धहवी अभिप्रह क्यूं 
घास । भरने भगवन्त तो साधु नें कल्पे ते द्विज द्रव्य क्या छे। अनैर नें दियां 
पुणप हुवे तो गाय पुण्णे भैंस पुण्णे रूपी पुण्णे खेंती पुण्णे डोली पुण्णे, दत्या- 
दिक वोल आणता ते तो आंणधा नहीं। तथा चली अमेरां ने. दियां अमैरी प्रकृति 
नों धंध उव्या में छै । पिण टीका में न थी | ते टीका लिखिये छे | 


“पात्रायात्रदाना त्तीर्यकरादि पुण्यग्रक्ति वधस्तद्रपुणयमेष णवर 
लेणंति लयनं-ग्रह-शयन-संस्तारक/*? 

इदां तो अनेरां ने दियां अनेरी प्रकृति नो बंध. पहचूँ तो ठाणाडू नी-टीका 
अमय देव सूरि कीधी तेहमें पिण न थी। इृहां तो इम क्यों जे पात्र ने अन्न॒ देवा 
थी जे पुणध प्रकृति नों वंध तेहने “अन्नपुण्णे” कही जे | इह्दां अन्न क्यो पिण अन्य 
न कहो | अन्य कहां अनेरो हुवे ते अन्य शब्द न थी अनश्नपुणय रो नाम छे। डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजों | 


इति १८ बोल सम्पूर्या । 


अनेरा नें दियां तो सगंधती श० ८ उ० ६ पएकान्त पाप कहो है। तथा 
उत्तरा्ययन अध्ययव १४ गा० १२ भग्यु ता पुत्रां विप्र जिमायाँ समतमा फद्दी छै। 
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तथा सूयगडाकु श्रु० २ अ० ६ गा० ४४ आदर कुमार ब्राह्मण ज्िमायां हक कही 
छै | दथा ठाणाडू ठाणे ४ उ० ४ कुपात्र नें कुल्तेत्र कह्मा | ते पाठ लिखिये छै | 

चत्तारि मेहा प० तं० खेत्तवासी शाम मेंगे णो अदखे- 
तवासी एवा सेब चत्तारि युरिसजाया प० तं० खेत्तवासी 
णाम मेंगे णो अक्खेतवासी । 


( ठाणाड़् ठ० ४ उ० ४) 


च० चार मेह परूप्या त० ते कहे छे खे० क्षेत्र ते !धान नो उत्पत्ति एथानवर्स पिण. शे० 
अक्षेत्र बसे नहीं इस चोमज्ी जोब्वी ,ए० एुसी परी च्यार पुरुष नी जाति प० परुपी तथ्ते 
फहिये छे। खे० पात्र ने विषे अन्ना दिक देवे णरो० पिण हुपात्र ने न देवे कुपात्र ने दे पिंण छपात्न 
ने नदे मिथ्यादृष्टि तीजे विभिक विकल अथवा मोटा उदार पण थी अथवा प्रवचन प्रभावनादिक 
कारण ना बस थकी पाज्न पिण कुपात्र पिण बेहूँ ने दे चोथों कृपण वेहू ने नदे । 
अथ इहां पिण कुपाल दान कुक्षेत्र कह्मा कुपात्र रूप कुछ्षेत्र में पुणय रूप 
बीज किम उगे | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १६ बोल सम्पूर्ण 


तथा शकडाछ पुत्र गोशाछा ने पीठ फछक. शब्या संस्तारादिक द्या-- 
तिहां एहचो पाठ कह्यो | ते लिखिये छे | 

तणणं सेसदालपुत्ते समणोवासए गोसाल॑ संखलिपुत्तं 
एवं बयासी. जम्हाणं देवाणुप्पिया | तुब्मे मस्त धम्मायरिस्स 
जाव महावीरस्स सम्तेहिं तच्चेहिं तहि एहिं सत्बेहि सब्ब 
भूवेहिं भावेहिं छुण कित्तणं करेंहि. तम्हाणं अहं तुब्भे पढ़ि 
हारिणशं पीढ़ जाव संथारयणं उवनिमंतेमि नो चेवणं पस्मो- 
तिवा तबोतिवा । 


( उपासके दशा झ० ७ ) 


क्षानाईघिकारः । ्ह्‌ँ 


स० तिबरे से०ते स० शक्नइल पुत्र स> श्रमणोपासक गोशाला मंखलि पुत्र ने 
ए० इम बोढंया है देवाजु प्रिय ! तु० तुम्हे माहरा धर्माचार्य ना जा० यावत्र झहावीर देवता 
स० छता त०सांचा उ० तेहवा यथाभूत भा० भावथी शु० गुण कीत्तन कहा ते० ते 
सणी आन हूँ त॒० तुक ने पा० पाडीहारा पी० वाजोद जाव संथारो उ० आप छ शो० 
नहीं पिंश निश्रय ध० घर्म ने अंधे. #० भहीं तप ने अरे 


जय भरे पिण गोशाला ने पीठ फछक शब्या संधारा शंकष्डाल पुत्र दिया । 
तिद्ठां धर्म तप नहीं इम कह । तो गोशाला तो तीर्थडुर बाजतों थो तिण ने वियाँ 
ही धर्म तप॑ नहीं--तो असंयती ने दियां घर्म तप फेम कहिये। पुण्य पिण न - 
श्रद्धवो । पुण्य तो धर्म छारे षंघे छे ते शुभयोग छे | ते निर्जरा बिना पुण्य निपजे 
नहीं । ते मादे असंयती ने दियां धर्म पुण्य नहीं | डाह्म हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति २० बोल सम्पूर्या । 


चली असंयती ने दियां कहुआ फल क्या छे। ते पाठ लिखिये छै 


७ सेणं भंते | पुरिले पुष्बभवे के आसिं किंणामणवां, 
किंगोणवा, कयरंसि, गामंसिता, नयरंसिव्रा. किंवादचा, 
पुराणं. दुच्चिण्णाणं. दुष्पड़िकंताणं. असुभाणं. पावाखं. 
कम्माणं. पावगं फल वित्ति विसेसं पदच्चणुं भवमारों भोज्ा 
किंत्रा समायरत्ता केसिंवा पुरा किचा जाव विहरइ । 

(विपाक अ० £ ) 

& मुग्ध जनोंको मोहनेके लिग्रे घाईस सम्प्रदायके पूज्य जवाहिरलालजी की प्रिया 

#प्रत्युत्तर दीपिका” इस पाठपर पन्चम स्वरमें अलापती है। एवं अपने प्रथम खणडके १४० पष्टमे 

श्री जिनाचार्य जीतमछ जी सहाराज को इस पाठमें से कुछ भाग चोर लेने का निर्मल आक्तोप 

लगाती हुई मिय्या भाषण की आचार्य परीक्षा में उत्तम श्रेणी द्वारा उत्तीर्ण होती है। धव हम 

उक्त प्रिया की कोकिल कण्ठता का पाठकों को परिचय देते हैं । ओर न्याय करनेके लिये आग्रह 
करते हैं।. 7 
११ 


८. भ्रम विध्व॑समत्त। 





* हैं पूज्य | पु० ऐ पुरुष पु० पूर्व जन्मान्तों के० कु हुत्तो करि० किश्यू' नाम हुन्तो 
किस्यू' सोते हुश्तो ऋ०कुण गा० धामे वंध्तो नव कृण नगर ने विंपें वस्तों कि० कण श्द्व 
तंथा कुंपात्न दान दी्धों पू४ पूर्वले दु० दुशीर्ण कमें करी प्रःशांतिपातादिक रूढी परे आशोव॑णां 
निन्‍ंदत्ा सन्तेदद रहित तथा प्रायश्रित्त करी धाल्या नहीं आशुभना हेशु पा० हुं सावनों ज्ञानावरणीय 
आदिक कर्म नो फ० फ़लरूप विशेष सोगव्तो धक्ो विचरे किं० कुंश व्यसनादिक क्रोध लोसादें 
समाचर॒या के० पूत्र कुण फशीलादि करी अशुभ कर्म उपार्ज्या कुश अमत्य ससार्दि सोगव्या। 


- -अंथ हहां गोतम भगवन्त ने पूछथो। इण सुयालोढे पूते फाई कुकर्म 
कीधा , कुपात्र दान दीधा। तेहना फल ए नरक समान डुःख भोगवे छै। तो 





+, * पारकगण [ पई हंस्त लिखित सूत्र प्रतियों में सर्वथा ऐसा हो पाठ है जैसा कि जयाचार्य 

( जीतमल जी महाराज ) ने उधुधृत किया है। और कई प्रतियों में नीचे लिखे हुए प्रफारसे भी है। 

“सेण मंते ! इस्सि अुन्वभने के औसी क्शिमएवा किगोएवा कयरसि गार्मसित्त 
किपादधा किवा भोज किये समायरत्ता फेसिवां पुरापोराणाण दुश्चिकणाण दुप्पडिसताण अस- 
भाणं पा्माण फल वित्ति विसेसं पदच्रशुन्भवमाणे विहरद्द । 

इस पाठ को मिलाने से जयाचार्य उद्धृत पाठ फे बीचमें किया दया के आगे “करिता 
भोचा कित्रा समायरत्ता” ये पाठ नहीं है। इसीपर “प्रत्युत्र दीपिका” चोर लिया चोर लिया 
कह कर पंसु बंहाती है। ये फेवल स्वाभाविक ही “प्रत्युत्त दीपिका” का स्त्री चरित्र है। 

पाठक गण ? क्लाम चक्तु से विचारिये। इस पाठ को न रखने से क्या लाभ ओर रखने से 
जयाचोय की क्‍या हानि निज सिद्धान्त में प्रंतीत्त हुएं। असख्तु-- प्रत्युत, इस पाठ का होना तो 
जयश्वायंकी श्रद्धा को ओर भी पुष्ठ करता है। जैसे कि-- 

मक्िवी: सोचा” क्या २ साॉसोदि सेवन किया, क्रिता समायरित्ता” क्‍यों २ व्यसत 


कुशीलादि का समाचरंश किया। 
इसले तो यह सिद्ध हुआ कि “किद्य दक्षा किया सोचा क्दिसमायस्तता” ये तोनों 


एक है! फैलके देनेवोल हैं। अर्थात-कैपात्र दान मांसादि सेवन व्यसन कुशलादिक ये तीनों ही 
पुक मार्गके ही पथिक हैं । जैसे कि “चोर-जार-ठग ये तीनों समान व्यवसायों हैं। तैसे ही जया- 
चार्च सिद्धान्तानुसार कुपात्र दान भो सांसादि सेदन व्यसन कुशीलादिक की ही श्रेशी में गिनने 


योग्य है। 
अब तो आप "अ्रत्युत्र दीपिका” से पूछिगे कि हे मन्छभाषिणि!? अब तेरा ये 
आलाप किस शास्त्र फे अनुगत होगा । 

रे --भरदि किलो आयर की इसे पाक परिवर्तन ( एक फेर ) कान्ही विचार हो तो 
तो लिस इत्ति लिखित प्रति में से जेंबाचर्य ने ये पाठ उंद्रयुते किया है । उसे सूत्र प्रति को आप 
ऑमोन जिनोचान पून्य कोर्सरॉमगो संदरराजे के दर्शन, उनके समीप यथा समेय देख सिंकने है 


जो कि पैसॉपन्थ नमक मिंचु स्व्रामोजी से जेन्स के ओ एंव लिंखो गई है । 
“खंशोधक 


दानापचिकारः छ् 


जोबोनी कुप्ाल दान ने चौड़े भारी कुकर्म कह्मी। छव काय रा शल््र ते कुपाल 
छे । तेहनें पोष्यों धर्म पुण्य;किम निपते | डाहा हुवे तो विचारि जोइजों | 


, इतर २१ बोल सस्पूर्यो । 





सथा ब्राह्मण ने पापकारी स्षेत्र कह्माडे । ते पाठ लिखिरे छे | 


कोहो य माणो य वहो य जेसिं- 

कोसं अदतं च परिग्गहं च 
ते साहणा जाइ जिज़ा विहुणा- 

ताइ तु खेत्ताइ मुपावयाई । 


( उत्तराष्य्यत्न आ० १२ या? २४ ) 


को० क्रोध अने मान च शब्द हुन्ती माया लोम व० च्रध (प्राशघात) जे ब्राह्मण ने पाले 
अनें मो० सपा अल्ोक नों भाषदों अण दीघां नों लेवो च शब्द थो सेथुन झरने परिग्रह गाय 
मेंस भूम्यादिक नो अगीकार करवो जेहनें ते बाह्मण जो पघ्राह्मण जाति अनें वि० चउदे १४ विद्या 
रेणे करी ज्रि० रहित जाणवा अनें क्रिया कर्म ने भागे करी चार वर्ण नी अवस्था था हू. सता० 
से ज़े छुमने जाणया वर्ततों छे ल्लोका माहे- खे? माक्षण रूप अन्नेत्र तेबू निश्चय अदि पाडुा छै 
कोबादिके करो सहित ते माटे पाप नो हेठ छे प्िण भ्ना नहीं । 


ञअथ अठे ज्राह्मणां ने पापकारी क्षेत्र कह्मा। तो वीजा नो स्यें कहियो । 
चूहई कोई कहे ए वचन तो क्ते कह्या छे तो प्राह्मणा ने फरोघी मानी मायी लछोभी 
पिंस्ादिक पिण यद्ते कह्मा। जो ए सांचा तो उचे पिण साचा छै। तथा खूब 
गडाडु श्ु० १अ० ६ गा० २३ ग्रहस्त ने देवो साधु स्ाग्यो ते संखार भ्रमण नों हेतु 
ज्ञाणी त्याग्यो-कह्मों छै। तथा दशवेकालिक्त अ० ३ गा०.६ ग्रदस्थ त्ी व्याचच्र करे 
कराचे-अठुमोदे तो साधु ने अवान्नार क्यो -था:निशीय-,उ० १५ बो० ७८:७६ 
चआहस्थ ने साधु आहार देचे देता ने अज्ञमोदे वो चौमासी प्राग्रश्चित,कह्यो | .सथा 
आवश्यक अ० ४ फ्मो साथु उन्माग तो सर्व छांड्यों -मार्ग अद्जीकार'क्ियों । तो 


> 


<8 भ्रम विध्च॑सनम्‌ । 
ःजः:डस स अक्‍चइिइंंि्सि बन... टन टन २+-3>>>-न--ंभ_ा मन +33+७+++++++«कमन+म नमक ५३५» ++ “नह झथ 4७५७५» 4५५क काश ज+०-०७००«&»५>५>परथमकाम 


ते उन्म्रार्ग थी पुण्य घर्म किम्र नोपजे। तथा उत्तराध्ययन अ० २६ कह्यों साथ 
भ्रावक सामायिक में सावद्य योग त्यागे तो जे सामायक में कार्य छोज्यों ते 
सावध् काये में घ॒र्मं पुण्य किम्र कहिये। ए धर्म पुण्य तो निरवद्य योग थी हुवे 
छे। ले सामायक में अनेरां ने देवा रा त्याग किया , ते सावद्य जाणी ने ह्याग्यो 
छै, ते तो खोदो छे तरे त्याग्यों छै। उत्तम करणी आदूरी माठी करणी छांडी है। 
तो ए सावद्ध दान सामायक में त्याग्यो तिण में छे के भादस्तो तिण में छै। 
डाहा हुये तो बिचारि जोइजो । 


इति २२ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भगवत्ती श० ८ उ० ५ तथा उपासक दशा अ० १ पनरे कर्मादान कह्मा 
छै, ते पाठ लिखिये छै । 


समणो वासएगणां परणरस्स कम्मा दाणति जाणि- 
येव्वाति न समारियव्वाति ठंजहा इ'गाल कम्मे. वण कम्‌मे 
साडही कममे. भाडी कम्रमे. फोडी कप्मे. दंत बढिज्जे 
रस बणिज्जे. केस बणिष्जे. विस बणिष्जे- लखखरिज्जे- जंत 
पीलण कममे. निल्‍लंछण कमसे. दवग्गिदावणया. सर दह 
तड़ाग परि सोसणिया- असहेजण पोसणया ॥ ५१ ॥ 


( उपासक दशा '? ६ ) 


स० श्रावक ने प० १४ प्रकार रा, के० कर्मादान ( कर्म आवारा रूथान ) व्यापार 
क्ाणना, किप्तु न० नहीं आदखा तं० ते कहे छै इ० अपि कर्मा वतकर्म साढ़ी 
( शकटहैंदि घाहन ) कर्म भा० भाडी ( भाडो उपजावन वालो) कर्म॑ फोडी कर्म दन्‍्त 
वाणिज्य रस वाणिज्य - केश वाणिज्य विष वाणिज्य ल० लाज्ञा लाह आदि) पाणिज्य 
यम्त्र पीलन कर्म चिएलंछण ( बैल झादि का अज् विशेष छेदन ) कर्म दावाप़ि (बन में खेत 
आदिकों में अमि लगाना ) कर्म स० तालाब झादिके रे पाणो रो शोषण आदि कर्म अ० 
दैश्या आदि नें पोषणा आदिक व्यापार कर्म 


दाना(च्रिकारः | ८५ 





तिहां ' भसती जण पोसणया” दथा “असइ्पोसणया” बच्चों छेै। एहनों 
भर्थ केतला पक विरुद्ध करे छै। अने इहां १५ व्यापार कह्मया छे तिवारे कोई इम 
कहे इहां असंयती पोष व्यॉपार कह्मों छे । तो तुम्हें अनुकम्पा रे अर्थे असंयती 
ने पोष्याँ पाप किम कहो छै। तेहनो उत्तर--ते असंयती पोषी २ ने आजीविका 
करे ते असंयती पोष व्यापार छै। अनें दाम लियां विना असंयती ने पोषे ते 
ध्यापार नथी कहिये। पर॑ पाप किम न कहिये। जिम कोयछा करी बेचे ते - 
“अंगालकर्म" व्यापार, अने दाम विना आगला ने कोयला करी आपे ते व्यापार 
नथी। पर॑ पाप किम न कहिये। जे चनस्पति बेचे ते “वण कर्म” व्यापार कहिये। 
अने दाम लियां बिना पर ज्ञीव भूखा नी अनुकम्पा आणी वनस्पति आपे ते ध्यापार 
नहीं। पर पाप किम न फहिये। इम जे वदांम आदिक फोड़ी २ आजीबिका 
करे दाम छे ते “फोड़ी कर्म व्यापार” अने द्ाम-लियाँ विना आगला री खेद दालया 
बदाम नारियरछ आदिक फोर्ड ते प्यापार नहीं। पर पाप किम न कहिए। इम 
आजीविका निमित्ते सर दृह तालाव शोपबे ते सर-द्रद-तछाव शोषणिया 
व्यापार अर्चें जे आगला रे काम तराव शोषवे ते व्यावार नहीं पर॑ पाप किम न 
कहिये। तिम असंयती पोपी २ आजीविका करे। दानशाला ऊपर रहे रोजगार 
शे वास्ते तथा ग्वालियादिक दाम लेइ गाय भमैंस्यां आदि चरावे। हम कुक्कुओे 
मार्जोर आदिक पोषी ९ आजीविका करे। थादिक शब्द में तो सर्वे असंयती मे 
रोजगार रे अथें राखे ते अलंयती व्यापार कहिए. अनें दाम लियां बिना अखंयती 
ने पोषे ते व्यापार नहीं। परं पाप किम न कहिये। ० तो पनरे १५ ई ध्यापार छे 
ते दाम लेई करे तो व्यापार। अनें पनरे १५ ६ दाम विना सेवे तो व्यापार नहीं। 
पर॑ पाप किम न कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २३ बोल सम्पूर्ण । 


चली फैतछा एक इस कहे--जै उपासक दशा अ० १ प्रथम श्रव ना ५ भतती- 
घार कहा | तिण में भात पाणी रो विच्छेद पाड्यो हुवे, ए पाँचमो अतियार 
फह्मों छै। तो जे भसंयती ने सात पाणी रो विच्छेद पाडइ्यां अतीयार रागे। ते 
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भाव पाणी थी पोष्यां घ्म क्यूं नहीं। इम कहे तेहनो उत्तर--सूत्र करी लिखिये 
श 


तदा ण॑ तरंचएं थूलग पाणातिवाय वेरमणस्स समणौ- 
वास ते पंच अइ्यारा पेयाला जाणियव्वा न समायरि- 
भ्व्वा, तंजहा-बंधे, वहे छविच्छेण अतिभारे भत्त पाण वो 


॥४५४॥ 
( उपासक दशा झ० १) 


त० सिवारेपद्ठे थू० स्थूल प्राशात्तिपात ग्रेसण अत रा स० अ्रावक नें प०४ 
गतीचार 'पे० पाताप्त ने विप्रेलले ज्ञाणेयाला छे किन्तु ० आदरवा योग्य नहीं त० ,ते कटे 
ले ध० सारवा मी बुद्धि हं करी पशु आदि ने गाठा थन्धने करे वाँये व० गाठा प्रहारे करी 
सारे छ० अज्नोपाज़ नें छेदे आा० शक्ति उपराधा ऊपरेभार आपे, भ० मारपा नी घुद्धि ह 
आहार पाणी रो विच्छेव करे ह॒ 


इहां मास्वा ने अर्थे गाढ़े बंधन वाँघेतो अतीचार फह्मो। अनें थोड़े 
बंधन वाँधे तो क्तीचार नहीं॥ पिण धर्म किम कहिये ॥ 'मारत्रा ने अर्थे गाढ़े-घाव 
घाले तो शतीच्यार अनें ताडग्रा.नो बुद्धे लकड़ी इत्यादिक थी थोड़ों घाच घाले तो 
अतिच्ार नहीं। परं+घर्म किम कहिये । हम द्वी चामड़ी छेद:फहिवो, इम सारवा 
नें अर्थ अति ही भार घावयां अवीचार, अन थोड़ो भार धाले ते क्षतीच्रार महीं॥ 
पर॑ धर्म किम कहिचे। तिम मारवा ने अर्थ भात पाणी रो विच्छेद पावयां तो 
अतिचार, भरें चस जीच नें-सात पाणी थी'पोषे ते अतीचार नहीं। पिण धर्म किम 
कहिये। अनेरा संसार ना कार्य छै। तिम पोषणों पिण संसार नो कार्य छे पिण 
धर्म नहीं। जे पोष्यां धर्म कहे तेहने छेखे पाठे कह्या--ते सर्व बोला में धर्म 
कहिणों। भरें पाछिला वोल ढीछे घंधन वांध्यां ताड़वा ने भर्थे लकड़ियादिक 
थी छूथ्यों धर्म नहीं। तिम भात पाणों थी पोष्यां पिण धर्म नहीं। चली 
आगल कट्मों पारका व्याहव नाता ओड़ाया तो अतीचार अनें घर्का पुतादिक 
ना व्याहव 'कियां अतीचार नहीं छागे। पिण धर्म 'किम्र केहिये। चली मथम 


दानाइघिकारेः ८8 


ट्रकाक हाय अं > ० ब न कन्न हनन हय पम्प कट कलतक- आन 


ब्रतव ना ५ अतिचार में दास दासी स्लरी आदिका ने मारवा ने अर्थ घर में 
बाँधी भात पाणी ना इदिस्टेद पाड्याँ अतीचार परं॑ दास दासी 
पुत्रांदिक ने पोषे, तिण में धर्म क्रम ऋदिये। जे ति्यश्व रे भात पाणों रा 

विच्छेद्‌ पाड्यां अतीचार छै। तिम मनुष्य ने भात पाणी रो चिच्छेद्‌ - पार्ड्या 
अतीक्वर छै। अने तिर्यश्व ने भात पाणी थी पोष्यां धर्म कद्दे तो तिण रे केले 
दास दासी पुत्र “स्लियादिक मनुष्य नें पिण पोष्याँ घर्म कहिणो | ० श्रतोचार तो 
समचे नस आवने भाव पाणी ये विच्छेद करे ते अतीचार कहो छे। अमें ब्वस 
में तियश्ञ पिण आया मलुत्य पिण आया। अनें जे कहे ख्ियादिक ने पोषे ते विषध 
निमित्ते, दास दासी ने ऐोपे ते काम ने अर्थ। तिण सु या नें पोष्याँ धर्म नहीं | 
दो गाय भैंस ऊंट छाली वरूद्‌ इत्यादिक तियेश्व ने पोषे वै पिण धर रा कार्य में 
अर्थ इज पोषे ! ए तो तिर्यश्व मज॒प्य नवजाति ना परित्रह माहि छै। ते परिग्रद ना 
थज्ञ कियां घर्म क्रिम हुवे | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति २७ बोल सम्पूर्या । 





चली कोई इम फहे | तुंगिया नगरी ना भ्रावक्ां रा उधाड़ा चारणा कहा 
छे। ते मिज्यास्रों नें देवा ने अर्थ उघाड़ा वारणा छे। इस कहे तेहनों उस्ह-- 
उघाड़ा वारणा कह्मा छे ते तो साधु री भावना रे अर्थ क्या छै। वे किम-जे 
और भिव्यारी तो किमाड़ खोल नें पिण माहे आधे छे। अर्नें साधु किमाड़ घोलनें 
आहार लेवा न आंवे । ते मादे भ्रावकां रा उधाड़ा चारणा क्या छे। साधु री 
भावना रे अर्थ जड़े नहीं। सहजे उघाड़ा हुवे जद उधाड़ाज राखें। ठिणस्‌ 
“अवगुय हुवारा' पाठ क्यो छे। भगवेती श० २७०५ तुंगियां नगरी ना 
भ्रावकां रे अधिकारे टोका में दुद्ध व्याख्यानुसारे अर्थ कियो ते दीका कहे छे || 


अवंगुय दुवारेति---अप्रावृतद्वाराः कशटादिनि रस्‍्थग्रित गह द्वारा 
इत्यर्थ: | सदर्शन लासेन न कुतोषि पापडिका द्विभ्यति शोभन मार्ग परि्रहेणो- 
दघाट शिससस्तिपन्तीति भाव:-इंति वृद्धव्यास्या | 





इहां भगवती नी छत्ति में पिण इम्त कह्यो । जे घर ना हार जड़े नहीं ते 
भला दशेन रे सम्यकत्व ने छामे करी। पिण किणदी पायंडी थी डरे नहीं। ने 
पायंडी आत्री सेहना खजनादिक ने पिण चछावा अप्तमर्थ कदाचित्‌ कोई पाएंढी 
आबी चलावे। एहचा भय करी किमाड जड़े नहीं। इम फह्ों छे। तथा बी 
उवाईं नो धृत्ति में पिण वृद्ध व्याव्यानुसारे ह्मज कट्यो छै। ए तो सम्यक्‍त्व मो 
सेंढा पणो बलाण्यो। तथा खूयगडाडु :भु० २ भ० २ दीपिका में पिण इम हिज 
फद्मो छै। ते दीपिका लिखिये छे | 


अवगुंय ढुवारेति--भग्मावतानि द्वारादि येपां ते तथा सन्मार्गनाभाव॑ 
कुत्तोपि भर कुर्बन्ती त्युद्घाटित द्वारा; ॥ 


इहाँ सूयगडाडू नी दीपिका में पिण क्यो । भलो मार्ग सम्यग दृष्टि पास्था 
ते मादे कोई ना भय थक्री किवाड़ जड़े नहीं। इद्ां पिण सम्यफ्त्व नों हृढपणों 
वखाणबों । तथा घी सूबगढाड़ श्रु० २ अ० ७ दीपिका में कह्यो। ते दीपिका 
लिये छे । 


अपगुय दुवारेति---अ्रग्नावृत मस्थगित्र द्वार शहस्य येन सो 5 आवृतद्वारः 
पर तीर्विकोउपि गृह प्रविश्य धर्मयदि वदेत वंदतु वा न तस्य प्रिजनोपि सम्बक्ला- 
चालयचितुं शक्यतें तद्भीत्या न द्वार दान मित्यर्थ: | 


इहां पिण कह्यो | जे परतीर्थी घर में आबी धर्म कहे। ते ध्रावक ना 
परिजन ने पिण चलाचा असमर्थ, ए सम्यकत्व में सेंठों ते मादे पाषंडो रा भय 
धकी कमाड़ जड़े नहीं । इहां पिण सम्यक्त्व नों सेठा पणो वखाणथों | पिण इम 
न क्यों | भरसंयती ने देवा ने अर्थ उघाड़ा चारणा राखे। एहवो कह्ों नही | ० तो 
“अवंगुय दुधार” नों अर्थ टीका में पिण सम्यक्‍त्व नों दृढपणों कह्यो | तथा मिक्षु ते 
साधु री भावना रे अथें चारणा उघाड़ा राखना कहे तो ते पिण मिले । तै किम-- 
साधु नें चहिसवा नों पाठ आगे क्यो छै। ते मादे ए भावना रो पाठ छे। » अर्चें 
असंयती भिल्यारी रे अर्थ उघाड़ा चारणा कह्मा हुवे तो भिल्याख्ां नें देवा रो 
पिण पाठ कहिता। ते भिष्यास्यां ने देवा यो पाठ कह्यो व थी। ._' समगणे निग्गंथे 


छाना5घिकारः । ट्ह 








फाछु एसणिज्जैण” इत्यादि. भ्रमण निम्नन्ध नें प्राखु एपणीक देतो धको विचरे। 
इम खाघु नें देवा नों पाठ कह्यो। ते मांदे साधु रे थर्ये उधाड़ा-घारणा कह्मा। 
पिण भिश्यांस॑ी रे अर्थे उघाड़ा वारणा कह्या न थी / डाहदा हुवे तो विचारि 
ज्ञोइजो । 


इति २४५ वोल सम्पूर्ण 


कैतका पंच फदे छे । ले संगवती श० ८ उं० है भ्संयती नें दीघां एकास्त 
पाप॑ क्यो । पिण संयतासंयती नें दियां पाप न कहयो। ते भादे श्रावक नें पोष्याँ 
धर्म छे। भरे भ्रावक नें दीघां पाप फ्रिण सूत्र में कह्मो छे | ते पाठ बतावो | इम' 
कद तेदनों उत्तर-सूयगडाहलर श्रु० २ थ० ७ तीन पक्ष कद छे। धर्मपक्ष-अधर्मपक्ष- 
मिश्रपक्ष, साधु रे सर्वधा धत ते “धर्मपक्ष" अत्रती रे किज्ञत्‌ ब्रत नदीं ते "अधरमे 
पक्ष” भ्रावक रे केई एक वस्तु रा त्याग ते तो ह्रत केई एक चस्छु रा त्याग नहीं ते 
थत्रत, ते भणो श्राचकने “मिश्रपक्ष"कही जे | जैतली ब्रत छे श्रावक रे-ते तो धर्मपक्ष 
भादिदी छे | जेतली अत्रत छे ते अवर्मपक्ष मादिलो छे। अत्नत सेये सेचावे अजु- 
मौदे दिद्ां घीतराग देच भाजा देवे नहीं। ते सणी भ्राचक री अन्नत सेन्यां लेचायां 
धर्म नहीं | श्रावक रे जेतला २ त्याग छे ते तो श्रत छे धर्म छ तेतछों २ आगार छे. 
है भंत्रत छै भघम छे। ते श्रावक्ष रा ब्रत भरते अत्रत नों निर्णय सूत्र साक्षी करी 
कहें छे | 

सेज॑ इमे गामागर नगर जाव सगिणिवेसेसु. मनुयाँ 
भव॑ति त० अप्पार भा अप्प पारुगहा, धम्मिआ. चम्माणआओं, 
धम्मिट्टा. धन्तकखाई, धम्म पलोइ, धम्मपल्यणा, 
समुदावरा. धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा. सुस्तीला सुब्बया 
सुपडिआरंदा साहु एशच्चाओं, पाणाइवायाओ पडिविस्या 


जाव जीवाए. एगचाओ अप्पडिविस्या; एवं जाव परिग्गहाओं 
श्र 





पड़िविरया, एगलच्चाओ. अप्पड़िविस्या. एगच्चाओ कोहाओ 
माणाओ, सायाओ, लोभाझी- पेजाओ. दोसाओ. कलहाओ 
झष्भक्खाणाओ- पेसुणाओ. परपरिवायाओ- अरतिरतीओ. 
भायामोसाओ. मिच्छा दंसण सल्लाओ पड़िविर्या जावज्जीवाएं 
एगच्चाओ. अप्पड़िविस्या. जावजीवाए. एगच्चाओ. आरं- 
भाओ. समारंभाओ. पड़िविर्या जावजीवाए एगच्चाओ. 
आरंभ समारंभाओ. अपडिविर्या. एगच्चाओ. करणकरा- 
वणाओ  पड़िविरया जावजीवाए. एगच्चाओ- अप्पडिविसया- 
एगच्चाओ. पयण पयावणाओ. पड़िविस्या जावज्जीवाए, 
एगच्चाओ पयण पयावणाओ अपड़िविरया. एगच्चाओ कोहण 
पिदण तव्जण तालण बह बंध परिकिलेसाओ. पड़िविरया जाव- 
ज्जीवाए. एगच्चाओ अपडििविर्थाओ. एगच्चाओ न्हाणु समदण 
वण्णक विलेवण सद फरिस रस रूव गंध मल्लालंकाराओ 
पड़िविर्या जावजीवाए. एगच्चाओ अपड़िविरया. जे यावरणों 
तहप्पगारा सावज् जोगोवहिया कम्मंता. परपाण परितावणकरा 
कज्जंति- ततोषि एगच्चाओ पड़िविरया जावज्जीवाए. एगच्चा- 
श्री अपड़िविरया त॑ जहा समणो वासगा भवंति: 


( उवाई प्र० २० तथा सूयगढाज़ अ० (८) 


से० ते जे० पृष् प्रत्यक्ष ससारी जीव आम आगर ल्ोद्दादिक ना न० तगर जि्दाँ कर 
नहीं गवादिक नो जा० यावत्॒स० सन्तिविश तेहनें विषे म० मनुष्य पुरुष स्ती आविक ले तथ्ते 
कहे छे. पर० अल्प थोडोज आरभ व्यापारादिक अल्प थोड़ो परिग्रह घनधान्यादिक घ० धम 
शत चरित्र भा करणहार घ० घर्म श्रुत चरित्ररुष ने केडे चाले छे ध० धर्म श्रुत चारित्रध रूपवाल 
हो धर्म चे्ारूप ध० धर्म भ्रुत चारित्र रूप सव्य ने समलावे. घ० धर्म श्रुत चारित्र रूप ने रदिवा 
योग्य जाओ यार२ तिहां इंडट प्रवृत्ते घ० अर्मश्रुत चारिन्ररुप ने दिपे कर्म क्षय फरिया साइभान 


हाता5पिकारः ! श्१्‌ 
थे श्ाथवा धर्म ने रागे रगाणा द ध० धर्मशुत चारित्रस्प ने बिये प्रमोद सहित प्राचार है 
जेइनों. ध० धर्म चारित्र ने अखंड पालपे सूत्र नें आराधमे ज बृत्ति छे झाजीविका कप करे है। 
सु० भल्रो शील आचार छे जेहनों छ० भला बत छे छ० आहलाद हर्ष सहित घित्त छे साधु में 
विये जेहना सा० साधु ना समीएवर्त्ती एू० एकेंक प्ररशी जीव इन्द्रियादिक नों अतिपात हणवों 
सेह थकी अतिशय घू' विरम्या निवृत्या विरक्त हुआ छै। अर० जीवे ज्यां लगे एकेक प्राशी जीव 
प्रथिव्यादिक थकी निदृत्या न थी ए० इस रूषावाद अदत्तादान सैथुन परिग्रह एक देश थको 
निहृत्या इत्यादिक मूच्छी कर्मे लागश थी निदृत्या ए० एकेक मूठ चोरी मेधुन परिग्रह उ्धव्ब 
भाव मूर्च्चा थकी निदवत्या न थी ए० एकेक क्रोध थक्ी निदवत्या एकेक क्रोध थकी निदृत्या ण भी, 
मा० पुकैंक सान थी निदृत्या एकेक सान थी न निमृत्या प० एकैक साया थी निवृत्या एक भी 
से निदृत्या एकेक लोभ थी निइृया एक्रेक लोभ थी न नियृत्या पे० एकेक प्रेम राग थी निम्॒त्पा 
शुक्रेक न थी निदृत्या दो० एकेक द्वोद थकी निद्व॒त्या एकेक थकी न निवृत्या, क० पुझैक कलह थी 
निदृत्या एकेक थी न निदृत्या.आअ० पुकैक अभ्याख्यान थी निवृत्या एकैक थी न निवृत्या पे० 
यूुकेक पेछणचाडी थी निवृत्या एकेक थी न निवृत्या एकेफ पारका अपबाद थी निवृत्या एक थी 
ने निवृत्या एकेऊ रति झरति थो निमुत्या एकेक थी न निद्॒त्या मा० एकेफक साया झूषा थी 
निदृत्या एके थी न निदृत्या एुकेक मिथ्या दर्शन शस्य थी निद्वयया छै जा० जीते ज्याँ लगे 
एक्क सिथ्यात्व दर्शन थकी न लिबृत्या पु० एकेक आरम्भ जीवनों उपहव हणुवों समरारंभ ते उप- 
ऊन्यादिक कार्य नें विषे प्रवर्तघो 'म० अतिशय सू प० निववत्या द ए० पुकैक आरम्भ प्मारस्भ 
थकी अ० निदृत्या न थी एकेक करियो कराववों ते अने रा पांडे तेहथी प० लिवृत्या छो. जाए 
जीबे ज्याँ लागे ए० एकेक करिवो कराववों ज्यापारादिक तह थक्ी निदृद्या नथी ए० एकेक 
भ्रचिवों पचावियों आने रा पाहे तेह थी निमश्॒त्या छे जा० जीने ज्यां लगे प० पुफैक पतियों पोते 
बचाविवो 'अने रए पादे अन्नादिक तेह थकी निदृत्या न थी एकेक को० कूटण पीटण साइन तर्जन 
वध बंघन परिक्षेश ते धाघा नो उपजाबो ते थी निवद्या जा० जीप ज्याँ लगे एकक थी निद्वत्या 
थ थी एफ्रेक स्नान उगठणों चोपड बाना नो पूरवो धकानों करवो विलेपन 'अगर साल्य फूल 
श्रलडार आाभरणादिक तेह भकी प० निरृत्या जा० जीबे ज्यां लगे एकेक ऋानादिक पूछें कक्षा 
तेद्द थकी निनृत्या न थी। जे कांई कली पनेशई अनेक प्रकोर तेहदा पूर्वोक्त. सा० सावध सपाप 
भोग ,न बचन काया रा उ० साया प्रयोजन कषाय प्रत्यय एहवा क० कर्स ना व्यापार प० पर 
झनेरा जीव नें प० परिताप ना क० करणदहार क० करीजे निपजामे ते० तेंह थकी निश्चय प० 
पुकेक थकी निवत्या छे जा० जीवे ज्यां लगे एु० एकेक सावध योग थकी ० निदृल्या गयीं, 
त० ते कह छे. स० भ्रमण साधु ना उपासक सेवक एडवा श्रावक: भ० फहिये। . - 
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अय अठे श्रावक रा ब्रत अन्नत जुदा जुदा कह्या | भोरा जीव हणवारा 
मोटा भूठ रा मोटी चोरी मिथुन परिम्रह री मर्यादा उपरान्त त्याग कीघो ते. यो 





बुत कही । "ते पांच स्वावर हणवा रे आगार छोटो झूठ छोटी चोरी मिथुन 
पस्थ्रिद री मर्यादा कौधी-ते मांहिला सेवन सेवावन अज्मोद्न रो आगार ते अबृत 
कही | घली एक एक आरंभ समारंभ रा त्याग कीधा ते चुत एकीक रो आगार ते 
धुत एकैक करण ऋणचण पचन पचाचन रा त्याग ते चुत एकैक रो. आगार ते 
णवुत । एकैक क़ूटवा थी पीथ्वा थी वांधवा थी निवृत्या-ते तो बृत अरे एफक कूटवा 
थी वांधवा थी निबुत्या न थी ते अप्रुतत एकैक समान उगशनों बिलेपन शब्द स्पशे रस 
पएकवबांसादिक गत्ध करुतूरी आदिक अलंकारादिक थी निदृत्या ते न्रत एकैक थी 
न नियुत्या ते झयुत। जे अनेराई सावच् योग रा त्याग ते ठो चुत | भरने आगार ते 
_भयत। इद्दां तो जेतलछा २ त्याग ते बृत कह्या। अने जेतछा २ भागार ते अवुत 
कहा | तिण में रख पकर्चांनादिक रा गेहणा रा त्याग ते घत कही | भरने जेतलो 
सावण पीवण गेहणादिक भोगवण ये भागार ते अप्रत कही छै। ते अब॒ुत सेवे 
सेचाये भनुमोदे ते धर्म नहीं। जे भ्रावक तपस्या करे ते तो वृत छै। अने पारणो 
करे ते भयुत माददी छै। आगार सेचे छै-ते सेबचवाला नें धर्म नहीं तो सेवावण 
धाला नें घर्म किम हुवे | ए अबुत्त एकान्त खोटी छे |. अव्रत तो रेणा देवी सरीली 
छै। ढाणाडूठाणे ५ तथा समवायाजूं अयुत ने भाश्रव कहा छै। ते अबुत सेव्यां 
धर्म नहीं । -किण ही -आावक १० सूकड़ी १० नीलौती उपरान्त त्यगग कीधा ते दृश 
उपंरान्त ब्यागी ते वो बुत छै घर्म छै। भरने १० मीछोती १० सुकड़ी णावारों 
आगार ते अवृत छै। ते आगार आप सेवै,तथा अनेरा ने सेचावे अजुमोदे ते अधर्म 
छै-सावद छै | जिम किणही भ्रावक ३ आहारना त्याग कीधा एक ऊन्हां पाणी रो 
झगार राख्यों तो ते ३ आद्वार रा त्याग तो बुत छै घर्मं छै। जे एक ऊर्द्ा पाणी 
दे भागार रहो ते.अवुत छै, अधर्म छै। ते पाणी पीवे श्नें शृहरुथ नें पावे अनुमोदे 
हिण घत सेचाई के भबुत सेचाई । उत्तम विचारि जोइजो ! ए तो प्रत्यक्ष पाणी, पीर्षाँ 
'पाप है। ते पहिले करण झवृत्त सेवे छै। और ने पावे ते वीज्े करण भवृद 
सेचापै छै। घ॒मोदे ते दोजे करण छै। जे पहिले करण पाणे पीयां पाप छ तो 
पाँयां भलुमोर्थां धर्म किम्र दोपे । ढाह्म हुवे तो ब्िचारि जोइजो । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


.अबीभ्रात मे भाव शेख कहो ते पाठ छिलिये ऐ-- - 


द्ामाएंघिकारः ६३ 
दसविहे सत्ये प० त॑०-- 
सत्थ मग्गी विस लोणं सिएंहे! खार मंविल॑ । 


दुपष्पउत्तो सणो वाया काओ सावे! य अविरई ॥ 
( गणाज़ गे १० ) 


६० दश प्रकारे स+ जेणे करी हणिये ते शस््र॒ ते दिसक बस्तवेहट भेद द्ृव्य थकी 
फर्मे भाप थड्ो तिए 7ल्‍य थी कहे छे। स० शत धप्ि थकी फनेरी अप्मि छे ते स्वराय शस्त्र 
धृध्ष्मादिक नी अपेन्ना पर काय शस्ध दि० त्रिप स्पावर-जड़म लो० लगण ते मौठो सि० 
एनेह ते तल घृतादिक सा० खार ते भछ्माविक आ० आहछणादिक दु० दुष्प्रयुक्त पाइुआ 
सन बाण यचत का० इहां काया दिसा ने विपे प्रथतें इ ते मणी खहंगादिक शस्त्र पिण-फाया 
घक्म में आपे भा० सात करी शाज्न कहै छझे। ० अम्त ते श्पचलाण अथवा मत रूप भाव 
शस्र । 


जय क्र १० शत् कहा तिण में अब्र॒त ने भाव शस्त्र फ्यो। तो जे 
भ्राचक ने अन्नत सेवायां रुडा फल किम लछागे। एतो अत्रत शस्त्र छे ते मारे 
जेतछा २ भ्र:चक रे त्याग छे ते तो भत छे। अर्नें जेतलो आगार छे ते सर्व अत 
छेै। आगार अत्रत सेव्पां सेवायां शस्त्र तीखो कीधों फहिये। पिण धर्म किम 
फदिये। डाह्दा हुवे तो विचारि ज्ञोइज्ो । 


इति २७ बोल सम्पूर्णा । 


केतला पक फह्दे--अव्नत सेव्याँ घर्म नहीं पर॑ पुण्य छे। ते पुण्य थी देवता 
थाय छै अत्रत थी पुणथ न बंधे, तो श्रावक देवलोक किसी करणी थी जांय। 
तैहनी उत्तर-प तो भ्रावक व्रत आइजसा ते व्रत पालतां पुणय बंधे | तेहथी देवता 
हुवे पिण अत्रत थी देवता न थाय | ते सूत्र पाठ कहे छे | 


वाल पंडिएय भंते | सणुसे कि नेरइया उयं पकरेड 
ज्ञाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववजइ- गायमा | णो रेरद्या 





मणस्से तहारूवस्स समणरस वा साहणरस वा अंतिए एग- 
मसवि आरिय॑ धम्मियं सोचा निसम्म देसं उपरमइ देसं णो- 
उबवरमइ देस॑ पच्चखाइ. देसं णो पच्चखाइ. से तेणदवेणं 
देसेावरमइ. देस पच्चखाणेणं णे णेरइया उयं पकरेह्ट जाव 
देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ- से तेणट्रेणं जाव देवेसु 
उवबज्जड ।, 


( भगवती श० १ 3० ८) 


गाल पंडित ते देशनती क्रावक भ० है भगवन्त | कि ह्यू' मारकी द॑ आधुषो प० 
भरे. जा० यावत॒ दे० देव नू आयुष किं० करी में दे० देवलोक ने विषे उपने गो० है गौतम ! 
शो क्षारकी ना आयुषो प्रते न करे जा० थावत्‌ दे० देवनों आयुषों कि० करी ने दे० देव ने 
विपे उपजे से० ते स्पा सादे जावत दे० देवनू” आयुषो कि० करी ने दे० देवलेक ने विषे 
उपजे है गौतम १ थाल पंडित स० सलुष्य. त० तथारूप स० अ्मण साधु “ सा० माहण ते 
प्राण ने पासे ए० एक पिण झार्य आरम्भ रहित. घ० धर्म भू रूह बचन से।० सांभली में 
लि० हृदय धरी नें देशथकी विरमें स्यूझ प्राशातिपातिक बजे सूह्म प्राशशतिपत थी निवत्ते नहीं 
दे० देश कांइक प० पचले दे० देश कांइक णो० न पच्रज़े से” ते कारणे दे० देश उपस्स्यों देश 
पतन्रस्यो तेणे करी. शो० नहीं नारकी नों 'आयुषो करे जा० यावत्‌ दे० देवनू आयुषो कि? 
करी ने. दे देवनें विषे उपजे से० तेणे ऋरथे यावत देव ने विषे उ० उपजे 


भथ थे क्यो जै भ्रावक देश थकी निदृत्यो देश थकी नथी निवत्यो देश- 
प्रचक्षाण कीधो देश पचखाण कीधों नथी। जे देशे करि निडृत्यों अनें देश पच- 
श्ाण कीधों तेणे करी देवता हुवेै। इ॒हां पचलाणे करी देवता थाय बह्मों ते 
किम जे पचजाण पालतां कष्ट थी पुणध बंधे तैणे करी देवायुष बंधे कह्लो । पिण 
भ्प्रत सेप्यां सेवायां देव गति नो बंध न फह्यो । डाद्ा हुवे तो विचारि जोइमो। 


इति ९८ बोल सम्पूर्ण । 


दानाधघिकारः ॥| घ्५ 





फेतला एक फट्टै--ले श्रावक सामायक में साधु ने वहिरावे तो सामायक 
भांगे, ते सणी सामायक में साधु नें वहिरावणों नही ते किस श्रावक सामायक 
में जे द्रव्य वोसराया छे ते द्वव्य आज्ञा लियां बिना साधु नें वहिरावणों नहीं । 
पहची भरूठी परूपणा करे तेहनो उत्तर--सामायक में ११ न्रत निपजे के नहीं। 
जब कहे ११ घ्रत तो निपजे छे। तो श्२मों क्यूं न निपजे ब्रत सूं तो ब्रत भय्के 
भद्दी। सामायक में तो सावध योग रा पचखाण छे। जने साधु ने वहिराघे ते 
निरवद्य योग छै। ते भणी सामायक में वहिरायां दोष नहीं । तिवारे आगछो कहे 
धव्य बोसिरया छे | तिण सूं ते द्वव्य चहिरावणा नहीं । तेहने इम कहिये ते दृव्य 
तो एदनाज़ छे। ए तो सामायक में छांड्या जे द्वव्प तेदथी सावदच सेवा रा त्याग 
छै। भरने साधु ने वदिरावे ते निस्वच्य योग छे ते माटे दोष नहीं । - जो सामायफ 
में छोड्या जे द्रच्प वह्रावणा नहीं। एम ज्ञाणी आहार वहिरावे नहों तो तिण रे 
लेप जाया री पीठ, फलंक शब्या संस्तारां री भाशा पिण देणी नहीं। घली त्यां 
रे लेखे औपधादिक पिण देणी नहीं चली स्त्नी पुत्नादिक दीक्षा लेवे तो तिण रे 
लेखे सामायक में त्यांने पिण आशा देणी नहीं। ८ नव जाति रो परिप्रह सामायफ 
में चोसिरायो छे । अनें स्तीमादिक पिण परिम्रद माहें छे ते भारी भरने स्म्रीआाविक 
नी तथा जागा जादिक नी आशा देणी तो अशनादिक री पिण आशा देणी | भर्ने 
हाथां सूं पिण अशनादिक वहिराचणो। झरने “घोसराया” कही श्रम पाड़े तेहनो 
उस्तर--ए नव जाति रो परिम्रद सामायक में वोसरायो फट्यो ते पिण देश धकी 
घोसिराया, पर ममत्य भाव प्रेत रागवन्धन तांतों दूटो नथी। पुलादिक थ्यां 
राजी पणो भावे छे। ते मारे पुदनाज छे पिण स्वथा प्रकारे ममत्य भाव मिट्यो 
मथी। ते सूत्र पाठ लिखिये छे । 


समणोवासगस्स खुं भंते सामाइय कडस्स समयणो- 
वासए अत्थमाणस्स केइ भंड अवहरेज्ञा सेण मंते | त॑ संडं 
अगणुगवेसमाणें कि स्य संड अणुगवेसइ. परायगं भंडं 
अणुगवेसइ- गायमा | सय॑ भंड अणुगवेसइ ने! परायगं भंड॑ 
अशणुगवेसइ तस्सणं भंते | तेहिं सीलब्वय गुण वेरण 


दे स्रम विध्येसनम्‌ 






टिक य०रप्कप्छ-काममकाकपा_रण कण ०७%“ का७+७+क- का रनक- फनक-कक“ कफ“ तक” पणक कल कम क- कई बन ककभ नकंपका का कु काका रू कन्कन्फफ कप १९ मसल कफ फपफननञ ञ «नल लत मल 
सकल गय०-४००-ट कमतनपक कक उफृत०पृकन्‍फनकपक१+ न भाल्‍पत माफ 
सम फायनाा माना यन्क- कक न्पनपमए-कककम्कन्कन्काय 


पचक्रवाण पोसहे! ववासेहिं से भन्‍्डे अभडे भव. हंता 
भवह- से केणं खाइणं अट्टेरं सन्‍्ते | एवं बुच्चइ स्य॑ भन्‍्डे 
अगुगवेसइ णो पसंयगं भन्‍्डं अणुगवेसइ. गोयमा | तस्सयां 
णव॑ भवई- णो मे हिरणणे णो मे सुबण्णे णो से कसे नो मे- 
दूसे. विउल धण कणग रयण-सेत्तिय-शुंख. सिल-प्पवाल 
रत्त रयण मादिए संतसार सावएज्जे ममत्त'भावे पुण से 
अपरिण्णाए भवइ से तेणदरेणं गोयसा | एवं बुच्चह सय॑ भन्‍्डं 
अशुगवेसइ णो परागयं भन्‍्ड' अखुगवेसइ ॥ १॥ 

समणो वासगस्स णां भन्‍्ते। सामाइय कडस्स समणो- 
वासए. अत्यमाणस्स केह जाय॑ चरेज्जा से भन्‍्ते | कि जाय॑ 
चरद अजाय॑ चरइ- गायमा | जाय॑ चरइ३ नो अजाय॑ चरइ, 
तस्सगां भन्‍्ते | तेहिं सीलव्वयगुण. वेरमण पच्रखाण 
पेकसह्देववासेहिं सा जाया अजाया भवद्व, हंता भवद्य. से 
केणं खाइगं अट्टेणं मन्‍्ते | एवं बुच्चर जाय' चरद् ने अजाय' 
चरइ गायमा ! तस्सणं एवं भव; ने मे साया णो मे पिया 
णो मे साया णो मे भइनी. ने में भज्जा ने मे पृत्ता नो में 
धूआ ने मे सुरहा पेज्ज बंधणें पुण से अवाच्छिएणे भवड, 
से तेणद्वेशं गेयमा | जाव ने अजाय' चरइ- ॥ २॥ 


( भगवती श० ६८४० ४६) 


० अमंणोपासक श्रावक में. भ० हैं भगवन्त ! सा सामायक क० फीयै छते स० 
अंम्रण नें उपस्षय नें विषे अ० बैठो छै एहपे के० कोइक पुरषभ० भंद पस्ादिक वश्चु गृद 
में दिपे ते प्रत्लि. ज० अपहरे, से० ते शावक - भ॑ ० हैं सगवस्त । ते०्ते अ'ड बस्ादिक प्रते गये” 
बा करे सामायक पूर्ण थर्या पछी जोर. किते स्‍यू पोता ना भंड नी. 'अ० झक्लानिषणा को 


३ 


दालाइथिकार । १ ( 








है प०केपारकाभडनी 'पअहुगोवणा करे छे थो० है गौतम! स॑ पोताना म'डनो अल» 
गवेदणा करे छे। नो० नहीं पारका भ डनी अनुगवेषणा करे छे त० ते आवक में सं ० है भगवस्त ! 
ते०्ते सी० शौल अत गुण बत व० रागादिक नी विरति प० पचजाण नवकारसी प्रमुख पो० 
पाषघ उंपवर्स पर्व त्तिथि उपवास तिणि से० ते भं० भदढ वस्तु नें अभंड थाई परिग्रंह बोलि- 
राज्यों भी ह०हाँ गौतम! हुई से०ते के केड अ० अथे स० हे भगपन्त | ५० इस घु० 
कहे स० ते भ्रावक पोता न साँड जोई छे णो० नहीं परकूं भड़ अ० जोई दै । गो० हे 
गौतम ! त० ते आवक नो. ए० एडवो मतनो परिणाम हुईं णो० नहीं मे० माहरो. हविरए्य 
णो० नहीं माहरों छ० छवर्ण. शो नहीं मे० माहरो क० कॉँस्‍्य, णो० नहीं मे० भाइरो, दू० 
दुधवद्ध यो० नहीं. मे० साहरो. वि० विस्तीर्ण ध० घन गणिमादि क० उवर्ण करकेतनादि 
२० रत्न मणि घन्द्रकात्तादि. मो० मोती स॒० शख सि० सिल्प्प प्रवाली २० रत्न पद्मरागादि 
स॑० विद्यमान सा० सार प्रधाने. सा» स्वाप ते ब्रव्य वोसिराव्य परिग्रदद मन बचत काया हूं 
करिव करायव पचर्यु छै। पिण. भ० परिग्रह ने विषे ममता परिणात्त नथी पचर्या, झलु- 
मत्ति ते ममता ते न पचली तेहनी ममता तेणें मेली नथी. से० ते तेणे अ्थें हे गौतम ! ७० इम 
.घु० कहे स० पोतान्‌' भड ध० जोई छे णो० पारक्‌ भढ जोबे नयी स० असणोपासक ले 
भ० हे मगवन्त ! सामायक्र कौधे छत्ते स॒० श्रमण ने उपाश्रय बैठो छे. के० कोई जार पुरुष 
भार्या प्रति च० सेणे, से० ते जार एरुप भ० हे भगवन्त ! भारयां प्रते सेवे के अभ्ार्याँ प्रते सेपे हैं 
गोतम | जा० भार्या प्रति सेदे हे. णो० नहों अमाया प्रति सेवे छै। त० ते श्रावक भ०हे 
भगवन्त ! सी० शीलन्नत अनुप्रत गुणप्रत व० रागादिक चिरत्ति प० पचजाण मवकारंसी प्रमुत्त- 
पो० पोषय उपवास तेणे करीने सा० ते भागा प्रते चोसरावी छे ते भार्या अभार्या भ० हुईं 
ह० हां गोतम! हुईं से० ते केह खा० झ्याति आ० ऋर्थे करी ने भ० हें भगवन्‍्त! ए० इस 
बु० कहे जा० भार्या प्रति सेवे छै। णो० नहीं अमार्या प्रति सेव छै। हे गौतम | ते श्रावक 
नों ए० एडवों अभिप्राय हुई णो नहीं मे० माहरी माता शो० नहीं मे० माहरो पिता णो० 
नहीं मे० साहरो भाई शो० नहीं मे” साहरी बहिन. णो० नहीं मे” माहरी भार्या णो० 
नहीं मे० भाहरा पुत्र णो नहीं म्ि० माइरी बेटी णो० नहीं मे” साहरी छह पुत्ननी भार्या 
पे० पिण प्रेमबघन से० तेहने अ० विच्छेद नथी पाम्पो ते श्रावक नें तिये अनुमति पचस्ती छथी, 
प्रेम वन्चने अनुमति पिय पचली नधी से० ते तेणे अर्थें गो० दे गोतम ! प० इस ० कद्दी 
ज्ञा० भ्रावद शो० नहीं आभाया प्रति सेवे । 





अथ इ॒दां कह्यो--भ्रावर्क सामायक में साधु उतरा, तेणें उपाधय 

वैंठां कोई तेहनो भंड ते चर्तु चोरे तो ते स्लामायक चितास्रां पछे पोता नों मंड 

गयेषे के अनेरा नों भंड गर्वेपे। तिवारे भगवान्‌ कह्यो--पोता नो इज भंड गवेषे 

छै पिंण भमैरा नों भंड गयेषें नहीं। तिवारे बेदी गातम पूछ॑यों । तेदंनें ते सामायक 
श्र 
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पोषा में भंड बोसिययो छै। भगवान्‌ पद्यो.हां बोसिरायों छै। ते.घोसिणयों वो. 
चली पोता थीं भंड किण भर्थे कल्यो। जद भगवान्‌ कश्यो ते सामायक में इम 
चिन्तने छै। ए हपों सोंनों रत्लादिक माहरा नहीं इम विधारे पिण तैहने ममत्य 
भाष छूटो नथी | इम कहो तो जोदौनी सामायक में ममत्व भाव छूटयों नहीं। 
ते मादे ते धनादिक तेहनों इज फश्मो अने बोसिरायो क्यो छै। ते ध्मादिक थी 
साथद्य काये करवो त्याग्यो छझै। पिण तेहनों ममत्व भाव मिठ्यों नहीं। ते भणी 
ते धनादिक एदनों इज छे | ते मांदे सामायक:में साधु ने वहिरावे ते कार्य निरवध्ध 
छै ते दोष नधी। जिम घन नों कष्यो तिम आगले आहछात्रे त्री नों:कह्यों। तो 
सामायक में पिण त्ली नें वोसिराई कही छे। तेहनी साधु पणा री आज्ञा देवे तो 
आहार थी भाशग्ञा किम न देवे। खियादिक वहिराधे तो आहार किम्र म बदिरावे। 
हुँ तो सूत्र में धन नीं अनें क्री नों पाठ एफ सरीखो कह्ो छे। ते मारे वहिरायां 
दोष महीं। जिम आवश्यक सूत्र में कह्यो--साधु एक्राशणा में एकछ ठाणा में गुर 
शारथा उठे तो पचखाण भांगे नहीं। तो ध्राधक नी सामायक किम भांगे। अक- 
एपतो कार्य कियां सामायक भाँगे पिण निरवद्य कारये थी सामायक किम भांगे। 
श्रावक रे साधु नें धदिरायां १९ मों जत निपजे छै। थर्नें झ्त थी सामायक भाँगे 
भें, हानि सम्पस्दृष्टिं किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


चली फैदछा ऐक पार्षडी भ्रावक जिमायाँ धर्म भ्रद्धं । तिण ऊपर पढ़ि- 
साधराटों ज्ञिन कल्पी अभिम्रहधारी साधु यो नाम छेवे। तथा महाबीर रा साधु 
म॑ पाश्वेनीथ ना साधु अशनादिक देवे नहीं ते कल्प नहीं तिणलूं न वेवे प्णि 
गृदस्य त्याँने वहिरावे तिएं तें धर्म छै। तिम भ्रावक ने अशनादिक साधु देवे 
नहीं, ते साधु रो कत्प नहीं तिण सूं न देवे छे । पिण गृह भ्रावक नें जिमावे' 
दिण मै धर्म के । इम कुद्ठेठु गाय नें श्रावक जिमायां धर्म कद्दे छे। तेहनों उत्तर” 
मदावीर या साधु ने श्रो पाएदेवाथ वा:साधु अशनादिक देवे नहीं। ते तो च्यांयो 
फदप नहीं। पिंण मद्दाचीर ना साधु नें कोई झहस आदार देवे तेहनें पाइवेनाथ मा , 


दाताथिकारः | ६६ 





साधु ठया जित कव्पी साधु भछो जाणे अदभमोदना करे छै। अनें भ्रावक्र च 
साधु गरानादिक देवे नहीं देवावे नहीं भर्में देता नें अहुमोदे नहीं। दली झाशा 
पिण देंबे नहीं तिणसूं श्राचक में जिमायां ऊपर पाएववाथ महाचीर ना साधु नों 
न्याय पिले नहीं। बली पारश्वनाथ वा साधु फैशी-स्वामी गौतम ने खंधारो दियो 
* कदमों छे ते पाठ लिखिये छे । 


पल्नाल॑ फासु्यं तत्थ. पंचम कुस तणाणिय । 
गोयमस्स निसेजाए सिप्प॑ संपणामए ॥ 


( उत्तराध्ययन झ० २३ गा० १७ ) 


व० पराल फा० प्राशक जीवरहित निर्शीष। त० तिर्या तिन्‍्हुक मामा बत में विप 
धार प्रकार ना पराल शालिनों १ मीहिनों २ कोहवानों ३ राल्ानाम अनश्पति नों ४ प० पांचों 
इस प्रमुख नों ५ अ० अनेरा पिण साधु भोग्य तृणादिक गो० गोतम ने नि० पैसवा ने अथ 
लि० शीघ्र स० आपे हो बैठवा निमित्त- 
अथ इ॒हां गौतम ने तो फेशी स्वामी सन्धारों भाप्यो कहशो छे। शर्में 
श्रावक नें दो साधु संथारादिक दिवियेंकरि आपे नही। ते भणी पाशवेनाथ 
महावीर ता साधु रो न्याय धावक ने जिमाव्यां ऊपर न मिले । डाद्दा हुवे तो 
बिचारि जोइज्नो । 


इ््ति ३७० बोल संपूर्ण | 


ठथा घली अछोच्चा केचछी अत्यमति ना लिड्डू थकां फोई ने शिष्य त 
करे वजाण फरे नहीं। पिण अनेरा साधु-कपे “तूं दीक्षा ले” पहनूं उपदेश करे छे 
दे पाठ छिखिये छे । 

सेगां भंते पव्वावेज्वा मुंडावेजवा णो इणट्टे समझे 
उबदेस पुण करेला । विवि 
(झयवत्ती श० ६ ४० १ 





से० ते भ० हे भगवन्त | ५० प्रवन्‍्या देने मु० मुदापे शोन्एलई समर्थ नहीं. उ० 
उपदेश ० वल्ली क० करे. “तू प्रभु का पासे दीक्षा ले” इस उपदेश करे । 


अथ इ॒हां पिण कह्मो जें असोच्या फे वही आप तो दीक्षा त देवे। पर 
अनेरा कने दीक्षा लेवानों उपदेश करे छै। अने श्राधक नें अशन्नादिक दैवानों साधु 
उपदेश पिण न करे, तो देण वाहां ने धर्म किम्र हवे। डाहा हुबे तो विचारि 


लोइजो । 
इति ३१ बोल सम्पूर्ण । 


तथा अभिग्रह घारी परिद्दार विशुद्ध चारित्षिया में अनेरा साधु भाहार 
नदेबे। भरने कारण पद्यां ते साधु नें. पिण भशनादिक देवो क्यो छे ते पाठ 
लिखिपे छै। 


परिहार कप्पट्टियस्स्ण मिक्खुस्स कप्पह्ठ. आयरिय, 
उवन्‍्काणणं- तद्विस एगंसि. गिहंसि पिंडवायं, दव्वावित्तण, 
तेशपरं. नो से कप्पइ. असझ वा ४ दाउंवा अशुपदाउंवा 
कप्पट्ट, से अन्नपरं. वेया.वढियं करित्तए, तंजहा. उद्गाणंवा 
निसीयावणं वा तुयद्वावरंवा उच्चारंवा पासवरणंवा. खेलं 
जल संघाण विगिचयणांवा विसोहणंवा करित्तए अह पुण एवं 
जाणोजा, छिण्णा वा एसुपन्थेसु आउरे क्ंजिए पिवासिए 
तबसी दुव्वले किल॑ ते मुच्छेजवा, पवड़ेजवा. ए बसे कृप्पइ 
झसगांवा ४ द्ाउंवा अणुपदाउंचा । 
( बृदवत्कदप ड० ४ बो० रहे ) 


प० परिहार विशुद्ध चरित्र ना धणी ने परिह्दार कल्प स्थित भिद्धू परिहार विशुद् घास 
मो भद्ो कोई एप विशेद ले बिरे प्रवेश करे पक दि झाइार गुरू तेह मेंगृइस्स मां भर मों झाया 


दासाइधिकार । १०१ 
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पैविधि[दिखाडे आहार लेवा नी ते पिण पारणे जेहवों कल्पे त्तिम रीति देखाड़ी एद निविश्यमाण 
कपट्रटी प० परिहार विशुद्ध चरित्र दी ए विध मि० साथुने क० कल्पे, आ० आचार्य, उ० उपाध्याय 
त० तेशें तप करियो साड्यों ते दिवस नें विष ए० एक घर ने विषे पि० आहार ने, द० देवरावों 
करपे ते विधि देखादे छी। ते० ते दिन उपरान्त नो० न कल्पे से० तेहनें आ० अशनादिक ४ दा० 
देवराय वो आ० घणीवार पिण देवरावो न वलपे क० कल्पे से० तेहने. आ० अनेरी वे० व्यावत्न 
करवा ग्लामना पामें ते सादे त० तिमज छे तिम कहे छे उ० काउसग्ग ऊम्रो करिवो नि० वैसा- 
श॒वी छ० सूत्रावणशा। उ० बडी नीति पा० लघु नीति खे० खेल गलानों बलखो ज० शरीर नो मल 
स० सप्माण नासिक नो मैल वि० निवर्ताववों वि० उच्चाराव्कि शरीर खरब्यो हुवे ते शुद्ध करा- 
ववों असजलाय टलाववा आ० चली ए० इम ज० जाणे दिवे वली इस करतां नें शरीर कामना 
पावे लिवारे गुरु आदिक वैयावच कही ते रोति करे जाणी जे छि० कोई आवतो जावतो नथी 
हवा निग्रथ मार्ग ने विषे ते चरित्रियों आ० आतक रोगे करी भूख पीढ़ितो हुवे. पि० वृष 
न्याप्त तपछदी हु० हुर्बल कि० किलामना पामी झु० मूच्चित जि० निर्वल पणे १० भूख 
ज्ञागी ए० इम एहवें अवसर से० ते कल्पे तेहने झशनादिक ४ एकवार आणी शझापणों 
अ० घणीवार आपवो । 


अथ अढे फद्मो | जे अभ्निप्रह धारी परिहार कल्पस्थित साधु ने पिण 
तेणेज दिने खविर साथे ज्ञाइ आहार दिवावे-उपरान्त न दि्वाबे। अनेरी व्यायस 
तेहनें वीजा साधु करे। भरने भूज तृबाइ' कारणे अशनाद्कि पिण ते अभिग्रह घारी 
ने अनेरा साधु देवे इस कह्यो । अरे “भ्रावक” ने तो कारण पढ्यां पिण साधु 
अशनादिक देवे नहीं, दिवावे नहीं। ते मादे जिन कल्पी खविर कल्पी नों. न्याय 
भ्रावक्क नें जिमाज्या ऊपर न मिले। घल्की जिन कल्पी साधु ख्थचिर कत्पी ने अश- 
तादिक देवे नहीं परं देतां नें अदुमोदना तो करे छे। अनें भ्रावक ने तो साधु 
भाहार देवे नहीं दिवावे नहीं। देतां ने अजुमोदे पिण नहीं । ते मादे इहां जिद 
कल्पों झविर कल्पी रो न्याय मिले नहीं। अनें जिन कल्पी साधु तो विशेष धर्म 
करवा नें अशुभ कर्म खपावां ने अर्थ शुभ योग राई त्याग कीधा ते किण नें ई-दीक्षा, 
देवे नहीं बजाण करे नहीं। अनेरा साधु नी व्यावच फरे नहीं। संथारो कराये 
नहीं | पिण और साधु प कार्य करे छे | त्यांरी अद्ुमोदना करे छै। अनुमोदना रा 
त्याग धथी कौधा। अने श्रावक ने आहार देवे। तेहनी अचुमोदवा करवा राह 
साधु रे त्याग छै। अनें जिन कब्पी निरवध् योग रूध्यां-ते विशेष गुण रे अर्थे पिण 
सावदय जाणी त्याग्या नधी। मरने भ्रावक ने देदा रा साथां त्याग कीधा, ने 
सायधच जाणी ने दिविये २ त्याग-फीधा #। घर छोड़ी'दीक्षा छी्री-तिंण.. दिन 
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एइचू का “सब्ब॑ सावज़ जोयं पचयथात्रि" सत्र सावच् योग रा स्दारे पचजाण 
छै। | इम पाठ कही चारित्र आद्रो | तो ते गुट ने देवो त्याग्यो-ते पिण सावथ 
जांण ने त्याग्यो छै। तो सावद्य कार्य में घम॑ किम कहिये। दाह हुये तो विचारि 
ज्लोइज्जो। * 


इति ३२ बोल सम्पूर्ण । 


तथा जै सूथगडाडु में कह्यो-जे साधु गहलादिक नें देवों त्याग्यों! ते 
संसार प्रमण नों हेतु जाण ने छोड्यो. एहपों फश्मो | ते पाठ लिखिये छै। 


जेणिहं णिव्वहे मिकखू अन्नपाण तहाविहं 
अशुष्पयाण मन्नेसिं तं विज्जं परिजाणिजा। 
( सूयगड्ॉँग धु० १ झ० € गा० २३ ) 
जे० जेऐे ऋश्पाणी इ इस करो इद्ट लोक में विपे सि० साधु संयम निर्वहें जीबे तथा 


विध तहवो निर्दोष अजपाणो ग्रहे आजीविका करे पुह अन्नपाणी नों देवों फेहनें म० शृहस्थ में 
पर तीर्थी नें असयती ने ४० ते स्व ससार भसवा दैतु जायी ने' पड़ित परिहरे । 


अथ इ॒हाँ पिण कद्मो | ते यहस्पादिक नें देवो संसार भ्रमण नों हेतु जाणी 
में साधु त्याग्यो। इम कट्चो तो ग्रृहस में तो भ्रावक्र पिण आयो। तो ते भ्रावक ने 


द्वान री साधु झनुमोदना किम करे। तिण में धर्म पुण्य किम कहे। डाहा हुवे तो 
विचारि ज्ञोइजो । 


इति ३३ बोल सम्पूर्ण 


घली निशीध सूत्ष में इम कह्नो । जे गृंदस्प तो दान भछुमोदे घो चौमाली 
व्रायश्रित भावे | ते पाठ छिखिये छे। 


दनाउधिकारः | १०३ 
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जे भिंकखू अण्एउत्थिएणवा गारत्यिएणवा असूणंवा ४ 
देयइ देयन्त॑ैवा साइज्जइ ॥ ७८ ॥ 

जे भिंक्‍लू अण्णंउत्यिणएणवा गारत्यिएणवा वत्य॑वा 
पडिगाहंवा कंवलंवा पाय पुच्छ॒णंवा देयइ देयन्तं वा साइज्जइ, 
॥ ७६ ॥ 





( निशीध ४० १४ थो० ७६-७६ ) 


ज्े० जे कोई सि० साधु साध्वी श्र झंन्‍्य तीर्थी ने. या० गुदेस्‍थ नें. झ० अशगा> 
दिक ४ आहार देंवे. दे० देवतां नें सा० अंचुमोदे ॥७4॥ 

जे० जे कोई भि० साई साध्वी झअ० अन्य तीर्थी शा० गृहस्थ नें ध० बर्खं पा० 
पाश्न॒क० काँवलों पा० पाय पूद्ंशों रजो हरण दे० देने दे० देवता नें सा० अंनुमोदे ॥ ७६४ 


यय॑ इ॒हां ग्रहत्य ने अरानादिक दियां, अने देतां नें अनुमोथां चौमासी 
आयश्चित कह्यों छै। भरते श्रावक पिण गृहसंध इज्र छै ते मादे गृहर नों.. दान साथु नें 
अजुमोदनों यहीं । घर्मे हुवे तो अनुमो्चाँ प्रायश्रित फ्यूं कल्मो। धर्मरी सदा ही 
साधु भजुमोदना फरे छै। तिवारे कोई एहाँ भयुक्ति छगात्री कदे। जे साधु ग॒दृस्प - 
ने सशनाविक्त देंवे तो प्रायश्चित-अर्ने रह ने साथु देवे तिण ने भक्तों ज्ञाण्या 
प्रायश्वित छै | पर॑ गृहस्द ने गृह देवे तेहदी अदुमोदना नों प्रायश्चित नहीं । इम 
कहे तेहनों उत्तर-इण निशीथ ने पतर में १५ उद्दशे एहवा पाठ कह्मा छे।. “जे 
मिक्‍खु सचित्त अंब॑ भुंजइ भुंजंतंवा साइज” इह्ां कह्मो सचित जांवों भोगवे तो 
झरने भोगवर्ता ने अउुमोदे तो प्रायश्चित आवे। जो साधु भोगवदो हुवे तेहनें 
अदुमोदणणों नहीं, तो शुहस्त जांघों भोगत्रे तेदने साथु फ्रिम भजुमोरे । जो शुहल 
रा दान नें साधु भठुमोदे तो तिण रे छेखे आंवो गृह भोगवे, तेहने पिण अनुमो* 
दुणो-भर्ने जो सह आंवों भोगवे. तेहनें अजुमोद्ां धर्म नहीं, तो गृहष्त ने दान 
देदे ते पिण अनुमोद्यां धर्म नहों। अ« जे कहे साधु गहस्थ ने दान देचे नहीं अर्ने 
साधु शुदरुथ ने दतो हुवे तेदनें अनुमोदनों नहीं। पहचो ऊ'धो अथे करे तेहने 
केले इस़ा सेकड़ा पाठ निशीय में क्या छे, ते सर्व एक घादा छे। जे युदस्थ 


० हि है 
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जीबो! चूंसतां नें साथु- अंजुमोद नहीं, तिम॑ आहार देंतों ने भेंलुमोदे मंहीं तो 
ते दान में धर्म किम कहिये। डाहा हुवे तो विचारि-ओइजों | 


इति ३४ बोल्ल सम्पूर्णा । 





केतला एफ एहंवो प्रश्न पूछै। जे पड़िमाधारो भ्रावक ने दौर्धा काई' 
हुबे। तेहनो उत्तर-पड़िमाधारी पिण देशत्रती छै। तेदना जैतरा २ श्ाांग॑ ते तो 
ब्रत छै॥ भर्ने पारणे सूकता आहार नो आगार अयुत छे'ते' अधृत्त सेंपें छ, ते 
पड़िधाघारी । तैहने धर्म नहीं तो जे अवुत सेचावण वाराने धंर्म किम हुई' | गृहस्थ 
ना दान ने साधु अठमोदे तो प्रायश्चित आये तो पड़िमाघारी श्राचक्र पिण गृहस्थ 
छे तेहनां दान अद्युमोदून वाला-नें ही पाप हुवे, तो देणवाला ने धर्म किम हुवे। 
तिबारे कोई कहे ए पड़िमाधारी भ्रावक ने मृहस्थ न कहिये। एहनें सूतमें तो 
“*समणणधुए” कश्ी छे | तेहनों उत्तर--जिंम द्वारिका में “देवलोक भुण” कही पिण 
देचलोक-सथी। एतो उपमा कही छै। तिम पड़िमाघारी ने पिण “समण भुंए” 
क्यो । ते उपमा दीश्री छै। हे ईर्यादिक आश्रय पिण गूंहस्थपणो मिख्यों नहीं। 
संथारा मैं पिण आन॑न्द भ्रावक ने गृहसुथ कहो छे ते पा5 लिखिये छे। 


तत्तेणां से आगंद समंशी वासए भगव॑ गोयमें ति- 
बबुतो मुद्धाणेण पादेसुबंदति णरमंसतिं २ त्तां एवं वयोसी-- 
अत्थिणं मंते | -गिहिणो गिहिवास मज्के वसंन्तस्स ओहि- 
णाणे समुप्पज्जड. हंता अत्थि ॥ ८३ ॥ 
.... जंग मंतें | गिहिणो जाव॑ समुप्पज्जद, एवं खलुंभंते 
मम॑विंगिहणो गिहिमज्मे- वसंतस्स ओहिणाणे समुप्पण्णों 
पुरस्थिमेण लवरण- समुद्धे' प्च-जोयण सयाईं जाव जोलुए' 
नर जाणामि पांसामि ॥ ८४ ॥ 
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तदण से गोयमे आशणंदे समंणोवा्संणणं एवं 
वयासी--अत्थिणं आणंद | गिहिणो जाव समुप्पज्जति 
णो चेव रण एवं महालए तेण तुम्हं आणन्दा! एयरुस 
टाणस्स आलोएहि जाव तवोकम्मं पड़िवज्जहि ॥ ८५॥ 


( उपासक दशा ० १) 





सिदारे पद आनन्द भ्मणोपासक ने भ० भगवान्‌ गोतम ने ति० त्रिणवार मु० सध्तके 
करे प० चरणा ने पिपे वांदे ण० नमस्‍्कार करे घाँदी ने नमस्कार करी नें इस बोल्या अ० है 
भ० हैं पूज्य भगपन्‌ ! गि० गृहस्थ में गि० गृहवाल म० साहे घ० बसता ने ओ० अनधि ज्ञान 
स० ऊपने ह० हां आनन्द ! ठपने जं० जो भ ० हेपूज्य भगवन्‌ ! गि० गृहस्थ नें गि० गृहचास 
माहें व० बसता नें झ्रो० व्मवधि ज्ञान उपजे एं० हम ख० निश्चय करी ने भ॑० हे भगवंन्त ! म० 
मुझने पिण गि० गृहसूथ में गि० गृहवास मादे ब० वसता ने ओ० अवधि ज्ञान स० उपनो दे 
धू० पूर्वदिय ल० लवण स० समुद्र मादे. प० पांच सो योजन लगे जायू -ेखू इम दक्षिण थे 
पत्रिस उत्तर चूल हेम॑वन्त पर्वत ऊँचो उधर्म देवलोक लगे जा० यावत्‌ लो० लोलुच पाथछो नीचों 
पहिलो नरक नो नरकायासो जाए छू। त० तिवारे पछे से० ते भगवन्त, गो० गोतम आ० 
आनन्द स० श्रावक प्रते ए० इस प० बोल्यथा ० उपने तो थे ।झा० हे आनन्द | गि० मृहए्थ- 
बांस भ० साँदे व० वसता ने स० आंवक ने ओ० अवधि ज्ञान स० उपने छे पिण णो० 
अपने छे निश्रय एचडो मोटो अवधि ज्ञान त० तिण कारणें 5० तुम्दे आ० अछ्दो आणन्द ! ए० 
पु ठा० स्थानक झूठ नो आए आलोवो निन्‍्दुवों जा० यावद्र्‌ त० तपकर्म अर० अगीकार करो । 


5 


शथ इहां आनन्द श्रावके सस्यादा में पिण गोतम ने कह्यो--जै ई शहस्थ 
छूं. भरने घर मध्ये चसता नें एतलूं अवधि शान उपनो छे। तो जोचोनी संथारा 
में पिण आनन्द ने ग्रंहसुथ कहिये। घर मध्ये चलतो कहिये। तो पड़िमा में घर 
मध्ये चसतो गृहस्थ किम न कहिये। इण न्याय पडिमाधारी श्रावक नें ग्ृहरूथ 
फहिये। अनें “निशीध उ० १५” ग्ृहस्थ ने अशनादिक दियां देतां ने अनुमोयां 
चौमासो दंड कह्यो । तो पड़िमाधारी पिण गृहरुथ छे, तेहनां दान ने साधु अलु- 
मोदे तो तेहनें दंड भावे तो देण चाला ने धर्म किम हुवे। तिबारे कोई कहे 
शहस्थ नों दान साथु नें अनुमोदनों नहीं ते माटे साथु अछुमोदे तो तिण नें दरुढ 
जावे , पिण भृहरूथ नें धर्म हुवे । इम कहे, तेदनो उत्तर-ए निशीय १५ उद्दे शे 

१४ « 
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ण्डजल्न्च्ज्ख्स्यथ्ड्ल््ििस 
अप धच 


भणा बोल क्या छे। सचित आँवो चूंते, सचित्त आंवो भोगवे, भोगपतां ने 
भन्ञुमोदे, तो साधु नें दंड फह्मो | जो सचित्त आांवा भोगवर्ता ने अजमोदे ते साथ 
में दरड आबेतो जे गृहस्थ सचित्त आंवों भोगवे तो तेहनें धर्म किम हुवे। 
तिम शहस्थ ने दान देवे तेहदें साधु अनुमोदे तो दंड आधे तो जे गृहस्थ नें देचे 
तिण नें धर्म किम हुवे । इण न्याय पड़िमाधारी शहस्थ तेहनों दान अछ्मोद्यां इ 
दंड आधे तो देण वाला ने धर्म किम्र हुवे। डाहा हुवे तो वियारि जोइजो । 


इति ३५ बोल सम्पूर्ण । 





तथा वछ्ली गृहरुथ नी ध्यावज फरे, कराये, अनुमोदे तो भनाचार कह्मो। 
ते पाठ लिखिये छे । 


गिहिणो वेया वडियं. जाइ आजीव वत्तिया । 


तत्ता निवुड भोइत्त॑ आउरस्स रणाणिय ॥ ६॥ 
( दशवेकालिक झ० ३ गा० ६ ) 


ग्रि० शूहसू्थ नी. वे० वेयावचनों करियो ते अनाचीर्ण जा" जाति आग झाजीविका 
पेट भराई ने व० घअर्थे पोतानी जाति जणावी नें आहार लेपे ते ग्रनाचीणं त० उन्हों पणी 
अप नो शस्त्र पूरो प्रशम्थो नयी एहवा पाणो मों भोगविषो ते मिश्र पाणी भोगरे तो अणा- 
चार आ० रोगाविके पीड्यो थको स० स्वजनादिक मे संभारे ते अंणाचार. 


अथ अठठे कह्यो--ग्रहरुथ नी व्यायच कियां करायाँ अजुमोचां, अठावी- 
सम भणाचार कट्यों। जे अशनादिक देंवे ते पिण व्यांवच कही छे। भरने गदस्थ 
में पड़िमाधारी पिण आयो। तेहनें पिण गहस्थ फ्मो छै। तिण सूं तिण नें अश- 
मादिक दियां दिरायां अजुमोद्या अणाचार छागे ते अणायार में घर्म किम कहिये । 
खिवारे कोई कहे ए अणाचार तो साधु ने फह्मो छै। पिण गृहरुथ ने घम्त छै। तेहनो 
उसर--वावन ५२ भनाचार में मूछो भोगवे ते पिण अताचार कह्यो। आदो भोगवें 
जो भमाचार कह्यो । छव ६ प्रकार रा सचित्त छूण भोगविया, अणाबार । काजल 





धाल्‍यां, विभूषा कियां, पीठी मर्दंव कियां, अनाचार क्यों ते साधु ने अवाचार छै। 
ते गृहस्थ रा सर्व बोल सेवे तेहनें धर्म किम हुवे। जे साधु तो ३ करण ३ जोग 
सूं ५२ अनाचार सेवे तो ब्रत भांगे। भर्नें गृहरुथ ए ५२ वोल सेवे तेहनो प्रत भाँगे 
नहीं, परं पाप तो लागे। भर्वें जे कदे---ग्रहरुथ नो वैयावच साधु करे तो अणाचार 
पिण युहस्थ नें धर्म छै। तो तिण रे लेखे मूलो आदो पिण साधु भोगव्यां अवाचार 
बनें ग्रृहस्थ भोगवे ठो धर्म कहिंणों। इम ५२ वोल साधु सेव्यां भणाचार अर्ते 
गृहस्थ सेवे तो तिण रे लेखें धर्म कहिणो। अने और बोल गृहसुथ सेब्यां धर्म 
नहीं तो व्यावच पिण गृहस्थ री ग्ृहस्थ करे तिण में धर्म नहीं। इणत्याय पड़िमा- 
धारी पिण गृहस्थ छै। तेहनें अशनादिक नों देवो, ते व्यावच छे. तेहमें घ॒मम नहीं। 
मरने जे “समणभुए” ते भ्रमण सरीखो ए पाठ रो अर्थ व॒तावी छोकां रे श्रम पाडे 
छै ते तो उपमा याची शब्द छै | उपमा तो घणे ठामे चाली छै। अन्ठगढ़ दशांगे 
तथा बन्दि दशा उपागे सूत्रे द्वारिका ने “पद्चक्‍्ख देवकोक भुया” कही | ए द्वारिका 
प्रत्यक्ष देघलोक सरोखी कदी। ठो किहां तो देवलोक, अ्नें किददाँ द्वारिका नगरी, 
पिण ए उपम्ा छै। तिम पड़िमाधारी ने क्यो "सम्रणभुए” ए पिण उपमा छै। 
किंहां साधु सत्र ब्ती भरते किहां भ्रावक देशब्रती । तथा वल्ी स्थविरां रा गुणा में 
एहवा पाठ कह्ा-- 


“अजिणा जिण संकासा जिया इव अवितहवा गरेसाणा” 


ह॒हां पिण स्थविरां ने केवली सरीखा क्या । तो किहां तो केवलद्वी रो शान 
भरने किहां छम्नस्थ रो शञान। केवली ने अनन्त में भांगे स्थविरां पासे शान छे । 
पिण जिन सरीखा क्या | अनन्त गुणो फेर छान में छे। तेहनें पिण ज्ञिन सरीक्षा 
कहा ते ए देश उपदा छे। तिम आनन्द ने 'समणभुप्ट” कहो । ए पिण देश 
उपमा छे । 


तथा बली “जम्यू द्वीप पणत्ति” में भरत जोरा अभ्व रत्न ना घणन में 
एहचो पाठ छे। “इसिमिव लप्ताए” ऋषि ( साधु ) नी परे छ्रमावान्‌ छे। तो 
किहां साधु संयती अनें किहां ए अश्व असंयती ए पिण देश उपमा छे। तिम 
पड़िसाघारी नें "सम्रणभुए” ऋह्मो। एपिव देशधकी उपम्रा छै। पर सर्चंधकी 
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नहीं। ते किम जे साधु रे सर्वथा प्रकारे व्धन त्रूढ्यो। अ्ें पढ़िमाधारी रे प्रेम - 
बस्धन घूदयों नथी ते माटे। डाह्य हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३६ बोल सम्पूर्ण । 





चली पड़िमाधारो रे प्रेमवन्‍्धन तूट्यो नथी। ते पाठ लिखिये छे-- 


केवल सेणाय पेज वंधणं अवोच्छिन्न॑ भवति. एवं से 
फप्पए णोय विहिएतए । 


(दराशुत् स्कन्ध श्र० ६ ) 


के० एक. से० तेहनें शा० शान माता पिताविक नें विपै प्रमबंधन ० यूट्यों नयी 
अ० हुवे. ए० एणी परे से० तेहने क० करे घठे. भा० न्‍्यातविधि गोचरी करे आहार में 
अल । 


अथ अठे छृयारमी पड़िमा में पिण ए पाठ कह्मो। जे न्यातीरां रो राग 
प्रेम बंधन भूठयों नथी ते माटे न्यातोरां रे इज घरे जाबे इम कहा । ने साधु रे 
सर्वधा प्रकारे तांतो त्रूटो छै। ते भणी “अणाय कुले” घणे ठामे कह्मो छे। ते 
भणी 'समणभुए” उपमा देशथकी छे। पिण सर्वेथकों नहों। इ॒हां तो चौड़े कहो 
“जो न्यातीढां रो राग प्रेम बंधत न न्रूटयो, ते भणी न्यातीराँ रे इज धरे गोचरी 
ज्ञाय, तो प्रेमवन्‍धन थी न्यातीला पिण देवे छै। तो द्वातार तथा लेनहार विहूं में 
जिन आज्ञा किम देवे | जे ए प्रेपत राग रूप बंधन सावथ भाड्षा वाहिए छे। तो ले 
शाग करी तेहनें घरे गोचरी ज्ञाय ते पिण फाये सावध्य आज्ञा वाहिरे छे। अनें के 
छेनदार नें धर्म नहीं तो दातार ने धर्म किम हुवे। इणन्याय पड़िमाधारी के 
'सप्रणभुणए” फह्मो। ते देशथकी उपमा छ, पर॑ सर्व थकी नहीं | डाहा हुवे तो 
वियारि ज्ञोइजो, ६ 


इति' ३७'बोल सम्पूर्या । 


दावाइथिकारः | १० है. 
तिवारे कोई एक कहे-जो पड़िमाधारी नें दियां धर्म न हुवे तो “दशा 
शरुतस्कंध" में इम क्यूं फ्लो । जे पड़िमाधारी न्यादीढांरे घरे भिक्षा ने अर्थ जाय, 
हिंहां पहिलां उतरी दाल अने पछे उतसा चावल तो कब्पेपड़िमाधारी ने दाल 
लेणी, न कत्पे चावल लेवा ॥१॥ जने पहिलां उतत्ा चाचल पछे उतरी दाल तो 
फर्पे चाचलछ लेवा न कव्पे दाल ॥श॥ दाल जर्वे चावल दोनूइ पहिलां उतस्ा तो 
दोनूंद कव्पे ॥श। अनें दोनुं पछे उतसा तो दोनुं व कब्पे ॥॥॥ इद्दां चावल दाल 
पदहिलां उतञ्ला ते पढ़िमाघारी ने छेवा कठपे, कह्मा--ते मादे पड़िमाधारी लेये 
तेहमें ज्ञिन माशा छै | आज्ञा वाहिरे हुवे तो कहपे न कद्दिता । 
इम कहे तेहनों उत्तर--ए फल्प नाम आज्ञा नो नहीं छै। ए कल्पताम तो 
शाचार नो छे। पड़िमाधारी न॑ जैहबो आचार 'कल्पतो हुन्‍्तो ते बतायो। प्रिण 
भाशा नहीं दीघी | इम जो आज्ञा हुवे, तो अम्बड ने अधिकारे पिण एदयों क्यो | 
से पाठ लिखिये छे। 





अम्बडस्स परिव्वायगस्स कप्पति भागहण अद्धा- 
ढए अलस्स पड़िंगादित्तए सेविय, वहमाणे णो चेवणं अवह- 
माणे एवं थिमियं पसणे परिपुण णो चेव्ण अपरिपूए सेविय, 
सावब्जेति कओणो चेवण अणवज्जे सेविये, जीवातिकाओ 
णो चेवणं अजीवा सेविय दिएणे णो चेवणं अदिणशे सेविय 
हत्थ पाय चरु चम्म पदखालणहुयाए पिवित्तणवा णो चेव णू 
सिणाइत्तण्वा । 


( उबाई प्रश्न १४ ) 


अ० अम्यढ परिम्रजिक में कसपे. स० मगध देश सम्बन्धी ध्र्धादक मान विशेष सेर ४ 
ज० जल पाणी नों पढ़िगाहियों अतिशय ,स्‌ ग्रहिवों- से० ते पिण चहती नदी आदिक संबंधि 
प्रवाहनों शो० व जेवो अवहतो घाव़ी कप तालाब सम्बन्धी पाणी ४० इम पाणी मौधें 
कादो नथी प० अति आदछो निर्मल प० बस्च्रे करी नें गश्यो लेवो णो० पिण ते न लेवो 
का० जे पस्त्रे करी करी गलयो न हुई, से० ते पिण निश्चय करी सावद् पाप सहित ति० एहवों 
कही में पिछ्र ते न जादो अनवध चे० (पहुफए भशी ) से० ते पिथ जीब सदन झुष. दिल 


११० भ्रम विध्व॑ंसनम्‌। 
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एड्वो कहीमें णो० पिण न जानवो हझ० अजीब सहका रहित-.. से०्ते हे» ते पि दीधो लेवणो. 
णो० पिश ते न लेवो जे. अ० अण दीधो 


से० ते पिण ह० हाथ पा० पाय पय च० चर पात्र. च० धमचा करझी १० पलासवारे 
घर्थे णो० नहीं सि० स्नान निमित्तो। 


अथ इहां कल्मो--कह्पे अम्बड सन्‍्यासी ने. मगध देश सम्बन्धी अर 
आढक मान ४ सेर पाणों छेवों ते पिण कर्दम रहित निर्मछ छाण्यौ-ते पिण 
स्ावद्य कहितां पाप सहित ए कार्य एहवूं कहीनें। ते पिण पाणी सचित्त छै जीच- 
सहित छे इम्र कही नें ते पाणी अम्बड ने लेवो कब्पे, पदघूं कह्म' छै। तो जै “पड़ि- 
माधारी ने पहिलां उतरी दाल छेवी कल्पे” इम कह्मां मारे भाज्ञा में कहे तो तिणरे 
लेखे अम्वड़ काचो पाणी लियो ते पिण जिन आज्ञा में फहिणो। कब्पे अम्बड नें: 
काचो पाणी छेवो. इम क्यो ते माटे इहां पिण भाशा कहिणी |. अम्वड्ड काचो 
पाणी पाप सहित कही ने लेचे | तिण में जिन आज्ञा नहीं तो पड़िमाधारी में पिण 
भाक्षा नहीं। कोई मतपक्षी कहे जे कह्मों-कण्पे अम्वड ने काचो पाणी लेवो, 
ए तो सन्यास्तीपणों नों कल्प आचार क्यो छे। पिण अम्बडध श्रावक थयां पाछे 
कहपे पाणी छेवो, इस न कह्यो ।.. इस कहे तेहनों उत्तर--अस्बड नों करप कहो. 
है तो भ्रावक थयां पाछलो ए पाठ छै। पिण पहिलां नों नहीं। ते किम, जे इहां 
पाठ में इम कह्मो-कर्पे अम्वड्ड ने काचो पाणी छेवो। ते पिण यह वह तो निर्मेलः 
छाण्यो, ते पिण सावध पाप सहित ए काये छै, तथा प्‌ पाणी जीव छै. इम कहो 
मे ठेयो कपपे, कहो | ते मारे ए भोलखणा तो श्रावक थर्या पछे आई छे। दे मारे: 
पाप सहित ए कार्य! इम कही ने लेवे। अरनें सन्‍्यासी पणा ना कत्प में सावध 
अरे जीब कही ने छेवो ए पाठ न थी'। अनेय सन्यासी रा विस्तार में एहवा पाठ: 
छै। ते द्िखिये छे| 


तेसिशं परिव्यायगाणं कप्पति मागहण पत्थए जलस्स 
, पड़िगाहित्तए सेवियं वहमाणे णो चेवर्णा अवहमाणे सेविय 
थिंमि उदए नो चेव्ण कदमोदुए सेवियं वहुपसणे नो चेवर् 
झवहुपसणे सेविय परिषृ८ णो चेवणं अपसिपूष सेविय ण॑ 


न्‍ि दानाथिकारिे ११ 


हक क-फाक-कपममप-अक "कक का जनक का उभक-कपकाममपमकमतमव "कमा +भ9 ०७५१० पमकम जम न सुदुकलघ उन भनननक -_+क-ननननम>मकनमनकभक कम कनमनकतन सह मुझ मु 7 अलेकनकनस+ +म 4 रन >पनुक ५7००५ २०६7० त 
९०७००, ००:+७०७३१७००-००७०५००००००७०४१+० ७० ०" जज >> ज ७ जज जज >> थी ज जज जि 5 विज जज ५ बरजजचण्ध्स्स्स्स्स्स 


दिणणे शो चेवएं अदिए्णे सेविय पिवित्तर णो चेवणं हत्य 
पाय च6 'चम्म पक्वालणट्टाए सिशाइत्तणवा । 


(उबाई प्रश्न २ 





तें० ते प० सत्यासी में क० फ्रेंपे ( घटे ) भा5 मगध देश सम्बन्धी प० पायो एक सारे 
विशेष सेर २ प्रमाण ज० जल्लपाणी नों पढिगाहिवो ध्मतिशय सू ग्रहियो णो5 पिण ते न लेवो 
प्र० झणवहतो यावडी कृआ तालाव सम्बन्धी से० ते पिण पाणी जेह नीचे कदम नथी णो०॑ 
पिण ते न लेवो ने कर्दूमोदुक कादर सद्दित पाणी से० ते पिण कल्पे बहु प्रसन्न अति आद्यो 
निर्मल णो० ते पिण न लेवो अंति मैलो से० ते पिण परिपूत वष्त्रे करी नें गल्‍यो णो० पिण 
तैन लेवो अपरिषृत वष्त्रे करी गल्यो|न हुई से० ते पिण निश्चय लेवो दत्त दीधो मह्ुप्यादिके 
शो० पिण ते न लेवो झणदीघधो मनुष्यादिके से० ते पिण पीधा निमित्ते. णो० नहीं हृ० द्वाध 
पग श्र चमचो प० पखालण रे अर्थ सिं० ओर नहीं स्नान निमित्ते । 


अथ हहां अनेरा सन्यासी रा कल्प में एहवों पाठ कह्मों, जे कव्पे परिज्ाज- 
का ने मगध देश सम्बन्धियां पाथों प्रमाण पाणी लेवो। ते पिण कर्दम रहित 
निर्मेछ छाण्यो ते पिण दीघो लेवों कल्पे। पिण इम्र नकह्यो। _ए सावद्य अरे 
ज्ञीव कही ने लेवे । ते अनेरा सन्‍्यासी जीव, अज्जीव. सावद्य निरवणछ, ना अजञाण 
छै। भरते अम्बड़ सार्वद्ध, निरवेदय, जीव, अजीब. जँणें छै भ्रॉंंक छे। ते मारे 
अम्बंड तो सावदथ, जीव, कहीने लेवे । अनें अनेरा सन्‍्यासी ए. सावदथ अने ए 
पांणी ज्ञीव छै, इम कह्मां विना ई लेवे छै | इण न्याय अम्बड सनन्‍्यासी श्रावक थर्यां 
पछे ए “करव्ये' कहो छै | वलो तिण हीज प्रश्न में पहिलां अम्बड ने भ्राचक फह्मों 
छै। “अंबडेणं परिव्वायण समाणें चासए अभिगय जीवाजीव :उपलद्ध पुण्ण 
पाचा” इत्यादिक पार्ड -कद्दी नें पछे आगले फह्यों. कल्पे अम्बड़ ने संचित्त वहतो 
पाणी सावदध कही ने लेचो, ते मांटे भावक पणो आंयाँ पछे अम्बड नों. ए करप 
कह्यो ते सावदय करप छे पिण घर्म नहीं। तिम पड़िमाधारी मो ते कल्प कह्मों 
है पिण चर्म नहीं। भगवन्त तो जेहनों जे कत्प हुन्‍तो ते बतायो। पिण भाज्वा 
भहीं दीधी | डाहया हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ३८ बोल सम्पूर्णा । 





तथा वली “चर्णनाग नतुओ” संग्रामे गयो-तिहां एंदवों पाठ कहो छे। 
ते छिखिये छे। 


कप्पइ मे २ह मुसलं संगाम॑ संगामेमाणस्स। जे 
पुव्विं पहणइ से पडिहिणित्तर अबसेसे णो कप्पतीति अय 
मेया रुव॑ अभिग्गह अभि गिरिहत्ता रह मुसल्ं संगाम॑ 


संगामेत्ति । 
( भगवती श० ७ 3० € ) 


क० करे मुझ ने २४ रथ मुसल नॉमा संग्राम स० संग्राम करते छते जे० मे पृ हणें से० 
ते प्रति हशदो ० अब शेष कहितां थीजा ने हणावों न क्र्पे न घटे ० एताहश रूप एहनो 
झ० प्रभिग्रह प्रतिग्रह ग्रहों ने २० रथ मुसल संग्राम प्रति करे। 


अर्थ इहां पिण चरण नाग नतुओ संभ्रामि गयो । तिहां पहयों.. अमिम्रह 

भासो, कव्पे मुझ ने जे. पूर्वे हणे तैहनें हणवों। जे न हणे तेहनें न हणवो । 
इईंदां पिंण शस्त्र चलावे तेहनें हणयो कह्पे कह्यो | ए “वर्ण नाग नतुओं” नें तो 
ध्राचक कह्मो छे, एहनों ए कल्प कहो । पिण जिन आशा नहीं। तो जै कल्प 
हुन्तो ते बतायो। तिम अम्बड नें काचो पाणी लेवो कव्पे, तीथेडुरे कह्मो। 
पिण जिन (आज्ञा नहीं। ५ तो छम्वड नो जेहबो कल्प आचार हुन्तो ते बतायो। 
तिम पड़िभाधारी नों जेहवों कल्प आचार हुन्तों ते बतायो। पिण जिन भाक्षा 
घहीं। वे पड़िमाघारी ने पहवो दशा श्रुत स्कन्धमें पाठ क्यो | “केचछ सेणा य 
पेज्नबंधर्ण अधोच्छिन्से भवति एवं से कप्पद णाय विहिंएत्तए” इहां कट्यो जे फेषल 
न्यातीला रो प्रेम पन्‍्धव तूदो न थी ते मादे--ऋल्पे पड़िमाधारी नें न्यातीछा रे इज 
घरे बहिरवो, इम क्यो । पिण न्यातीला रे इज जाय घो इम आज्ञा दीघी नहीं। 
* कल्प पहिल्लां दाल उतरी ते लेवी, द॒हां भाज्ञा कहे, तो ध्यांरे लेखे न्‍्यातीला रे इज 
घरे बादिरवों, इ॒हां पिण आशा कदिणी।। चली कल्पे अखंड ने काचो पाणी सावध 
कही लेबो, इदां पिण त्यांरे छेखे भाशा कहिंणी। चलो कल्पे *“बर्णवागततुआ' नें 
पहिलां दृणे तेहनें दृणवो, इदां पिण तिण रे छेणे भाशा कदहिणी । अनें जो “वर्ण 


दानाएथघिंकार | ११३ 





नाग नतुओ” नों तथा अजड़ नों जेहवो कल्प आचार हुन्तो, ते बतायो / पिण जिन 
आशा नहीं | तो पड़िमाधारी नें न्‍्यातीला रे घरे वहिरवों फल्पे, एह पिण ठेहनो जे 


कल्प (आचार ) हुन्तो ते वतायो पिण आज्ञा नहीं। डाहा हुवे तो बिचारिं 
जोइजो । 


स्ड्ज्डज्ट्ट ज्ज्ज्ल्श्स्स्य्स्स्स्स्ट्ट्ि 


इति ३६ बोल सम्पूर्ण । 


तेथा वली उत्तराध्येयन में फद्यो । सर्व श्रावंक थकी पिण साधुं चारिल्े 
फरो प्रधान छे। इम कह्यो, ते पाठे कहे छे | 


संति एगेहिं भिकखृहिं. गारत्था संजमुत्तरा। 
गरत्पेहिं , संब्बेहिं. सांहवो संजमुत्तरा ॥ २० ॥ 


( उत्तराध्ययन आ० ५ गा० २० ) 


स० छ एु० एकेक . भी० पर पापद्यी कापढीयादिंक ना भिक्षुधी ग्रा० गृहस्थ 
नो ६२ झसे रूप स० सयम ७० प्रधान गा० गृहस्थ स० सगलाई देशबती थकी स्रा० साधुनो 
सर्वव्रती ५ महाप्रत रूप सयम्र करी उ० प्रधान छे । 


अथ इहाँ इम्र कह्यो--जे एकेक भिक्षाचर अन्यतीथी थक्ती गृहस्थ ऋावक्त 
देशब्रते करी प्रधान से सर्व गृह थकी साधु सर्व ब्रते करी प्रधान | तो जोबोनी 
सर्व ग्रृहस्थ थक्ी पिण सर्व अ्रते करी साधु नें प्रधान कह्यो। ठो पड़िमाघारी 
भ्रावक साघु रे तुल्य किम आबे। सर्व मृहस्थ में तो पड़िमाधारी पिण आयो। 
ते श्रावक पड़िमाघोरी पिण देशब्रती छै। ते मादे सववे श्रती रे छुल्य न आचे ! 
इणन्याय “समणभुए” पड़िसाधारी श्रावक नें कल्मो। ते देशथकी त्॒तां रे छेखे 
उपमा दीघी हछी। परं तेहनों खाणो पीणो तो त्रत दथी | तेहनी तपस्या में घ॒र्म छे. 
पर॑ पाणणा में धर्म नयी। डोहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ५9० बोल सम्पूर्ण | 


शरण 


श्१्ह अँम विध्वंसनम्‌। 






्ल्ल्ण्प्ल्ल्ण्म्ः्णास्च्य्ट््च्ध्य्य्टच्च्च्च्च्ल्ड्िडििचििििजित्् ेिॉिॉटान््ह 5 _ससि-न- #४8९०४८७९५४४००४०७००४७०० ५४८ ३४3 जकटम० स्‍ट सल नल. धढ ३० २० 


बली केई कहै--भावक सामायक पोपां में बैठो छै तेहने कारण ऊपना 
और ग्हस्थ साता करे, तो साधु आज्ञा न देबे पर धर्म छै। पहनें सावध रा 
त्याग छे। ते मादे एहनी व्यावच कियां पाप नहीं। इम कहे तेहनो उत्तर-- 
सामायक पोपां में आयम्रिया काल में साचद्थ सेवन रो त्याग नहीं छे। आगमिया: 
काल में सावच्य सेवन री इच्छा मिटी नहीं। तो जोबोनी इण शरीर थी आगमिया 
काल में पांच आश्रव सेचण रो आगार छै। ते भणी तेहनों शरोर शत्र छे। अनें 
जै शरीर नी व्यावच करे तेणे शत्र तीखों कीधो जिम फोई मासताइ छुरी कटारी 
सूं जीवहणवारा त्याग्र कीधा ते छुरी तीखी करे तो पिण आगम्िया काल नी 
अपेक्षा तिण बेलां शल्र तीखो कियो कहिये। तिम सामायक पोषा में इण काया 
सूं पांच आश्रव सेवण शा त्याग पर आगमिया काल में ते काया थी ५ आश्रव 
सेघण रो आगार ते माटे ए शरीर शस्त्र छै। तेहनी व्यावच करण वाले छः काया 
ये शस्र तीखो .कीधे कहिये। हिंचडां त्याग परं॑ आगमिया काल नी अपेक्षा ए 
शरीर शस्त्र छै। बलों सामायक पोषा माहि पिण अन्ुमाद्ण रो करण घछुल्यों ते 
न्याय शस्त कहो छै। घली केाइक मास में ६ पापा ८ पाहरिया करे छे। अने' 
परदेशां दुकाना छै। सैकड़ां शुमाशता कमाय रह्या है। तो ते ब्ष रा ७३ पोषा से 
ध्याज लेबे कि नहीं। वहत्तर दिन में जे गुमाश्ता ह॒ज्ञारां रुपया कम्रादे ते सर्य नफ़ो 
लेवे कि नहीं। सर्व नो माल्कि तो एहिज छे। ते मादे पोषा में पिण तांतो तूद्यो " 
नथी। परिश्रह ममत्व भाव मिट्यो नहीं। ते साख भगवती श० ८3०५ कही 
छे। तें माे सामायक में पिण तेहनी आत्मा शस्त्र छे । 


सिधारे कोई कहे सामायक में श्रावक्त रो आत्मा शल्त्र किहां कही छै। 
तेहनूं उत्तर सूल पाठ मध्ये कहो | ते पाठ छिलिये छै-- 


समणो वासगस्स णं भंत्रे। सामाइय कडस्स समणो- 
वस्सए अत्यमाणस्स तस्स खं भंते | कि इरियावहिया किरि- 
याकजइ- संपराइया किरिया कज्नइ- गोयमा | नो ईरिया 
वृहिया किरिया कलह. संपराइया किरिया कलाई. से केश- 
हुए जाव संपराइया गोयमा | समणोवासयस्स णं सामाइय 


दानाइथिकारः । ११५ 
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कडरस समणोवंस्सए अत्यमाणस्स आया अहिगरणी 
भवइ- आयाहि गरण वत्तियं च शं तस्स नो ईरिया वहिया 
किरिया कजइ संपराइया किरिया कजइ संपराइया किरिया 
कजहइ से तेणदरेण- ॥४॥ 

(भगवती श० ७ 3० १) 


स० श्रमणोपासक ने भ०हे भगवन्त ! सामायक फीये छते स० श्रमण नों ले उपाधय 

तेहने विपे अ्र० बेठों छे त० ते ध्रमणोपासक ने स० सगवत्त ? किएयू ६० इस्यिवद्दिद्ती क्रिया 
हुई आथवा सपरायकों क्रिया हुई निरद्ध कपायपणा थीं ए आशकाई प्रश्ष हे गोतम ? णो८ 

इरियावहिकी क्रिया न उपजे सं० सपरायको उपजे से० ते केह अर्थे यावत्‌ संपराय क्रिया हुईं 

गोतम ? स« श्रमणोपासक ने सामायक कीये छत सर० अमण साधु तेहने उपाश्य नें दिये. 

अ० रहतें छते आ० आत्माजीव आ० शधिकरण ते हल शकठदिक ते कपाय मा आश्रय भूत 

डे आ० आात्मा अ्रिकरण नें विपे वत्ते छे ते माटे तेहने णो० इरियावहिको क्रिया न उपजे 

स॑ं० सपराइ क्रिया उपजे से० ते मांटे । 


अथ इ्ाँ पिण सामायक में श्रावक री आत्मा अधिकरण कही छै ॥ 
अधिकरण ते छव ६ काय रो शस्त्र ज़णबो । ते मा सामायक पोषा में सेहनी 
काया श्त्र छै।' ते शत्र तीखी कियाँ घर्में नहीं। चली ठाणाडुः ठाणे १० अब्रत ने 
भाव शस्त्र कह्यो छै। ते खामरायक में पिण वरुत्र गेहणा पूंजणी आदिक उपकरण 
अनें काया ए सर्व अन्नत में छे। तेहना यत्न कियाँ धर्म नहीं। 


तिवारे कोई कहे सामायक में पूंज"णी राखें तेहनो घर्म छै। दया रे जर्थे' 
पूंजणी राखे छे। तेहनो उत्तर--ए पूंजणी आदिक सामायक में राखे ते अन्नत में 
छै। ए तो सामायक में शरीर नी रक्षा निमित्त पूंजनी आदिक उपधि राखे छे। 
ते पिण आप रो फचाई छे पर॑ धर्म नहीं। ते किम--जे पूँंजणो आदिक न राखे 
तो काया खिर राखणी पड़े | अने काया सिर राखणे री शक्ति नहीं। माछरादिक 
ना फर्स शमणी आवे नहीं | ते माटे पूंजणी आदिक राले | माछरादिक पूंजी खाज 
खणे। एःतो शरीर नी रक्षा निमिते पूंजे, पिण धर्म हेतु नहीं। कोई फहै दया 
हे अर्थ पूंजे ते मिले नहीं। जो पूंजणी दिना दया न पछे, तो अढ़ाई द्वीप चारे 
अ्रसंज्याता तियंश्न श्राचक छै । सामायकादिर ब्रत पाले कै। त्यांरे तो पूंजणी' द्ीसे 


११६ श्रम विध्वंसनम्‌ | 
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नहीं | जे दया रे अर्थे पूंजणो राखणी कहै-त्यारे लेखे अढाई द्वीप वारे श्रावकां रे 
दया किम  पल्ले पिण ए पूंजणोयादिक राले ते शरीर नी रक्षाने अर्थें छे। जे बिना 
पूंज्यां तो खणवारा त्याग अने माछरादिक रा फर्स खप्तणी न आवे तिणस॑ पंर्ीनें 
खणे छै। ए पूंजे ते खाज खणवा साता रे अर्थे, जो पंजे इम नही--तो दया तो 
घणी चोखी पलछे । ते किम्र माछरादिक उड़ाचना पड़े नहीं। तेहना फर्स सहाँ 
कष्ट खर्यां धणी निर्जरा हुवे । परं दया तो उठे नहीं भने एहवी शक्ति नहीं। ते 
मारे पूंजणी आदिक राखी खाज खणे छे । जिम किणही अछांण्यो पाणी पीचा रा 
'ह्याग कीघधा--अनें पाणी छाणे ते पीवा रे अर्थे, पर दथारे अर्थ छाणे नहीं। ते 
किम्र--विना छांण्या तो पीवा रा त्याग अनें न छांणे तो पाणी पीणो नहीं। भपूर्ी 
दया तो चोखी पछ्के पिण आप से पाणी पीधां बिना रहिणी न आबे। तिण सूं 
पीचा रे अर्थे छांणे ते धर्म चही । तिम सामायक में विना पूंज्यां खाज खणवाश 
त्याग अने जो पंजे नहीं तो खाज खणणी नही पड़े, पहवी शक्ति नहीं। तिणसं 
पंजणी राखे छै । ए श्राचक रा उपधि सर्वे अव्रत में छे । तिवारे कोई कहै--साधु 
पिण पंजणी आदिक राखे 9 | जो श्रावक ने धर्म नहीं तो साधु ने पिण धर्म 
घहीं। इम कहे तेहनों उत्तर--० साधु पिण शरीर मे भर्थे राखे छे | ए तो वात 
सत्य छे पिण खाधु ये शरीर छय ६ काय रो पीहर छे पिण शस्त्र नहीं ते मारे 
साधु रा उपधि अनें शरीर पिण धर्म ने हेतु छे। ते मादे साधु उपधि राष्े ते 
धर्म छै। भें ध्रावक्त रो शरीर छव ६ काय रो शस्त्र छे ! ते भादे तेहना उपकरण 
पिण शरीर नें अर्थे छै। ते भणी गुदस्थ उपकरण राखे ते सावच्य व्यापार छै। 
अनें साधु उपकरण राजे ते निरवध्य भला व्यापार छे । डाहा हुवे तो विचारि 
ज्ञोश्जो | 


इति ४१ बोल सस्पूर्ण । 


तिवारे कोई कहे ए भ्रावक उपकरण राखे ते भला नहों। अने साधु 
शखे ते भला व्यापार किहां कह्मा छै। तेहनों उत्तर। सूजे करी कहिये छे | * 


दानापथ्रिकारः । श्श्छ 
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चउव्विहे पशिहाणें १० त॑० भण पशिहाणे वय पणि 
हाणो. काय पणिहाणे. उवगरण पशिहाणे एवं नेरइयाएं 
पंचेंदियाएं जाव वेमाणियाएं । चउव्विहे सुप्पणिहाणे. 
प० तं० मणछुप्पणिहाणे- जाव उवगरण सुप्पणिहाणें. एवं 
संजय मणुस्साणवि। चउब्विहे दुपशिहाणे. प० तं० 
मणहइप्पणिहाणें जाव उवगरण एवं पंचेंदियाएं॑ जाव 
ब्रैमाणियाणं- 





(राणौडज्र टॉ० ४ 3२ १) 


च० चारि प्रकोरे प० ध्यापार पं? परुण्या तं० ते कहे छै. भ० मन प्रणशिधान 
ज्यापार आते आदि चार ध्यान वचन प्रणिधान केा० काय प० व्यापार 3० उपकरण 
भ्रणिधान ते लौकिक लोकोच्र रूप उपकरण वस् पात्रादिक तेहनू संयमन ने काजे असंयम ने 
काजे प्रवर्तताविवरों--ते उपकरण प्रशिघधान ए० इस णे नारझो ने १० पवेरिद्रय नें जा० जावत 
पैसानिक सगे एकेन्डियादिक वर्ज्या तेहनें मनादिक नथो तो प्रणिधान फिहाँ थी॥ .हिये 
अणिघान विशेष कहे छ च० चार प्रकारे. छ० झड़ जे सयसार्थ पणा धकी भनादिक नो व्यापार 
ते उप्रशिधान परुण्यो। मं० मन छप्रणिधान जा० जावते 5० उपकरण उप्रणिधान ए 
इम मनुष्य ना दढ़क साँंही एक सयती मनुष्य में चारित्र परिणाम छे ते भाटे से चार प्रणि* 
घान सयती ने इज हुइ' ॥ च० चार प्रकारे. हु० असयम ने झर्थे मनादिक नो व्यापार ते 
दुष्प्रशिधान प० परुप्यो त० ते के छे. ० सनहुःप्रशिधान व० चचन दु'प्रणिधान क० 
क्राया दुप्रशिधान जञा० यावत्‌॒ 3० उपकरण हु० हुःप्रणिधान ए० इम॑प० ए पचेन्द्रियं 
ने हुईं जा० यात्रत थे० वेमानिक लगे । 


अथ इहाँ चार व्यापार कहा] मन १ वचन २ काया ३ उपकरण ४ 
ए चारू च्यापार सन्नि पंचेन््रिय रे कल्मा | ए चारू भुंडा व्यापार पिण १६ दंडक 
सम्नी पंचेन्द्रिय रे कह्मा ।. भरने ये चारूँ सत्य व्यापार तो एक संयती मच॒प्यां रे 
इज कह | पिण और रे न क्या | तो जोचोनी साधु रा उपकरण तो भक्ता व्यापार 
मैं घाहया बनें धावकरा पूंजणी आदिक उपकरण भंठा व्यापार मैं न धात्या। तें 
झादे पंजणी आदिक श्रावक राखें ते साचच योग छे। भरने साधु राखें ते भला 
निस्वच्य व्यापार छै।  धावकरा उपकरण तो अम्नत मांहि छै। परिभह मादे छे। 


श्र श्रम विध्यंसनम्‌ 
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ते मारे भला धयापार नहीं। तथा निशीयथ उ० १५ गृह ने रजोहरण पंजणी 
आदिक दियाँ देतांने भलो जाण्या चौमासी प्रायश्वित कह्यो छै। पूंजणी देवां ने 
भलो जाण्या ही प्रायश्चित आवे तो ग्रह माहोमाही पूंजणी आदिक देवे व्यानि 
धर्म किम कहिये | 


कोई कहे साधु शहख ने सामायक पालणी सिखावे-परं॑ पलापे नहीं 
पलाचारी आज्ञा देवे नहीं तो पाछणी किम्र सिखावे। ततोत्तरम--एक् मुहर्त्त नी 
सामायक कीघधी | अने एक मुदूर्ते वीतां पछे सामायक तो पल गई ए तो आाछो- 
चणा री पारी छै। ते आलोवणा करण री आज्ञा छै। धर्म छै। ते भ्रणी आलो- 
चण री पाटी सिखावै छे ते आज्ञा वाहिरे नहीं। अनें साधु पछावे नहीं ते उठवा 
रो ठिकाणो ज्ञाण ने पछावे नहीं। जिम किण ही पौरसी कीधी ते जीमण रे अर्थे 
खाधु ने पूछि। साधु पोहर दिन आयो जाणे तो पिण बतावें नहीं। तिप्त उठण थे 
ठिकाणों ज्ञाण ने पलावे नदीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


दइति ४२ बोल सम्पूर्ण । 


इतिे दाना(विकार: समाप्त: । 








अथ अनुकम्पापपिकार: । 


ला कमल 





फेतला एक अशानी इम कहे । पक तौ ज़ीवहणे ह पक न हणे २ एक 
ज्ीव॑ बनाये ३ ए ज्ञीव वचावे ते ने हणे तिण में आयो | एहुँचो कुद्देतु लगावी नें 
असंयती जीवाँरो जीवणो वाहछपां घर्म.कद्दे छै। तेहनो उत्तर--एक तो जीच हणे 
१ एक न हणे २ एक जीव छुंडावे ३ ए तीनूं न्यारा २ छे। दौया में मिक्े नहीं ते 
अंपर दूजो दृष्टान्त देई ओलखावै छे। जिम पके तो भूंठ चोले १ एक भूंठ न वोले 
“४ पक सांच वोले ३ ५ पिण तीनू न्‍्यारा छे | अने भू चोले ते तो अशुद्ध छै १ भांड 
बोले नहीं ते शुद्ध छै २ थनेंसांच वोले ते शुद्ध अशुद्ध पेह छै ३। जे सावथ साच 
बोले ते तो अशुद्ध-अर्ने निरवदद्य साच थोले ते शुद्ध छै। इम्र साच बोले ते त्तीजो 
न्यारो छै। तिम जीव॑ दँणे ते तो अशुद्ध छेै १ न हणे वे शुद्ध छे २ भें छोडावे 
तेहनो न्याय--जे जीव दंणता नें उपदेश देई ५ हिंसा छोडाचे ते तो शुद्ध छै। नें 
जोरावरी सूं तथा गर्थ (धन) देइ तथा जीवरो जीवणो चांछी छीडावे ते अशुद्ध छे। 
इम तीनूं न्यारा २ छै। जद अगलो फह्दे इम नही ए तो एम छें। एक फूठ वोले १ 
धुक क्रूठ न वोले २ एक भूठ बोलता ने वर्जे ३८३ दोयाँ में घालो | तिम जीवरा 
पिण तीनूं वोल दोया में घालणा । तेहनों उत्तर--एक तो भूठ बोले ते सावथ 
असत्य वचन योग छे १। . एक झूठ बोलवारा त्याग कीधा ते संबर छे २। एक 
भूठ बोछता नें वर्जे उपदेश देवे समावे ते वचन रो शुभ योग छे निर्जरा रीं 
करणो छे इम तीनूं न्‍्यारा २ छे। तिम एक तो जीव हणे ते हिंसक १ एके हणवा- 
रा त्याग कीधा ते हणे नहीं ए संचंर २ तीजो ज्ञीव हणतां ने उपदेश देई ने सम- 
भावे. हिंसा छोडावे ३ जिम उपदेश देइ भूठ छोडाबे, तिम उपदेश देंइ हिंसा 
छुडावे। ए वचन रो शुभ योग निजेरा रो करणी छै। ए तीनूं व्यारा २ छेै। जद 
आगलो कहे इम नहीं। एक तो जब हणे १ एक जीव न हणे २ एक जीव रो' 
जीवणो चांछी ने जीव ने छोडाय्पे ३। एकिंण में आयो तेहनोंउत्तर--पक् तो चोरी 
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करे १ पत्र चीरी न करें ९ एक ते धणी रो घन यवां ने चोरी कंरता नी चौरीं 
छोड़ावे ३ जिम ग्ृहस्थ रे धन राखवा चोरी छुड़ावे ८ तीजो न्‍्यारों छै। तिम जी 
नों जीवर्णों बांछी जीव छुडाबे ते पिण तोजो न्यारो | चोरी छुडावे ए पिण तीजी 
न्यारे छ। जिम चोर नें तरिवा उपदेश देंइ हिंसा छोडावे ते पिण शुद्ध छै। धन 
शश्षवारों कर्तव्य साधु न करे। धन राखवा ने अर्थे चोर ने साथु उपदेश देवें 
नहीं । तिम असंयती'नो जीवणो वांछी ने तेहना जीवितव्य नें अर्थ साधु ,उपदेश 
देवे नहीं। हिंसक अने चोर ने तरिवा भणी 5ंपदेश देवे। परं घन राखवा ने भर्थें 
अनें अलंयम जीवितिव्य नें अंधें उपदेश देवे नहीं। श्री तीर्थडुर देव पिंण पोताना 
कर्म खपावा तथा अनेया ने तारिवा नें अ्थें उपदेश देवे इम कह्य' छै | पिण जीचें 
चचावा उपदेश देवे इम क्यो नहों। ते पाठ धरतें लिखिये छे । 


नो काम किच्चा नय बाल किश्चा 

रायाभिश्रोगेण कुतों भणण। 
वियागरेजा पसिणं नवावि 

सकाम किच्चे शिह आरियाणं॥ १७ ॥ 


भन्‍्ता वतत्था अदुद्य अगंता 

वियागरेजा समिया सुपण्णे । 
अणारिया दंसणतो परित्ता 

इति संकमाणे न उबे तितत्था ॥ १८॥ 


( सूथगढाड्र श्रु० २ आ० ६ गा० १४-६०) 


धो० अकास छू नथी पतले कुण अर्थ जे अण विमास्यां कांमनों करणहएर हुवे 
तो आपनझ नें तथा पर नें निरर्थक कार्य करे पर॑ं श्री भगवन्‍्त सर्वे सर्वदर्शी परहित नों करण- 
हार आपस नें पर ने नित्पकारी किम थाय॑ ते भणी स्वामी निरर्थक काम नू करणदार चधी 
न० तथा स्वॉमी बाल कृट नंथी वाल मी परे अण विमास्यों काम व को. तथा रा० राजा 
भू अ० प्रमियोगे करी धर्म देशनादिक नें विषे प्रवले नहीं. छु० कुणहीना स० भयधकी- 
जि० बागरे नहीं प० प्रर्ने कि बहु ना उपकार बिना किणही से कोई न कहे अजुत्तर विमान- 


रूंजुकम्पाइघिकार। ) श्शे१ 
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चासी देवता रे मनहीज सू पूद्दी निर्णय करे अथवा जे कोई इस कहे वीतराग घर्मकथा रूपा 
काज़े करे छे इसी आशंका आझी चोथे पदे कहें छै। स० पोताना कास काजे एतावता 
सीर्थरर नाम कर्म खपावा ने काजे हाँ आर्य जत्र आर्य लोकणमा प्रतिबोधवा भण्यी धर्म देश 
भा करे पर अनेरो कार्य आत्म प्रशेंसादिक करे नयी. ॥१७॥ 

कली आई सुनिकदेछे ग० ते भगवन्त परदित काजे जई ने पअथवा तिधों०: अग 
जाइने किम्बहुना जिम २ भव्य जीव नें उपकार थाई' तिस २ थि० धर्म देश भा घागरे जे उपकार 
जाणे तो जाई नें पिण धर्म कहे अ० अथवा उपकार न देखे तो तिहां आज्यां में पिण थ कहे. 
इण कारण तेहने राग हैं व नी संभावना नयी । सम्यग्दष्टि पणे चक्रवर्ती अथवा रंक ने पूछि 
अथवा अनपूछिउ भके धर्म कहे शीघ्र प्रज्ञावन्त एसले सर्वश्ञ तथा जे अनार्य देश न जाय एवासे 
सेहनू कारण सांभलो प्र० अनाय॑ द० दर्शन धकी पिण 3० भ्रष्ट इति० इस फारणे स० 
शँक मानता थर्का ० त्तिह शु० नजाय जिए फारण ते जीव वीतराम ने देखी आपहे- 
खनादिके कर्म उपार्जी आपस पे अनन्त ससार फरिस्ये हस्यू जाणो तिहां न ज्ञाय. पर राय 
न्वेष भर की नथी ॥ १८॥ 


अब अंदे फ्लो--पोता भा कमे खपाया तथा भाये क्षेत्र ना मजुप्य ने 
सारिया भगवान्‌ घमे कहे, इम कहे पिण इम न कट्यो जे जीव बयावा ने अर्थे 
धर्म कहे, इण न्याय असंयतती जीचां रो जीवणो वांछर्था धर्म नहीं। तियारे कोई 
कहे अध॑यती जीवों रो ज्ञीवणों बांछणों नहीं। तो ये जीव दणवा रा सूंस कराघो 
ने जीप हणे नहीं, तिवारे अपत॑यम्र जोवितव्प व छे। तथा महणों २ कहो छो ; 
सथा जीव दणता ने उपदेश देई दिंसा छोड़ावो छी । तरे अलंयम ज्ीवितव्य चच्चे 
छै। तेहनो उत्तर--साथु जीव हणता ने उपदेश देंजे ते तो तिणरो पाप दालवामे 
ससंयती रे रँयती करवा ने, पिण अखंयती नें ज्ञिवावण में उपरेश न देने 
जिम कोई कसाई पांचसी २ पंचेन्द्रिय जीव नित्य हणे छै, ते कसाई (नं कोई 
मासतो हुओे तो तिण नें साधु उपदेश देंचे। ते ठिण ने तारिवा नें जर्थे, पिण कसाई 
नें जीवतो राखण ने उपदेश न देवे । ० कसाई जीवतो रहे तो आछो. इम कसाई 
नों जीवणों घांछणो नहीं। केई पचेन्द्रिय हणे. केई एक्ेन्दरियदिकि हणे छै। ते मादे 
असंयती जीव ते हिंसक छै। हिंसक नों जीघणो घांछयां घम॑ किम हुने । डाहः 
डुये तो विचारि जोइजो 


इति १ बोल सम्पूर्या । 
रू 


श्श्र्‌ ' श्रम विध्व॑सनम । 
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> शी लत फल त्स्ट 


फेतला एक अजाण जीव इम कहै--अलंयती जीवांरों जीवणो बांछर्या 
धर्म छै। ते कद्दे--असंयती जीचारा ज्ीचण रे अर्थ उपदेश देणो। ते सूत्र ना 
भजाण छै! भर्नें साधु तो भसंयम जीवितव्य जीवे नहीं. ज्ीवाबे नहीं, जीचता 
में मो पिण ज्ञाणे नहीं। तो असंयम जोचितव्य वाछयां धर्म किहाँ- थकी | 
ठाम २ सूत्र. में असंयम जीवितज्य अर्नें वाल मरण वांछणो वज्यों.छै। ते संक्षेपे 
सूत्र साख करी कहे छे। “ठाणाडुः ठाणे १० दश चांछा करणी व्जी । तिहां क्यो 
ज्ञीवणों भरणो वांछणों नहीं। ए पिण अखंयम जीवितव्य भर्ने वाल मरण आश्री 
बज्यों छे। (१) तंथा सूथरगडाड़ु ० १० ग।० २४ ज्ञीवणों मरणो बांछणो' नहीं। ए 
पिण जीवणों ते असंयम जीवितव्य आाभी कह्यो। (२) तथा सूयगडाड़ु अ० १३ 
[गि० २३ में पिण जीचणो मरणों बांछणों चज्यों | ए पिण असंयम जीवितव्य आश्री 
चज्यों छै। (१) तथा सूयगडाडु भ० श५ गा० १० मैं कह्मों असंयत्त जीवितव्य नें 
अनादर देतों विचरे | (४) तथा सूथगडाडु अ० ३ उ० ४ गा० १५ में पिण कह्यो 
क्षीवणो- मणणोे वांछणों नहीं। ए.पिण असंयम जीवितण्य चारढू मरण बज्यों | 
२५) तथा सूयगहाडू अ० ५ ड० १ गा० ३ में पिण असंयम ना अथों नें वारू 
संक्षानी क्या । (६) तथा सूयगडाड़ु अ० १० गा० ३ में पिण असंयम जीवितव्य 
चांछणो बज्यों | (७) तथा सूथगडाडु झ० २ उ० २ गा० १६ में कह्यो। उपसर्ग 
उपना कष्ट सहिणो । पिण अख॑यम्र जीवितब्य न चांछणो | (&) तथा उत्तराध्ययत 
"० 8 गा० ७ में कहो। जीवितव्य बधारवा ने आद्वार करवो। ए संयम जीवितन्य 
आाश्री कह्मो।. (६) तथा सूयगडाड़ू अ० २ उ० १ गा० १ में कह्ो। संयम जीवि- 
'ब्प दोहिलो.(डुलेम) छै। पिण असंयम जीवितव्य दोहिंको न थी कह्यो। (१०) 
तथा आंश्यक सूत्र में “नम्रोत्थुणं” में कह्मो “जीवद्याणं” जीवितव्य ना दातार 
ते संयम जीवितव्य ना दोतार आश्री कह्मा। (११) तथा सूण्यडाह़ु अ० २३० १ 
गा० १८ में जीवण वांछणो चज्यों । ते पिण असंयम जीवितव्य वज्यों छै। (१३) 
'तथा सूयगडाजु श्रुर अ० ५ गा० ३०.में कह्यो । “खिंह वाघादिक हिंसक जीव देखी 
में मार तथा मत मार कद्दिणों नहीं। इहां पिण तेहना जीवण रे अर्थ भत मार 
कहिणो नहीं | (१३) तथा दृशवेकालिक आ० ७ गा० ५० में क्यो देव मजु॒ष्स 
_तिर्यच्च भाद्दोमाही विश्रद् करे ते देखो नें तेहनी हार जीत वांछणी नहीं। (१७) तथा 
दश वैकालिक भ० ७ या० ५१ में- बायरों १ धर्षा २ शीत ३ ताबड़ों ४ कलद ५ 


शनुकस्पापपरिकार। ६२६ 


कुल मे हन्काम्पनयु अमल ह% त््म््य न ड च्थक बल. हचन्‍ज 


झुकाल ६ उपद्रव रहित पणो ७ ए सात वोल वांछणा वर्ज्या। (१९) ठथा आचा- 
राष्ड श्रु० २ ० २ उ १ गृहख माहोमाहि लड़े त्यांवे मार तथा मतमार इम वाछणो 
चज्यों ते पिण राग हेंप आशभ्री व्ज्यों छै। (१६) तथा माचारांग श्रु० २ भ० २ उ० £ 
फद्यो ग्रहछ तेउकाय रे आरम्म करे, तिहां अग्नि प्रज्वाल तथा मत प्रतज्वाल इम 
वांछणो नहीं।  इहां भन्नि मत प्रज्वाल इम चांछणो घज्यों ते पिण ज्ञीवण रे भर्थे 
चांछणो च्ज्यों छे। (१७) तथा सथगडाडु श्ु० २ अ० ६ गा० १७ आदरकुमार क्यो 
भगवान, उपदेश देवे ते अनेरा ने तारिवा तथा भापरा कर्म खपाया उपदेश देवे 
पिण अलंयती रे जीवण रे अर्थ उपदेश देणो न कह्यो । (१८) तथा उत्तराध्ययन 
आ० ६ गा० १२ १३ १४ १५ मिथिल्ता नगरी घलतो जाण नें नम्ति ऋषि साहमोदइ 
जोयो नहीं, तो जीवणो क्रिम बांछणों (१६) तथा उत्तराध्ययन आ० २१ गा० ६ 
समुद्रपाल्ल चो। नें मारतो देखी नें गये देई छोडायो नहीं। (२०) तथा चलो, 
निशीय उ० १६३ गद्य मार्ग भूला नें रस्तो बतावे तो चौमासी प्रायश्ित्त कह्यो। 
(२१) तथा निशीय उ० १३ गृहस नी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक भूति फर्म करे तो 
चोधासी प्रायश्चित कह्मीे । (२२९) तथा निशीथ उ० ११ पर जीव नें डरावे डरा- 
बता नें अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्चित्त कह्मो | (३३) तथा ठाणाडू! ठाणे ३ ड० ३ 
हिंसा करता देखो में घर्म उपदेश देइ समभावणों तथा मौच राखणी | तथा उंटिनें 
पक्ान्त जाणो ए ३ बोल कह्या. पर॑ जोराबरी सूं छोड़ावणों छ्यो नहीं। (२४७) 
तथा भगवनी श० ७ उ० १० आति लगायां घणो आरस्स घणो आश्रव क्ट्मों स्ने 
चुमायाँ थोड़ो आरम्भ धोडो आश्रव ऋछ्यो पिण घ॒र्म न कह्मो । (२५) तथा भगवत्ती 
श० १६ उ० ३ खाघुरो अर्ग ( मस्खा ) छेद्दे ते वैध ने क्रिया कही पिण धर्म न 
कहयो। (२६) तथा निशीथ उ० १३ में बोल १-२ तरस जीवनी अनुकरपा आंग नें 
वांधे बांधता ने अछुमोदे । छोड़े छोड़ता ने भज॒मोदे तो चौमासी प्रायश्वित्त कह्यो | 
(२७) तथा जआाचारांडू' श्रु० २ अ० ३ उ० १ नावा में पाणी आचतो देखी घणा 
छोकां ने पाणी में दूधता नें देखी ने साधु नें ते छिद्र ग्हसुण ने बतावणों नहीं। इम 
क्यो । (२८, इत्यादिक घणे ठामे असंयती से जीवणों बांछणों व््यों छै| घने 








अनन्ती वार अप्त॑यम जीवितन्य जीव्पो अनन्ती चार दाल मरण मुझ पिण गर्ज सरी 
नही ते भणी असंयम जीवितव्य वांछयां धर्म नहीं | ज्ञान, दर्शन, चरिद्व, तप, ए. 
घारू मुक्ति रा मार्ग आदरे, तथा आदरावे, ते तिरणो वांछयां घ॒र्मं छे। डाद्दा हूवे 
क्षो विचारि जोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्या । 


कैतका एक कहे भसंयती रो जीवणी वांछ्याँ धर्म नहीं तो नेमिनांथ जी 
जीवां रो हित वंछयो--इम कह्यों त्यां जीयां रे मुक्ति रो द्वित थयो नहीं । 


री 


तै मादे जीवां ये जीवणो वांछयों ये जीवाँ रो दित छे। इस कहे। चली 
"घाणकोसे जिएहि उ” ए पाठ रो ऊधो अर्थ फरी जीवा रो हित थापे छे। 
€ साणुक्कोस-कह्वितां भनुककंपा सहित, जिएद्िड--कहितां जीवां रो हित वाँहथो ) 
ते जीवां रो जीवणी बंछधो इम कह्दे--ते कूठ रा बोलणहार छे। ए तो विपरीत 
अर्थ करे छै। त्यां जीचां रे जीवण रे अर्थ तो नेमिनाथजी पाछा फिल्ला नहीं ॥ 
ए. जो जीचां री अज्ञुकम्पा कददी तेहनो न्याय इम छे । जे माहरा व्याह रे वास्ते यां 
भीर्वा ने हणे तो मोनें तो ए कार्य करवो नही। इम विचारि पाछा फिल्ला। पतो 
अजुकम्पा निरवय छै। अर्ने जोचां से हित वाछ्यों सूत्र यो नाम छेद फददै--ते 
सिद्धान्त रा भज्ञाण छै। तिह्ां तो इम कह्यो छे ते पाठ लिखिये छे | 


सोऊण तस्स वयर्ण घहुपाणि विशासण । 
खिंतेह से महापन्नो साणुक्कोसो जिएहि उ॥ १८॥ 


( उत्तराध्ययन आ० २र गा० (८) 


सो० सांउली नें तं० ते सारधी मो श्री नेसिताथ बचन ब० घणा पा*्प्रायी 
कींव माँ वि० विनाशकारी वचन सांसली ने चि० चिन्तोे से० ते. म० महा प्रशावत्त, सार 
शपा सहित. जि जीवां से दिवे ड़० परे 


अनुरम्पाईघिकारः | १५५ 
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अथ अठे तो इम कह्यो--सासथी रा वचन सामली ने घणा प्राणी रो विधाश 
जाणी नें ते महा प्रज्ञावान्‌ नेमिदाथ चिंतवे | “साएक्ीस” -कहितों फंणासहित 
"जिर्णह्‌' कहितां जवां नें विषे "ड” कहितां पाद्‌ पूर्ण अर्थे--इम अर्थ छ। 
"खाणुक्कोले जिएहिड” ए पद्‌ नो अ्थे उच्तराध्ययन री अब्चूरा में कियो। से 
छिखिये छे। “स मगवान साजक्रोशः सकहणः उः पूर्ण! एइबो अथे अख्चूरी 
में कियों। तथा पाई टीका में तथा विनयहँसगणि कृत रूघु दीपिका में पिण 
इमज कियो ते शुद्ध छे। अनें केतला एक उच्चा्में कह्यो “लकल जोचां ना द्ितकारी” 
तैहनों न्याय--इम प्रथम तो अवचूरी, पाई टीका उक्ध दीपिका, में अषय नथी। 
ते भाटे एथव्यो थोका नों नधी। तथा सकल जोचां ना हितकारी कहिडे, ते 
सथे जोबा ने न हणवा रा परिणाम ते घेर भाव नथी, न हणवा रा भाव तेहिज 
हित छै]। पिण जीचणों वांछे ते हित नथी। प्रश्नव्याफरण प्रथम संबर द्वारे 
कह्यो । “सब्व जग चच्छडयाए” इहां कह्यो सर्प जग ना “वच्छछ” कहिये हित- 
फारी तीर्थडडर। इहाँ सर्च जीवां में एकेन्द्रियादिक तथा नाहर चीता बचेरा सर्प 
आदि देइ सकल जीवां में सुपात कुपाल सर्व आया। ते सर्व जीचां ना हितकारी 
कह्या। ते सर्व जीव न हणवा रा परिणाम तेहीज हित जाणबो। तथां उत्तरा- 
ध्ययन ज० ८ में कह्यो “हिय निस्लेसाय सब्ब जीवाणं त्तेस्लि च मोक्खजणठाए” इही 
कह्यों “हिय निस्सेसाय” कहिये मोक्ष नें अर्थ स्व जीव ने एहयो कह्मो | ते भाव 
हिंत मोक्ष ज्ञाणबों। भरने चोरां ने कर्मा सूं मुकावण अर्थ कपिल मुनि उपदेश 
दियो। तथा उत्तराध्ययन ज० १३ में चित्त मुनि ब्रह्मदत नें हित ना गयेपी थकां 
उपदेग दियो। इहां पिण भाव द्वित जाणबों | दथा उत्तराध्ययन अ० ८ गा०५ 
"हिय निसलेसाय बुड्ड वुच्धत्थे” जे काम भोग में खूता तेहनी बुद्धिह्ठित अनें मोक्ष 
थी विपरोत कद्दी । इद्ां पिण भाव द्वित मोक्ष सार्ग रुप तेहथी विपरीत बुद्धि 
जाणबी। तथा उत्तराध्ययन अ० ६ गा० २ 'मित्तिभुण्खुकप्पइ” मित्र पणों सर्व 
प्राणी नें बिपे करे। इहां एकेन्द्रियादिक जीव नें न हणे तेहीज मित्र पणों । 
तिम “ज़िपहि उ” सो ख्या में अर्थ हित करे तेहनी ताण करे। तैहनों उच्तर-- 
सर्व जीच नें नहिं हणवा रा साथ कोई खूं बैर वाधवा रा भाव नही. तेहीज दवित 
जाणबों। अर्ने अवचूटी तथा पाई दोका में तथा उत्तम दीपिका में हित नों अर्थ 
कियों नथी। “साणुकोले जिद॒हिड” साणुक्कोले फदितां फदणासद्दित ”जिएदि” 
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कहितां जीचवां नें विषे. “उ” कहिता पाद्‌ पूरणे एहचो अर्थ कियो छै। “जिएहि उ" 
कह्यो, पिण "जिएदिय ' पदवों पाठ न कह्यो। ठाम २ “हिय” पाठ नो अर्थ दित 
हुवे छै। तथा उत्तराध्ययन अ० १ गा० ६ कह्यों। “इच्छतो दिय मप्पणों”” 
चाँछतो हित भांपणी आत्मा नो इहां पिण हिय कह्यो । पिण हिड न क्यो । उत्तरा- 
ध्ययन अ० १ गा० २८ “हिय॑ त॑ मण्णई पण्णो” इहाँ पिण गुरु नी'सीख विनीत- 
द्वितकारी मानें । तिहां “हिय” पाठ कह्यो, पिण “हि” न कह्मो । तथा उत्तरा- 
ध्ययन (अ० १ गा० २६ “हियं विगय भया वुद्धा” सीख हित नो कारण कही 
तिहां "हिय” पाठ कह्यो।! पिण “हिड” न कह्यो। तथा उत्तराध्ययन ०८ 
गा्‌० ६ ”हिय निससेस सम्मजीवाएं” इहां पिण “हिय” कह्यो | पिण ”हिंउ” ने 
कहो । तथा तिणदिज्ञ अध्ययन गा० ५ “हियनिस्लेसय वुद्धि घुल्चत्थे” इहां पिण 
“हिय” कह्यो पिण “हि” न कह्यो। तथा भगवती शतक १५ में कह्यों। चौथो 
शिखर फ़ोड़ता तिणे चाणिये वज्यों | तिहां पिण “हियकामए” पाठ छे। तिहां 
पहिय” कह्यो । पिण “हिंड” न कह्यो | तथा सगवती श० ३ उ० १ तीजा देव 
छोक ना इन्द्र नें अधिकारें “हिय कामए खुदकामऐ” कह्यो। तिदां "हिय" 
पाठ छै. पिण "“हिड” पाठ नथी। तथा उत्तराध्ययत्त अ० १३ गा० १५ में, 
“धम्मस्खिओो तस्स हियाणुपेहो -चिचो इम॑ चय्रण मुदाहरित्था” इहां पिण “हिय” 
पाठ कह्लो पिण “हिड” पाठ न क्यो | तथा उत्तराध्ययन अ० २ गा० १३ “एगया 
अवेलए दोइ सचेले आविएगया एये घस्म॑ हिय॑ णच्चा नाणी नो परि देवए” इहां 
पिण “हिंय” पाठ कश्लो | पिंण “हि” पाठ न कह्मो। इत्यादिक अनेक ठामे 
दिय नो क्र्थ दिकत-कियो कै । अनें नेमिनाथ ने अधिकारे हिब पाठ नथी। - यकार. 
नथी--"हिउ” पाठ छै। “जिएहि' इहां हि वर्ण छे। ते दो विभक्ति ने अर्थ म्रागघरी 
बाणों मारे “जिटहि” पाठ नों अर्थ टीका में “जीवेश” क्यो । “उ” शब्द नों 
अर्थ "पूर्ण” कियो छै। ते जाणबो अनें नेमिचाथ जीचां रो जीवणों न वांछयों। 
आप रो तिरणो बाछयो तिद्ां आगडी गाथा में एदबों कझो | ते लिखिये छे । 


जडट मज्क कारण ए ए हस्मंति सु बहुजिया | 
नमे एयं तु निस्‍्सेस॑ पर लोगे भविस्सइ ॥ १६ ॥ 


( उत्तराष्यमन अ० २२ गा० १६ ) 


अमुकम्पाएंघिकारः । श्र 






च्््क््न्न्ख्न्म्स््््प्य््क्स्ट्ट्ट्ल्ट्ि्ट्स्िस्स्टिराडाट पा ्मासल्््स्म्द्ाजच्स्टज ा उन्‍स्ससआीओनशस 


जग्जो मण० माहरे का०काज ए०ए ह० हयासी खण्ञ्ति व० घणा जि० 
ज्ञीव न० नहीं मे० मुझ ने ए० जीवधात नि० कछ्याण ( भलो ) प० परलोक ने बिपें 
सम होखी 

अथ इहां तो पाघरो कह्मयो--जे म्हारे कारण यां जीवा नें हणे तो ए 
कारण ज मोनें परक्ोक में कल्याणकारी भलो नहीं। इम विचारि पाछा फिसला । 
पिण जीचौ ने छुड़ावा चाल्यो नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


बली मेघकुमार रे ज्ञीव हाथी रे भवे एक खुसछा री अनुकम्पा करी परीत 
संसार कियो । जने केइ कहे मंडला में धणा जीव वच्या त्यां घणा ध्राणी री भन्रु- 
कम्पा इ' करो परीत संसार कियो कहे. ते सूत्रार्थ ना अज्ञाण छै। एक खुसलारी 
दया थी परीत संसार कियो छै। ते पाठ लिखिये छे । 


तएणां तुम मेहा | गाय॑ कडुइत्ता पुणरवि पायं पडिक्ख 
'मिस्सामि तिकट्दु तं ससय॑ अगुपविद्/ुं पासति पाणाणु कंप- 
याए भुयाणु कंपयाए जीवानु कंपयाएं सत्तानु कंपयाए से 
पाए अंतरा चेव संधारिये. णो चेव णं णिक्खित्ते. 


( क्लाता'आ० १) 


प त० तिवारे तु० तू गा० गात्र ने विपेखाज करी नें पु० वली पा० हेंठे पा मुकू 
ज्ि० एड विचारी नें त० तिहां ठिकाणे पग रे हेंठे एक छसलो ते पगरी खाली जगा दीठी आय बैठो, 
ते पा० प्राणी नी दया इ करी भूत नी ठया इ करी जीव नी दया इ करी स० सत्व नी दया 
इ करो से० ते ( हाथी ) पा० पग श्य० विचाले थे० निश्चय करी स० राख्यो णो० नहीं चे* 
निश्चय ऊपर पग॒णि० मूक््यो 


अथ इहां खुसला नें इज प्राण, भूत. जीव, सत्य, कह्यो | पिण'और 
ज्ीवां आश्री न क्यो | प्राण घरवा थी ते झुसला नें प्राणी कहोजे , सुसला पंणे 





ध्श्ट प्रम विध्य॑सनम | 


न्च्ज््य््य्य्््प्प्स्ल्प्प्पाल्जा  ्स्स्ट्ट्ल्च्चिििच्ििलिससससलल29»ल ०9993... ै१०७०४०५ 2९ ४३४०५०७०४०७०४० ही -नकी बम ह >> जज फफफ जि 5 आस 





क्रय नताकभ्कानकुन्9० २०9० क्र नया] 


घयो ते भणी भूत कहीजे | आयुषा ने बछे जीबे ते भंणी जीव कहीजे | 'शुभाशुम 
फर्मा नें विषे सक्त अथवा शक्त ( समर्थ )ते भणी सत्व कहीजे इम सुसला में 
चार नामे करि वोछायो छै। ते मारे पकार्थ छै, शाता नी बृत्ति में पिण चार शब्द्‌ 
नें एकार्थ फह्मा छै। ते रीका कहे छै। , हे 


प्राणाहुकंप्येत्यादि “पद चत्ष्टय सेकार्थ दयाग्रकर्ष ग्रतिपादनार्थम! 


एहनो अर्थ--प पद्‌ चार छै, ते एकार्थ छै। ज्ुया २ चार शब्द कह्या ते 
विशेष दया ने अर्थ कह्मा छै। इम टीका में पिण ए चार शब्द नों अर्थ एकत्र कियो 
छै। ते माटे एक खुसला नें प्राणी, भूत, जीव, सत्व, ए चार शब्दे करी बोलछायो 
छै। जिम भगवती श० २४० १ मडाइ निम्नन्थ प्राशुक भोजी नें ६ नामे फरी 
घोलाव्यो क्यो ते पाठ लिखिये छे । 


मडाई खां भंते नियंठे नो नि&छर भवे, नो निरुद्ध भव 
पव॑ंचे. णो पहीण संसारे शो पहीण संसार वेयणिज्जे नो 
'बोच्छिणएण संसारे. णो वोब्छिएण संसार वेयणिब्जे. णो 
नियद्ठे णो निद्टि यटुकरणिज्जे. पुणरवि इच्छेत॑ हृव्व मा- 
'गच्छुइ, हंता गोयमा | मडाई णं नियंठे जाव पुण रवि 
इच्छृतं हृब्व मागच्छइ... सेख भंते | कि वत्तब्बंसिय 
गोयमा | पाणेति वत्तव्वंसिया. मूतेति वत्तव्वंसिया. जीवेति 
बत्तव्वंसिया: सत्तेति वत्तब्वंतिया. विन्तुयत्ति वत्तव्वंसिया: 
वेदेति वत्तव्वंसिया पाणे भूये जीवे से विगणुवेदेति वत्त- 
व्वंसिया. से केणट्रेणं पाणेति वत्तव्वंसिया जाव वेदेति 
वत्तव्वंसिया, जह्या आणमंति वा पाणमंतिवा उस्लसंतिवा 
निस्ससंतिवा तम्हा पाणेति वत्तवंसिया जह्मा भूए भवई 
-भविस्सइ तम्हा मूए ति वक्तव्व॑ सिया जम्हा जीवे जीवई 





झलुकपाइघिकारः । श्२ई 





जीवत्तं आउय॑ च कम्म॑ .उवजीवह तह्या जीवेति वत्तव्व॑सिया 

जहा संत्तेत्तुह सुहेहिं कम्मेहिं तम्हा सत्तेवि .वत्तबंबंसिया 
जक्षा तिच्त कट्ट कंसाय अ'विल महुरे रसे जाणइ. तम्हां 
विण्णु तत्ति वत्तव्व॑ंसिया वेदेइय सुह दुबख॑ तम्हा वेदेति 
वत्तव्व॑सिया, से तेशहेएं जाव पाणति वत्तव्यंसिया, जाव॑ 
वेदेति वत्तव्वंसिया ॥१॥ 


( भगवती शे० २ ४० १) 


भ० प्राशुक भोजी भ ० है भगवन ! शो० नथी रू ध्यों, आगलो जन्‍म जेणे णो० मधी 
झंध्यो भव नों प्रयन्‍्ध जेणे भवविष्तार णो० नथी प्रत्तीण संघतार जेहनों णो० नथी प्र्चौण 
संसार नी पेदनीय जेहनें शो० नथी दृव्यो गति गमनवध जेहनें णो० भथी विच्छेद पामी संसार 
देदनीय कर्म जेहनें णो० नयी कार्यकाम संसार ना नीठा शो» थी नीठो करणीय कार्य जेहनें 
घु० बली तिर्रंच नरदेव नारकी लक्षण भव करतो मलुष्य भत्र पा्मे मनुष्य पणं वल्ली पार्मे हाँ. 
गो? गोत्म म० प्राशक भोजी निर्गन्य जा० यावतर बल्ली मजुष्मादिक पण पामे से० ते निम्न्थ में 
सगवन्त ! कि-एयू कही में बोलावीये हे गोतम ९ पा० प्राण की नें घोलांदीये भू० भूत इस कही 
ने बोलावीये. जी० जीव कही नें घोल्ावींगे स० सत्व कहाँ नें धोलापीये विं० विज्ञ इम कटद्दी 
जे थोलावीये बे० पेद एम कही ने योज्लावीये प्राण. भूत्त जीव सत्य विश धेद्‌ इस कही ने 
बोलाबीए। से० ते के० किए अथ भगवन्त ! पा० प्राण इस फट्टी ने बोल्लाविये जा० यापत्र 
विज्ञनेद हम कही ने थोलाविये है ग्रोतम.! ण० जे भणी आनमन्त छै पा? प्रायमन्त छै 
'ड० उम्वास है णी० निम्वास छै त० ते भणी प्राण इस कहिये ज० ने भणी ० हुवो हुई 
इस्ये तं० ते मणी भूत इस कदिये ज० जे भणी जीव प्राण घरे दे तथा जीवत्व हत्तण चने 
आयु कर्म प्रति अनुभे ते माटे जीव फहिये ज० जे भणी सक्त ते आसक्त पंधवा शक्त 
समर्थ श्रुत चेष्टा ने विपे अथवा सक्त सवद्ध शुभाशुभ करमे फरो ने ते भणी सत्य फश्यि।  ज० जे 
साटे तिक कदु कपायलू आ० आंविल खाटा सधुर रसे प्रति जाये. तं० ते भणी विश एदवो 
कहिए थे० बेदे छज़ दुःख नें ते सणी पेदीं इस कद्दिए से० ते. ते० ते मारे. जा० यावत्‌ पा० प्राण 
इस किए जा० थावत्र थे० वेद इस ऋदिए 


.,. अंय इहाँ भडाइ निम्न त्थ घास भोजी ने प्राण, भूत, जीव, सत्य. विष्णु 
चैदी ८ ६ नामे फरि बोलायो | तिम ते सुसला ने पिण चार मामे करी बोलायो 
सै। तिवारे कोई कदे खुसला ना ४ नाम फद्चा तो “पाणाणुकंपयाए” .. हाँ पाणा 

१ 


१३९. ' श्रम विध्यंसनम:] 





वहुबचन क्यूं कहो | ततोत्तरं-इहां वहुबचन नहीं, ए तो एक बचत छे) इहों 
पाण-अहुकंपयाए, ए विहूँनो अकार मिली दीधे थयो छै | ते मादे *पाणाजुकंपयाद, 
कह्यो ।. इण न्याय एक दचन छे | ते माटे एक खुसछा री दया थी परीत संसार 
कियो. डाद्या हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ९ बोल सम्पूर्ण 


फक्रेतला एक फहै--पढ़िमाधारी साधु छाय में बढता ने कोई वांहि 
पकड़ने दाहिर फाठे तो तेहनी दया ने अर्धे निकल ज्ञाय, ते इम- आगे हूं छाय में 
रद्वि सूं'तो थे वक जास्पेत इस जाणी तेहनी दया ने अर्थे वाहिर निकरूवों कब्पे 
इशाश्रुतरकंध' में पहुँचूं कहो छे। इम कहे ते सुषावादी छे सूत्र ना भेजाण छे। 
तिण ठामे तो दया मों नीम चाढ्यों म्दी । तिहां प्रथम तो पड़िमाघारी नी गोचरी 
ती विधि कही। पछे बोलबारी विधि कही। पछे उपाभ्रय नी विधि कही। पछे 
संथारा सी विधि-कही । पछे तिहां रहितां परिषद उपजे तेहनों विस्तार कह्ो। इम 
जुईजुई विधि-कही छे ॥ तिहां इम-कह्यो छे। पड़िमाधारी रहे-ते उपाश्रय नें विषे 
झोः पुरुष अकाये करवा आबे. तो-ते ख्री पुरुषआश्री पड़िमाधारी साथु नें निकलवो 
मे बातपे।ः चली प्रड़िमाधारी रहो तिहां कोई अग्नि लगावे तो अग्नि आश्री निर्क॑- 
लवो न॑ कहरपे। ए तो सेग्वि नों परिषद खमवों कह्यों । चली तिहां रहितां कोई बर् 
ते अंथे खंड्रादिक प्रद्दी नें आवे तो तेहना खज्ठादिक अवर॒म्तवां ने कल्पे। ए “बंध 
परिषद जम्तवो कह्यो । हम न्यारा २ विस्तार छे पिण एक :विस्तार नहीं ते पाठ 
छिलिपे छै। , 
मार्सिएयं मिंबंतु पढिस॑ पंडिवेन्नस्स अणगाररुस - केई 
उवसये -अगाणकाएण - कामेजा- णो. से -कप्पड़ :त॑ पडुच्चः 
निदखमित्तए. वा पविसित्तण वा तत्थणण कई वहाये गहाँयें 
आगच्छे-जाव- णो' से. कप्पह अवलंवित वा पवलंवितए वा 
कर्प्पइ से आह्दार्ियिं रियत्त्ं ॥१३॥ 


ही 


7 धुतइकच देवा * ४ 


हु - अनुकंपापभिकार । “३१ 
ख््स्न्न्न्स्न्भ्न्च्न्भ्च्न्स््स्स्च्भस््सस्स्सन्म््स्म्म््स्ग््स््स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्सम्न्ट 
आण० पुकसास नो भित्च॒ साधु नी प्रतिता प० प्रतिपन्न. झ० साइ ने के० कोई एक 
हपाश्रय नें विषे अ० अभिकाय करी वले नो० नहों तेहनें कल्पे त० ते अप्ति उपच्षय साही 
आपतो प० ते मादे उपाध्य माहें थी 'णि० निकलनो प० वाहिर थी माहे पेसवी 6० ठिहों 'क्षे० 
कोई पुरुष घ० पड़िमाधारी ना धध नें अर्थ ग० खड़डादिक ग्रही नें. आ० आते जा०.यादत जो० 
ज्हों से० ते कमपे झ० शन्न नों पकड़वों, .वा० अथवा प० रोकवो, क० कसपे आ० यथा ईयोंद 
आलवो- 





अथ इहोँ तो फह्यो।. पड़िमाघारी रहे ते उपाध्रय नें दिषेकोई अग्नि 
रूगाये तो ते अग्वि श्राश्राौ निकलयो न कल्पे। ए तो अग्नि नों परिषह जम्रपो 
क्मो ।:हिंये चछ्छी वध परिषह उपजे ते पिण सम्यग भावे खमदूं एहवूँ क्यो “तत्य 
(दिद्ठी पड़िमाधारी रहे ते उपाश्रय ने विये कोई पुरुष “वहाय” कहितां वध ते 
:हणवा न्नें अर्थ “गद्य” कहितां खडगादिक प्रद्दी नें हणे तो तेहना खड़गादिक अब 
रंव वा पकड़वा, न कटे । एतले पड़िमाघारी ने हणे तो त्तेदवा शल्लादिक पक- 
ड्रवा, न कठपे, “कप्पदले आहारियं स्वित्तर” कढ़ितां कहल्पे तेहनें बथा ईयोइ 
चालपो | इस अग्नि परियह. वध परिषद, ए दोनू जुआ २ छै। इहां कोई कूठ बोली 
नें कटे--साधु रहे तिहां फोई अग्नि लगावे, तिंदां फोर वध ने अर्थ आचे तो 
'साधु बिचारे कदाचित्‌ ए. बल जाय. इम तेहनी दया भआाणी नें बाहिरे निकलूषो 
कबल्पे एदवो-मूठ वोले छे। पिण सूत्र में तों णएदचो कल्मो न थी। जे अग्नि में तो 
साधु चले छै. वली तिहां मारवा ने अर्थे आवा रो फांई काम छे। अग्नि में व॒छे 
तिद्दा चली वध ने-सर्थे क्रिम मावे डहां अग्वि नों परिषद तो प्रथम खमवो कह्यो। 
, तिहाँ सेंठों रहियो । “अरे वीजी चार जो कद्चित्‌ वध परिपह उपजे तो ते वध 
परिषह पिण खम्तवो कह्मो | तिहां सेंठों सहित्रो ए.तो दोनू परिपह उपने ते खम्तवा 
- फह्मा । पिण वध परिषद थी डरतो निकले नहीं। वी केइ अजाण कहे-साधु 
-आत्निमें बछता ने अग्नि आओ निऋलयो नहीं | अनें तिदां कोई सम्यगहुष्ठि दयावन्त 
: ग्रांहि प्रकड़ने वाहिरे काढ़े तो तेहनी दया आणी ईयो सूं निकलवो कल्पे | इम कहे 
“पाठ में पिण विपरीत कहे छे ते किम--छूल्र में तो “वहाय गद्य एदयो पाठ छै। 
तिदाँ बद्याय 'रे ठामे *वाहाय,गाहुय” पएहचो पाठ कद्दे छै। पिण सूतमें तो-चहाय 
पाठ क्यो | पिण,चाहाय पाठ तो-कद्यो नयी | .ठाम्र ठाम्र जूची पत्ता में चहाव पाठ 
छै ।-चछी,दराश्रुव रुऊंच नी दोका में पिण “बरह्यय” पा रो इज अर्थ कियो 
“पिण “चाद्ाय४ये-पाठ रो अथे न कियो। ते टीका लिखिये छे। 


श्ड् श्रम धध्येसव्मे । 
2४७७ए७७७एएएशशशनाणाणणणणकणण 92233. जमकर 
इति स्थान विधि रुक्तः स्ताम्प्रतं गन स्थान विधि माह तत्थणंति, तत्न 
मार्ग बसतादों वा कश्ित्‌ बधाये बधनिमितं गहावत्ति-गहीला सड्याविक् मिति 
' शेष), भागच्छेत । णो अवलंवितएवा-अवल्नम्बबिदुम-धाकरपीपिठुं प्त्यवलम्बपितु 
पुनः पुन खलस्बचिदुं वयेयाँ मनतिक्रस्य गच्चेत । एतावता विब्वगानो5पि नाति 
शीमंयायात्‌ | 








इ॒दां टीकामें पिण इस कह्लो--जै वध नें अर्थे खड्गादिक ग्रही से सादे 
तो तेहवा खड़भादिक अवलम्बबा पकड़वा त कठपे! पिण इस न कह्ो-चांदि 
पकड़ ने वाहिरे काहे तो निकलवों कव्पे ते मादे वांहिनों अर्थ करे ते ्ृषावादी 
छै। भरने जो अति भाहि थी वांदि पकड़ी ने वाहिरे काढ़े तेहने अर्थ... निकले-तो 
इम फ्यूं न क्यो ते पुरुष नी दया ने अर्थे वाहिर निकलवो कल्पे ।'पिण बाहिर 
चिकलवा रो पाठ तो चाल्यो नहीं। इद्दां वो इम कह्मों जे पडिम्राधारी रहे ते उपा- 
भ्रय ञ्जी पुरुष आवबे तो “नो से कप्पद त॑ पहुच निक्‍्खमित्तए॒वा” ए तिकलवा रो 
पाठ तो “निष्लमित्तण्वा” इम हुवे । तथा घली आगे कह्यो. जे पड़िमाघारी रहे ते 
डपाश्नय नें विषे कोई अग्नि ; छमावे तो "नो से कप्पइ त॑ (पड़ुच निकसमित्तणवा" 
ए निकलवा रो पाठ कह्मो | तिम तिहां निकलवा रो पाठ क्यो नहीं। ज्ञो ते पुरुष 
घी दया नें अर्थ निकले तो एहचो पाठ कहिता “कण्पद से त॑ पडुच्च निकखमित्तरवा” 
हंस निकलवा रो पाठ चादयों नहीं । अनें तिहाँ तो “आहारियं सिबित्तर” ए पाठ छै। 
“आद्वारियं रियत्तए” अने “निक्खमित्तए” ए पाठ ना अर्थ जुआ जुआ छै | “निक्ख- 
मित्तण” कहितां निकछे। ए निकलवा सो तो पाठ घूछ थी ज न कह्यो । अरे “अहा- 
रिय॑ रियत्तए” ए पाठ कह्मों तेहनों अर्थ कहें छै। “भह्दारियं” इहाँ ऋजु (ऋजु-गतो- 
स्थेयें च) घातु छै। ते गति अरे खिए भाव रूप ए वे अर्था' ने विषे छै। जे गति 
अर्थ नें चिप हुवे तो आगलि चालवा रो विस्तार छे। ते मांदे ए चालवा री विधि 
समचे पताई। पिण ते बध परिषह मांहि थी चालवा' से समास नहीं। भरें सिर 
भाव आर्थ दोय तो इम भर्थ करवो। पड़िमाधारी ने हणवा'नें अर्थ लड॒गादिक 
प्रदी नें आबे तो तेहना खड्गादिक अवलूम्ब वा न कल्पे। “कप्पइ से भद्दारियं 
र्यत्तए” कपये तेहनें शुभ भध्यवसाय ने विषे , स्थिर पंणे रदियों पिण माहिला परि- 


सतुर्पाएघिकारः | शञ 





शाम किश्वित्‌ चछायवा नहीं। जिम आचारांग श्ु० २ म० ३3० १ कह्यो-्जे 
साधु चावा में बैठा नावा में पाणी आवतो देखी मन बचने करी पिण गृहस् नें 
चतावणो नहीं | राग द्वप पणे रहित आत्मा करियो। तिहा पिण.. “आहार्यिय 
रिविल्ला” पहवी पाठ कह्यो छे। तेहनों अर्थ शीछाड्डाचार्य कृत टीका में इम ,कद्मो 
छे | ते टोका लिखिये छै। 


भ्रह्मरियमिति-ययेय भव॒ति तथा यच्छेत । विशिष्टाध्यवत्तायो यायादित्वर्थः | ' 


अथ इद्दां टोका में पिण इम फद्मों | विशिष्ट अध्यवसाय ने विपे प्रवर्त्तवों । 
वतिम् इदां पिण “आहारियं सियिज्ञा” एदनो अर्थ शुभ अध्यचसाय नें विषे प्रवत्तें। 
तथा सिर भाव नें विपे रहे पदचूं ज़णाय छै। पिण वध परिम्द माहि थी उठे 
नहीं। जे पडिमाघारी दो द्वाथी सिंहादिक साहमा भावे तो पिण उले नहीं । तो 
परिषद मांहि थी किम उठें। तिवारे कोई कहे--परिपह थी डरस्ता न उठे । पर 
दया अलुकस्पा नें अ्थें वाहिरे निकले | इम कहे तेहनें इम कहिणो, ए तो साम्म्रत 
अयुक्त छे। जे पड़िमाघारी किण हीनें संधारो पिण पचखावे नहीं, कोई नें 
दीक्षा पिण देवे नहीं। श्रावक ना च्त अररावे नहीं, उपदेश देवे नहीं, चार भाषा 
उपरान्त बोले नदीं--तो ए काम किम करे। नें जो दया नें अर्थे उठे तो दया 
ने अर्थे उपदेश पिण देणों। दीक्षा पिण देणी। हिंसा, रूठ, चोरी, रा त्याग 
पिण कराचणा | इत्यादिक और काये पिण करणा। पिण पड़िमाधारी धर्म 
डउपदेशादिक कांइ नदेवे। एतो एकान्त आप रो इज़ उद्धार करवा ने उद्या 
छे। ते पोते किणद्दी जीव नें हणे नहीं। ए तो आपरीज भअनुकम्पा करे। पिण 
परनी न करे | जिप्र ठाणाडू ठागे ४ ड्ञ० ४ कहो] “आयाणुकंपए नाम मेंगे णो 
पराणु कंपए” आत्मानीज मद्भुकम्पा करे पिण परनी न करे ते जिनकल्पी आदिक ॥ 
इहां पिण ज्ञित कल्पो आदिक कह्मो | ते आदिक शब्द में तो पड़िमाघारों पिण 
भाया ते आप री इज जजुम्पा करे। पिण पणनी न करे, ते जीच नें न दणे ते आप- 
रीज अनुकम्पा छे। ते किम--जे एइनें मास्ां मोें पाप छागसो तो हैं डूबलूं। इस 
शाप री अनुकम्पा ने अर्थ जीव दहणे नहीं। जो जीव में हणे ठो पोतानीज अनु- 
कम्पा उठे छे--आप डूबे ते माटे। अने अग्नि मांहि थी न निकले अनें कोई बल्ले 
तो जाप नें पाप छागे नहीं । ते माटे पड़िमाधारी परिषद माँहि थी निकले नहीं--- 
अड्िंग रहे। भरने जे सिद्धान्त ना अज्ञाण कूठा अर्थ बताय ने पद़िमाधारी नें 





पंरिषद मांहि थी, विकलवो कहे, ते उषाचादी छे | प्रथम तो सूत्र में कह्यो | 'वहाय 
गहाय” वध ते हणवा नें-अर्थे शस्त्र अही नें-हणे इम कह्यो । ते या उत्थापो:में 
“वाहाय गाहाय” पाठ थापे। एचांहि रो पाठ तो कट्यो इज नथी। ते विरुद्ध पाठ 
हिखी ने अज्ञाण ने' भरमावे छे । टीका में पिण दथ नों अर्थ करियो | पिण वांहि हों 
भय क्ियो नहीं | तो ए वांद्ि रो पाठ किम थापिये । एहचीमंठी,थाप करे तैहनें 
परढ्ोके जिद्ठा पामणी डुर्लस छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइज्ो | 


इति ४ बोल सम्पूर्णा ॥ 


तथा बली साधु उपदेश देवे ते पिण जीवण रे अर्थे ज्ञीवां रो दाग बांणी 
जैंउर्पदेश पिण न देणो एड्वं कहो ते पाठ लिखिये,छे । 


अस्सेस अवखर्य वाषि सब्व दुक्खेति वा पुणो । 


बंज्कोपाशा उवज्कंति इंतिवायं न नीसरे॥३०॥ 
( सूयगर्डांग श्रु० ९ झ० ४ मा० ३० ) 


० जगत माहि समस्त बह्तु घट पटादिक एकान्त अ० निद्य सासताइजलै। इसो 
चचन न बोले। प्त० तथा घली सगलो जगत हुःखात्मक छे इस्यू पिण न बोले इण'कारण जग 
माही एक्रेक जीव नें सद्दा छखी बोल्या छ यतः “'ठण सथार“निविद्रतो-मुणिवरों भग्ग राग- 
शय भोहो। ज॑ंपावड सुत्तिह॒ह-ऊत्तोत चफ़्दद्ीवि” -इति वचनात। तथा वध दिनाशवा भोग्य 
योर परद्वाएक तेहनें. तथा ए पुरुष -अ० अंधवा योग्य नथी “पए-प्ण-न कहे । इस कहिता तेहनी 
कर्म थी आनुमोदना लागे । इणि परे सिंह व्याप्र मार्जार-आदिक दिसक जीव दलेज़ों चारित्रिया 


अध्यस्थ रे ० .पहवों बचत नहीं बोले । 


* अथ भठे कह्मो--जीवां में-मार.तथा मत मार एहयूँ पिण वचन न क़हिणी । 
खुदा ए रहरुप महणों २ तो साधु नो-उपदेश छे। ते तारिया ने अर्थ उपदेश देवे । 
अन इर्दों-वज्यों, देय आणी ने हणो,इस न कहिणों । अर्ने तथा जीवा थे राग,भाणी 
हूँ अत:हुणी इमःपिण ने झद्विणो । मध्यस्थ पणे रहिवो.। इदां,शीलाडाचार्य-इठ 





शोका में पिंण इप कंधों मत्ते मोर कहाँ ते हिसके जीवों ना फाये थी अनुमोदवा 
छागे। ते टीका छिखिये छे । 


“वध्या थौर पर दारिका दयी 3 वष्या वा- तत्केमालु-मंति प्रतंगा दिल _ 
भूतां वाचे स्ाहु्झान पसयण स्तापुः पर व्यापार निरफ्रेत्तों निदजे चेंयाहि सिंह 
आने मांवरादीत्‌ पंसल व्यायादयंत परायेएन्‌ हस्टूवा माध्यस्ये मंदेलेबयेती 


इहां शीलाह्भाचाय छत टीका में तथा वड़ा उव्चा में पिण कह्यो। जै चोर 
चर दर्शिदिक ने वधवा योग्य कह्यां तेहदी हिसा छांगे। तथा वंघवा योग्य नहीं, 
सै भांदे मते हगो इम कंझयां तेहना कार्य नो अनुमोदवा छागे। ते माे हिंसक जीच 
देखों मार तथा मर्था मत मार व कहिणो। मध्यस्थ भावे रहिणो। एहवूं कहयूँ, 
दुहां' लिंह ब्याप्नारिक हिंसक जीव कह्मा-ते आदिक शब्द में सर्व हिंसक जीव 
आंव्या छै। तेहनों राग आणीं तथा जीवणो वांछी ने मत भार पिण न कहिणो 
दो भ्त॑यत्ती यो जीवण बांछ्यां घर्मे किम हुवे। डाह्ा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति € बोल सम्पूर्या। 


तथा शृहस्थ ने! भाहो मांही लड़ता देखी ने एहने' म्रार-तथा मत भार एप. 
साधु नें चित्तवणो नहीं इम क्यो ते इद्दां सूज पाठ कहे छे । 


आयाण सेय॑ भिवदुस्स सागारिए उवस्सए वर्समाणरस 
इह खलु गाहवती था जाव कम्मकरी वा अन्न मनन अको 
संतिवा वयंतिवा रुभंतिवा उद्वंतिवां अह भिवखू .उच्चाव्य 
मरण शिपच्छेजा एते खत्ु अन्नमन्‍्न उक्ोसंतुवा मावा उक्ो 
संतुवा-जाव मावा उद्वंतु । 


( आजारंग शु८ २ झब्२ ४४ ६) 


रे : रैम विध्येसनम | ' 
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आ० पाप नो स्मोनक ए पिण सिं० साध ने सा० गृहस्थ कुल सद्दित, ४० एहने 
बैंपाश्रयं. व० रहता पसेताँ इ० इशि उपाधश्षय ख० लिश्रय गए० गृहस्थ जा० ज्ञाव कर्मकर्त 
जरिणी प्रसुत॒ ० परस्पर माहो साहि अनेरा ने आ० आक्रोशे यं० दुद़ादिक सुं बे ६० 
रोके 3० उपद्े ताडे मारे ० अथ हिप्रे तेहने सर्पे सि० साधु देखी कदाचित ४० ऊचों 
ध० नौचों म० मन णि० करे सनमाहि इसूँ साव आणे ९० एद ते छ० निश्रय अ«् भाहों 
भांदिं. अ० आक्रोशो सा० एहनें मं करो भ्राकोश जा० यावत्‌ मं करो ञ्र० उपद्वंव, ताढे, मारे 
हुई ऊपर राग द्वेच नो भाव आव्यो अथवा इम जाणे एहनें आक्रोश करो तेदद उपरे द्वष मो 
भाव अण्यो राग दव पं कर्स बंध नों कारण ते सांधु ने न करवा ३ * 


अथ इंहां कग्मो ग्रहस माहोमादि छड़े छे। आक्रोश भादिक करे छे | तो 
इंप चिन्तवणों नहीं पहनें आक्रोशो हणो रोको उद्वेंग डु.ख उपनावो । तथा पहनें 
मत दहणो मत आक्रीशो मत योऊो उद्देग दुःख मत उपजावो, इस पिण चिन्तवणो 
शहीं। पद तो प परमार्थ, जे राग. आणी जीवणो बांछी इम न चिन्तंवणो। ५ 
बापड़ा नें मत हणो छुःख उद्ेग म्रत देवों तो राग में धर्म किहां थी। जोबणों 
यांछया धर्म किम कहिये। अनें के दणे तेहनों पाप थलावा में तारिया नें उपदेश 
दई हिंसा छोडापे ते तो धर्म छे। पिंण राग में घर्म नदीं। अस॑यती रो जीबणो 
बांछयां धर्म नहीं | डाद्दा हुवे ते विचारि जोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तंथा साधु गृहस्प नें अप्निं प्रज्वाछ चुका तथा मत घुर्ाय॑ इंम मे कहे! 
पम कश्मो ते पाठ लिखिये छे। 


आयाणमेयं भिरखुस्स गांहावतीहिं सद्धिं संवसमा- 
शणस्स-इंह खलु गाहावती अप्यणो सअट्टाए अगशिकाय॑ 
उजालेजवा पजालेजवा विज्ञावेजवा अह मिक्खू उच्चार्य 
मर णियच्छेजा-एतेखलु अंगेंणिकायं उजालेंतुवामा भा 





उजोलेंतुवा पजालैंतुवां भा वां पेजालेठुवा विंजोवेतुवां मा वी 
विजवेतुवा । 


( आचारांस शु० २ अ+ २ उ० १ 


पाप नों स्थानेक ए पिण. भि० साधु ने गा० यूहुस्थ स० साथ वसता ने ह० इद्दों 
छ6 निश्चय गा० गृहरूथः अ० आपसे अर्थ अ० झप्निकाय उ० उज्याले था प० प्रज्याले वा० 
अथवा विं० युकावे एहयो प्रकार कर तो आ० आथ हिये साधु गृहस्थ नें देखी नें 3० ऊचो घ० 
सीयो मं० सन शि० करे किम करो इम चिल्तवे एु० ए भृहरूथ ख० निश्चय आअ० अभिकाय उ० 
उज्चाल्ो अथवा मत उच्वांसों प्रज्यालो. या० मत प्रच्वालो विं० बुक्ादवों चा० अथवा सत 
चुक्नावों। एह्ले भावे घणो असर्यस अभि कायनी दिसा विराधना प्रेंसुल ६ कायनी हविसा खायें 
िए कारण इसो न चिस्तवे- 
अय बठे इम कद्यो । जै अंग छगाव तथा मत लगाव चुक्ावं तैथा मर 
चुफार्च इमे पिण साघु ने चिन्तेदेयों लहीं। तो छारये मेते छग्मांवे इहां स्थू आरमस्भ 
छे। ने मांटे इसो ने चिंन्तेतरणों | इहां ए रहरुव-+-जे अमन थी कीड़याँ आदिक घणें 
जीव मरस्पे त्यां जीवां रो जीवणो बांछो ने इम न चिन्तवणो जे जम मत लेंगाव ॥ 
अंतर अभि ये आरंभ सैंदनों पाप उलावा तेहनें तांरिवा अभ्नि से भारंस फरवा रा 
त्याग करायां धर्म छै। पिंणं जीवणो वांछयां धरम नहीं। डाहा हुवे तो विचारि 
ल्लोइनो । 


हति ८ बोल सम्पूर्ण । 


तथा असंयम जीवितन्य तो साधु नें वांछेणी नहीं ते असंयर्म जीवितथ्य तो 
डाम २चरज्यो छें ते संक्षेप पर्ड लछिखिये छे 


दसविहे आसंधप्पयोगे प० तं० इैह लोगा संसप्यश्नोगे 
परलोगा संसप्योगे दुहओ लोगा संसप्पओगे जीविया 


संसप्ययोगे मस्ण संसयओमगे कामा संसप्पणओगे भोगा 
श्८ 


श्श्ट श्रम विध्वंसनत्‌। 


कि न्््ड््स्च्च्च्च्स्च्ल्स्च्च्ख््ल्लिलि्व्स्ल्स्स््ल्ट्स्स्ट्स््ल्ि्िििटिट्स्ल्स्ल्ल्ललटलल्लललललसलस>५> ५५3... 
कक कक सुकककनपण फनफटसूफन फर- कु कन्फन्फाप न्क-फपकानक्कृ पम्प 


3८७०७२४३७०७०५१५१५०५०७१०० नम ट  जन्‍ जज ल नम 


संसप्पओगे लाभा संसप्पओगे पूया संसप्पयोगे सक्कोरा | 
संसप्पओगे ।. 


६ 2ाणाहएुी ठा० १०) 


दे० देश प्रकारें आ० इच्छा तेहनों _ प८ व्यापार ते करियों १० परुष्यों तं० ते कहे हैं; 
'इ लोक ते मनुष्य लोक नो आससा जे तप थी हूँ चक्रवर्ती आदिक होय जो. प० एु तप कररे 
थी इस्र अथवा सामानिक होयजो हु० हूँ इन्द्र थह में चक्रवर्ती थायंज्रो अवंदाइष्ट लोक ते 
ईण जन्मे काइ एके बांछे परलोके कांइ एंक बांछे बिहूँ लोके कांड एक बांछे जि० ते चिरंजीदीं 
होयजो स० शीघ्र मरण मुझ ने होवजो का० सनोज्ञ शब्दाविक साहरे होयजों भो० भोग 
धन्ध रसादिक माहरे होयजों.. ल्ा० ते कीर्चि श्लाघादिक नों लाभ झुक ने होयजो | थू० पूजा 
पुष्पादिक नी पूजा मुझ ने होयंजो स० सत्कार ते प्रधान वष्त्रादिक पूजवी झुक ने होयजो 


अथ थे पिण क्यो | जीवर्णों मरणो आपणों २ वाँछणों नही तो पारकों 
धरा ने बांछसी | जीवण मरण में घर्म नहीं धर्म तो पचखाण में छे। डाहा हुवे तो 
चिचारि जोइज्ो 


इति € बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूथगड़ाई आ० १० में क्यों । अं्सथम जीवितध्य वांछणी नहीं। हें 
झोठ लिखिये छे । 


निव्खम्म गैहां उ निराव कंखी, 
कार्य वि सेंजो नियाण छिल्नों । 
नो औओवियं नो मेरणा वर्कखी, 
शरेज भिक्‍्खू बलया विमुक्‍के ॥ 


( सूयगढार्ग श्रु० १ झ० १० भा० २६) 





सजुकस्पाएधिकारः |  शृ६ 


निं० घर थी निकली चरित्र आदरी ने जीवितव्य ने बिपे निरापेक्षी छतो--का० शरीर 
पवि० बोसरावी नें प्रतिकर्म चिकित्सादिक 'अनकरतों शरीर समता छोड़े नि० निपाण रहित 
वथा नो० जीवबो न बांदे म० मरणों पिण क० नवांद्दे च० संयम अनुष्ठान पाले सि० साधु 
च० ससार घ० तथा कं वध थकी घि० सूकाणों- 


अथ थठे पिण जीवणो बांछणों चरज्यो । ते असंयम जीवितव्य चाल मरण 
आश्री वर्ज्यों छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


* तथा सूयगडाड़ू अ० १३ गा० २३ में पिण ज्ञोचणो मरणों वांछणों बर्यों ते 
घाठ लिणिये छे ! 


आहत्त हिय॑ं समुपेह माणे, 
सब्वेहि पाणे हि निहाय दंडं। 
णो जीवियं णो मरणावकंखो, 


परि वदेजा बलया विमुक्के ॥ 
( सूयगढाँग छु० १ ऋ० १३ गा० रहे ) 


आए० यथा तथा सूधघो मार्ग सूत्र,णत  स० सम्यक्‌ प्रकारे आलोचोतो अनुष्ठान अभ्यास- 
सो सर्व प्राणी जीव अ्रत स्थावर नों दढ विनाश ते छोडी ने प्राण तंजे पिण धम उलघे नहीं. 
शो० जीवितव्य तथा णो मरण पिण चांछे नहीं एहवो छतो प्रवर्तों रयस पाले व० सोह- 
राहन थक्री ते विम्ुक्त जाणवों 


अथ अठें पिण जीवणों मरणों बांछणों वज्याँ। ते भरणों असंयती रो न 
वईंछणों । तो भसंयतो रो जीवणो पिण न. वंछणो। डादा हुये तो विचारि 
जोइजों । 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 





तथा सूयगड़ाज़ु अ० १५ में पिण अस्लयप्त ज़ीव्रितव्य वांछणो चत््यों छे। 
है पाठ लिखिये छे । 


जीवित॑ पिट्टयो किच्चा, अंतं पावंति कम्मुणा। 
कम्मुणा सम्मुही भूता, जे मग मणु सासह ॥ 


( सुकगड़ाड़ भ्रु० १ आ० १४ गा० १९ ) 


जि० असयम जीवितद्यू॒ पि० उपरछ़ो करी निपेधी जीवितव्य नें अनादर देतो भत्ता 
छमुष्ठान नें विषे तत्पर छता ञअ० अत पामें अंत करे. कश ज्ञानावरणीय आदिक कर्म नों तथा 
क० रूडा अनुष्ठान करी स० सोक्ष मार्ग,नें सन्‍्दुख छता अथवा केवल उपने छते सासता पद 
में सनमुख छता जे० जे घीतराग प्रणोत मार्ग ज्ञानादिक थ? सीखे प्राणीयानो हितकारी 
प्रकाशे ऋपख पे समाचरे 


अथ अठे पिण कह्मयो--असंयम ज्ञीवितव्य नें अन आदर देतो थको विचरे 
तो संयम जीवितव्य बांछयां धर्म किम्र कहिये। डाह्मा हुवे तो, विचारि जोइजो | 


इति १२ बोल सम्पूर्ण । 


तथा 'सूयगडाड़ु अ० ३ 3० ४ गए? १५ जीवणो धांछणों वज्यों ते पाद 
०] 
छे। 


जेहि काले परिककंत न पच्छा परितप्पड। 
ते धीरा वंधश मुक्का नाव कंखंति जीविय॑ ॥ 


( सूचत्रगढाड़ धु० १ ञझ० ३ 3० ४ गा? १४ ) 


जे० जेगे! म॒द्दा पुरुष. का० काल प्रस्‍्तावे धर्म नें विये पराक्रम कीजो न० ते प्ले 

मरण चेलां प० पिछतावे नहीं. ते घोर पुरुष व० अप्ठ कर्म बंधन थकी छूटा भुकाणा &े। 

भा० न बाँद्वे जी० असंयम जीवितव्य झथवा बाल मरण पिण न बांदे एृतावता जीवितव्य मरण 
विषे सम भाव वर । 


अलुकम्पाउधिकारः । १४१ 
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मथ अठे पिण कह्यो। मीचणो मरणों वांछणों नहीं। ते पिण पर्स॑यम 
जीवितव्य वाल मरण शातप्री वज्यों। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा दूयगडाड़ु अ० ५ में असंयम जीवितव्य वांछणो वज्यों। ते पाठ 
लिखिये छे । 
जे केइ पाले इह जीवियट्टी 
- पावाईं कम्माईं करेंति रुद्ा, 
ते घोर रूवे तिमिसंधयारे 
तिब्वामितावे नरए पडंति ॥ 


( सूयगडांग श्रु० ६ ञ्र० ५ 3० ९ गा० ३ ) 


जे० जे कोई वाल अज्ञानी महारभी भद्दा परिग्रद्दी इए संसार ने विपे जी० झर्सयम 
जीवितव्य ना अर्थी, पा० मिय्यात्व अब्त प्रमाद कपाय योग ए पाप क० ज्ञानावरणीयादिक 
कर्त क० उपाजें छे मेला कर्म फेहवा रुढ्र प्राणीया नें सय नों कारण ते० ते पुरुष तीम पाप ने 
उदय घो० घोर रुप अत्यन्त डरामणो ति० सहा अन्धकार तिहाँ आ्राखें करी कांई दीखे नहीं 
ति० तीब गाद़ों ताव छे जिहाँ इहाँ नो अप्नि थक्ी अनन्तगुणी अधिक ताप छू... न० एहचा 
मरक ना विपे प० पढे ते कूड कर्म ना करणहार, 


अथ अठे पिण कह्यो | जे वाल अशानी असंयम ज्ञीवितव्य चांछे, ते नरक 
पड़े तो साधु थई नें असंयम जीवितव्य नी'चांछा किम करे। डाहा हुवे तो विचारि 
ज्ञोइजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सत़गड़ाडू भ० १० में पिण ज्ीवणो चांछणों ब्रज्यों | ते पाठ कहे छे | 


१४२ * श्रम विध्यंसनम | 


स्पा खपतय्यथ्य््््य््य्य््् _ ्््ािससस2स2स2ससरम--०-->०००_ 
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' सुयक्खाय धम्मे वितिगिच्छतिन्ने, 
लाढ़े चरे आय तुले पयासु । 
चर्य न कुजा इह जीवियट्ि, 
चय॑ न कुजासु तवस्सि भिक्‍खू। 


( सूचगढाड़ श्रु० १ झ० १ गा० ३) 


० रुडी परे जिन धर्म कहे. ए धर्म एहवो हुइ' तथा- वि० सन्देहद रहित धीतराग बोले! 
ते सत्य इसो मानें एतले श्ानदर्शन समाधि कही तथा सा० संयम ने विषे निदोष आहार लेतों 
थको विचरे. आा० आत्मा तुल्य प० सर्व जीव नें देखे एहवो साधु हुईं. आ० शाश्रव न करे इ् 
असंयम जीवितव्य पर्थी न हुईं. च० धन धान्यादिक तु परिग्रह न करे छ० भलो तपस्वी मि० ते 
साधु हुवे 


अथ भरठे पिण कटह्मो । असंयम जीवितव्य नो अर्थी न हुवे । ते जीवि- 
तव्य सावच में छै। ते माटे ते अ्ंयम जीवितव्य वांछयां धर्म नहीं ! डाह्या हुवे तो 
'विचारि जोइजो । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण 


तथा सूयगडाडू' अ० ५ उ० २ जीवणो वाँछणों वज्यों ते पाठ लिखिये छै। 


नो अभिकंखेज जीबियं नो विय पुयण पत्थए सिया 
अजत्थ मुर्वेति भेखा सुन्नागार गयत्य भिक्खुणो | | 
ह ( सूयगढाड़ भ्रु० १ आ० २ उ० २ गा? १६ ) 


भो० तेणे उपसर्ग पीज्यो छततो साधु असंयम जीविनव्य न चांछे एतले मरण आगमे 
जीषितव्य घणो काल जीवू इम न बांछे नो० परिसह में सहित वस्नादिक पूजा लञाम नी प्रार्थना त 
बांपै सि० कदाचित न करे प्म० आत्मा ने विषे- शु० उपने परिवह्ट केहवा ग्ले० भय कारिया 





'पिशाचादंक ना छ० सूत्ा घर ने विषे ग० रक्ा सि० सांघु ने जीवितन्य मरण री आकांक्षा 
रहित एहंवा सांधु नें उपसर्ग सहितां सोहिला हुईं । 


अंध इहां पिण जीवणों वाँछणो व्ज्यों। ते पिंण अलेयंम जोवितब्ध 
भाश्नी वांछणों वन्यों छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १६ बोल संपूर्ण । 


तंथा उत्तराध्ययन ० 8 संयम ज्ञीवितध्य धारणों क्द्यी। ते पार्ट 
लिछिये छै। 


चरे पयाईं परिसंकमारणों, 

ज॑ किंचिपासं इह सन्नमाणों । 
लामतरे जीविय वृहइत्ता, 

पंच्चा परिन्नाय मेलांवधंसी ॥ 


(६ उत्तराध्ययन अ८ ४ गा ७ 


8० विचरे मुनि केहर्व॑.प॑० पल २ संयस विराधना थी [हरे ते मांटे शंक्‍तो चाहें ले 
क्षेद अल्प मात्र पिण गृहस्थ संसतादिक तेहनें संयम नो प्रश्नत्ति रूपवा माटे, पा० पासनी परे 
पास हुईं ए्‌ संसार ने विपे मानती हुन्तो ला लाभ विशेष दे ते एसले भला २ सम्यगर छान 
दर्गन चारित्र नू लाभ ए जीविततव्य थको हे तिहां लगे जी० जीवितन्य नें श्रस्नपानादिक देंगे करी 
धधघारे, प० ज्ञानादिक लाभ विशेष नी प्राप्ति थी पद्दे परि० ज्ञान प्रशाई गुण उपावा असमर्थ 
पैहचू जाणी में सिबररे पह्धे प्र्याज्याने परिशाई' भ० मलेभय शरीर कॉर्मणादिक विध्ण्से 


अंय अंठे पिण कह्मी | अँन्न पाणी आदिक देई संयम जीविंतन्य पधां- 
रैणो पि्ण ओर मतलब नहीं । ते किम उण जोवितव्य री वाँछो नहीं | एक सयम री 
वाँछा आहीर करता पिण संयम छे। आहांर करण री पिण अन्नत नहीं। तीर्थड्डद 


१४४ प्रेध विध्य॑सनेम। 
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शो थोज्ञा छे जनें श्रावक्र नो तो आहार अन्त में छे। तीथेंडुर नी आज्ञा वाहिरे छै । 
ध्रावक नें तो जेतलो पचखाण छे ते धर्म छै। अन्नत छे ते अधम छै। ते प्रा 
असंयम्र मरण जीव॑ण री दांछा करे ते अन्नत में छे। ढाहा हुये तो विचारि 
जोइजो । ) 





इति १७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूचरगडाडू! अ० २ में पिय संयम जीविंतव्य डुलेभ कह्यो। ते पाठ 
लिखिये छे । 


सं वुज्माह कि न वृष्कह संत्रोही खेलुपेश्न हुल्लता। णो 
हुउ वंणमंत राइओं खो सुलभ पुण शावि जीविय॑। 
( सूग्रगडाँग भ्रु० १ झं? २ गा० १) 
सं० श्री आदिनाथ जीं ना €८ पुत्र भरतेंश्वर आपभांन्या सर्वेग उपने ऋषम आगल आत्याँ 
ते प्रते पह संबंध कहे छे अधंवा श्री भद्दाचीर देव परिषदा माहे कहे भहो प्राणी तुम्हें बृधयों 
काँद' नथी वुझता, चार अंग हुर्लश स० सम्यग्र ह्ानधोधि छान दर्शन चरित्र स० मिश्ष्यें प० 
परलोक नें अत्ति ही (हर्लभ छे णो० अवधारणे. जे अतिक्रमी गह रा० रात्रि दिंदस हथा 


यऔवनादिक पाछो न आवे पर्वत ना पाणी नी परे णो० पामतां सोहिलो नथी ३० वल्ली जी० 
संयम जी वितिन्य॑ पर्चेलारश सहित जी चितव्य 


- अथ अठे पिण संयम जीवितव्य दौहिलो कह्यो । पिणं और जींवितर्ष्य 
दोहिलो म॑ क्यो | डांहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १८ बोल सम्पूर्ण । 


- तथा नंधी राज उति मिथििडा चगधी वलनी देखो साहथो जोयो ने कही | 
ते पाठ लिखिये छे | हे 


स्ं्ुकंपाईधिकार: । १४५ 
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एस अग्गीय पाऊय एरय डज्कइ संदिरं। 
भयव॑ अन्‍्तेउरं तेणू कीस खं नाव पिक्खह ॥ १४॥ 
एय महूँ निसामित्ता हेठ कारण चोइयो। 
घंओ नमी राय रिसी देवेदं इण सब्बवी॥ १३॥ 


सुंहं॑ वसोम्तों जीवामो जेंसिं मो नत्यि किचणं। 
महिलाए डज्कमाणीए न मे उज्कइ फिचणं ॥ १४॥ 
उंत्त पुंत्त कंलत्तरंस निब्बोबारसस सिंब्खुो। 
पियं न विजइ .किचि अप्पियं पिन विज ॥ १५॥ 


€ उच्तराध्ययव श्ञ० € गए० १२-१३-१४-१४५ ) 


एु० प्रयज्ञ आ० अभि अने या० वाय रे करी ए० प्रत्यक्ष ठुक संचधी उ० घले छ 
मसे० मन्व्िरिधर  भ० है भात्रन्‌ू। आ० अतः्पुर समृह की० स्‍यां सणी ना नथी जोवता, छुम 
ने तो ज्ञानादि राखत्रा तिम अतथधुर पिण राखब्‌ ॥ १९॥ 

देवेन्द्र रो ए० एं आ० अर्थ नि० सुनी हे हेतु कारण हूं प्रर्या थका न० नभीराज 
ऋषि दे० देवेन्द्र ने ह०ए वचन म० बोल्या ॥ १६ ॥ 

ह उ० उसे चसू छू अने छ० उंसे जीवू छू. जे अशमात्र पिण सहारे न० है नहीं कि० 
फिचित वस्तु आदिक मिथिलानगरी वलती छतीये न० साहरू नघी बलतो किचित्‌ मात्र पिण 
थोझो ई पिण जे भणी ॥ १४॥ 

च० छोल्या छे प० पुत्र अने' कं० कलन जेणे एडयू वली नि० निर्व्यापार करण पशु 
फंलवादिक क्रिया व्यापार ते रहित करी सि० साधु ले पि० प्रिय नथी कि० किचित अल्प 
« चेंदार्थ पिण राग अणकस्व। सादे अर० अप्रिये पिण नथी कोई पदार्थ साधु ने हंय पिए अकरवा 
भाठे 


भय घडें इम कश्यौ--विथिलो नंगरी वर्लती देख॑ तमीराज परषि साहमो न 
जझ्ोयो | चली कश्ो म्दारे बाहछो छुवाहलों एकही नहीं। राग छ्वेंष अणकरवो 
माझे। तो साधु. मिनकिया आदिक रे ऊारे पड़नें उ'द्रादिक जीवां ने बचाये. ते 

श्६ 





शुद्ध के अशुद्ध। असंयती रा शरीर ना जावता करे ते धर्म के अधर्म। असंयम 
* जीवितव्य वांछे. ते धर्म के'अधम छै। ज्ञानादिक गुण वांछ्यां धर्म छे | डाद्दा हुवे 
तो विचारि जोइजों [ 


इति १६ बोल सम्पूर्ण ।. 


तथा दश चैंकालिक जं० ७ में पिण इम कह्यो | ते पाठ लिखिये छे | 


देवाणं सणुयाणंच तिरियाणं च वुग्गहे 
अमुयाणं जओहोउं मावा होउत्ति नो वए। 


( दुश चेकालिक० ख० ७ गा० ५०) 


६० देवता ने-[तथा.. म० मतुप्य ने, च० वली ति० तिर्यण्व ने घ० बल बु० विग्रदद 
( कलह ) थाई छ। ० अमुकानों ज० जय जीतवो होज्यो अथवा सा० म होज्यो अमुकानों 
जय इस तो न बोले साधु 


अथ अठे पिण कह्मों । देवता मनुष्य तथा ति्यश्व माहोमाही कलह करे 
तो हार जोत चांछणी नदीं। तो काया थी हार जीत किम करावणी, अस्तयतश्ी ना 
घारोर नी साता करे ते तो सावद्य छे। डाहा हमे तो बिचारि जोइजो |. 


इति २० बोल सम्पूर्या । 


तथा दश चैकालिक अ० ७ में कह्यो ते पाठ रिखिये छैँ। 


वायुवुद्दिं च सीउण्हं खेम॑ घाय॑ सिवंतिवा 
कयाण होज एयाशि मा वा हो उत्ति नो व । 


( दश बेकालिक अ० ७ गा? ४४६ ) 


सनुकंपाइधिकारः । १४७ 

चा० वायरों यु० चर्षात. सी० शीत ताप खे० राजादिक ना कल्तह रहित हुवे ते फोम 

धा० उकाल सि० उपद्रव रहित पयो क० किवारे हुस्ये पृ० बायरा आदिक हुवे। पभवा भा 
आस्यों इति इस साए न बोले 





झथ अठे कह्यो बायरों वर्षा, शीत, तावड़ो.रांज विरोध रहित सुचिक्ष 
पणो, उपद्रच रहित पणो, ए ७ वोल हुवो इम साधु ने कद्दिणों महीं। तो करणों 
किप्रू उंद्रादिक नें मिनकियादिक थी छुड़ाय नें उपद्रव पणा रहित करे ते सूत्र 
विरुद्ध कार्य छै । ड़ाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति २१ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूयगडाडुः श्रु० २ अ० ७ में पिण आपरा के तोड़वा तथा भाग- 
छान तारिवा उपदेश देणो कह्यो छे। तथा ठाणाडू ढा० ४ एद्वों पाठ फ्मो ते 
लिखिये छे। 


घत्तारि पुरिस जाया प० तं० आयाणकंपाए नाम 
मेगे णो पराणुकंपए। 


( ठा० ठा० ४ ) 


च० चार पुरुष जाति परुप्या त० ते कहे छ शआआा० पोताना छ्वित ने विपे प्रवर्तो ते प्रत्येक 
चुद्ध अथवा जिन कल्‍पी अथवा परोपकार बुद्धि रद्दित निर्दय णो० पारका हित ने पिपे न प्रवर्तों 
१ पर उपकारे प्रवर्सो ते पोत्ा ना द्वित ना कार्य पूरा करीनें पछें परद्दित ने विपे एकान्ते प्रवर्ततें ते 
तीर्थंकर अथवा “मेत्तारज” वत्‌ २ तीजो बेहनों द्वित घाँछे ते स्थविरकतपी साधुचत्र ३ चोथों पाप- 
प्रात्मा वेहुनों द्वित न बांछे ते कालकसूरीवत ४ 


अधथ भरे पिण क्यो । जै साधु पोतानी अनुकम्पा करे. पिण आगछा 
नी अलुकम्पा न करे। तो जे पर जीव ऊपर पग न देवे. ते पिण पोतानी ज॒ अबु- 
कस्पा निमश्बय नियमा छे। ते किप्र एहनें माता मोनें इज पाप लागछी इम जाणी 


१४८ भ्रम विध्वेसनम््‌ । 
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न हणे। ते भणी पोता नो अनुकस्पा कही छे अनें भाप नें पाप रूगायमें आगलानी 
अनुकरफा करे ते साचध् छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइन्नो । 


इति २२ बोल सम्पूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययत अ० २१ समुद्र पाली पिण चोर ने भारतो देखी 
छोड़ायो. चात्यो नहीं | ते पाठ छिखिये कै । 


त॑ पासिऊण संबेगं समुदपालो इणसव्बबी 
झहो असुभाण कम्माणं निजाणं पावगंइमम्‌ 


( उत्तराध्ययच ० २९१ सा० ६) 


त० ते घोर ने पा० देखी में स० चैराग्य ऊपनों स० समुद्ठ पाल इ० इम स« बोल्यों 
ज्ा० आश्चर्यकारी अ० अशुभ कर्म नों नि० छेहड़े श० अशुभ विपाक ह० ए प्रत्क्ष 


संथ इदां पिण कह्मो-->सप्लुद्रपाल्ी चोर ने मारतों देखी वैराग्य भाणी 
चारित्र लीधो पिण गर्थ देइ छोडायो नहीं | परि्रह तो पाचमों पाप कह्नो छै । जे 
प्रसि्रह देइ जीच छुड़ायां धमम हुवे तो वाकी चार आश्रच सेवाय नें ज्ञीव छोड़ायां 
पिण धर्म कहिंणो | पिण इस धर्म निपजे नहीं। अखंयम ज़ीवितद्य वांछे ते वो 
प्नोह अनुकस्पा छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति २३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा गृहस्म रस्तों सूछों दुखी छे। तेहने मार्ग वतावणो नहीं। गृहरुथ रस्तो 
धूला नें मार्ग बताया साधु नें प्रायक्षित कह्यो | ते पाठ लिखिये छै। 


अनुकपाइघिकारः | श्द्रः 
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जे मिकलू अणण उत्थियाणं वा गारत्यियाणं वा णट्दाणं 
मूढाणं विप्परियासियाणं मर्ग्ग वा पवेदेइ संधिं पवेदेह मग्गायां 
ता संधि पवेदेइ संधिं उ वा सग्गं पवेढेइ- पवेदतं वा साइज. 


(निशीय उ० १३ बोल २७ ) 





जे० जे साधु झ० अन्यवीर्थिक नें तथा गा० गृहरूथ नें णु० पंथ थक्री नह्टाँ ने. मू० 
अटवी में दिशा सूढ हुवा ने वि० विपरीत पणु पास्या नें सार्ग नों प० कहियो स० संधि नो 
कहियो म० सार्ग थकी स० संधि प० कहिवो स॑ संधि थकी स० सार्ग नों प० कहिवो तथा 
घणा मार्ग नी संधि प० कहे कहता ने सा० अनुमोदे। तो पूर्ववत्‌ प्रायश्रित्त 


भय अंठे गृदरुथ प्रथा अन्य तीर्थी नें मार्ग भूला ने हुःखी अत्यन्त देखी, भागे 
चतायां चौमासी प्रायश्चित कह्मो। ते मादे असंयती री खुखसाता वबांछयां धर्म 
नहीं | ग्रहस्थ नी साता पूछयां दुशवैकालिक अ० ३ मे सोलमो अनाचार क्यो । 


तथा चल्ली व्यावच कियां करायां भज्ुमोधां अद्टाबोसमों अनाचार कह्यो। 
पिण धर्म न कड्मो | ते मादे अल॑यती शरीर नो जञावता कियां धर्म नहीं । डाहा 
हुवे ठो विचारि जोइजो । 


इति २४ बोल सम्पूर्ण । 


सथा धर्म तो उपदेश देद सममांयाँ कहो छे। ते पाठ लिखिये छे। 

तञओ आयकक्‍्खा प० तं० धम्मियाएं पडिचोयशाए 
भव्ट १ तुसिणीए वासिया २ उद्धित्ता वा आया एगन्त 
मचकमेजा ३ 


(ठाणाज्ञ झंणा हे उ० ४ ) 


त० त्रिण. आ० आत्म रक्तक ते राम द्ववादिक अकार्य धक्की अथवा भवकूप थकी 
आत्मा नें राखे ते आत्म र्ञक ध० धर्म मी प० चोदणाई दरी नें पर में उपरेशे जिम अनुकज़ 


५० स्रम चिध्व॑सनम्‌ । 
ध्य्ट्स्स्स्म्प्म्प्प्प्प्प्स्स्प्म्प्ल्द्रान्ल्ल्प्ल्प्प्लफिप्तलप++>]--.ल्‍€क्‍त.ुुलुलुलुुतत न. पा  सस्‍्स््प्स्स्म्लामन्च्स्पसप्स्प्म्म्फिपिनिपिफमफफपपपपप+ा<- 
प्रतिकूल उपसर्ग करता नें बारे तेथी ते उपसर्ग करवा रूप अकार्य नू सेवशहार ध हु आने साधु 
पिण उपसर्म नें प्रभावे कार्य अकार्य करे उपसर्म करतो बारदो तो ते थकी साध पिण झकायँ थी 
राख्यो अनें उपसर्ग थी पिण आत्मा राज्यों अथवा त्तु० साधु अशणबोल्यों रहे निरापेक्षी धर्म 
झरने बारी न सके अबोल्यो पिण रही न सके तो तिहां थी उदी में आपझ पे. ए० एकान्त भाग 

ने' विषे म० जाई 








अथ अठे पिण कह्यो। हिंसादिक जकाये करता देखी धर्म उपदेश द्द्‌इ 
समभावणों तथा अणबोस्यो रहे । तथा उठि एकान्त जाबणो कह्यो । पिण जबरी 
सूं छोडाचणो न कह्यो । तो रज्ोदरण ( भोधा ) थो पिनकी नें डराय नें ऊंद्रां 
ने वचाये | तथा माका ने हटाय माखो नें वचावे। त्यांते आत्म-रक्षक किम कहिये ! 
अने जो चस काय. जवरी सूं छोड़ावणी तो पंच काय हणता . देखी ने क्यूँ 
छोड़ावणी नीलण फूछण माछल्यादिक सहित पाणीका नाड़ा ऊपर तो मैंस्थां 
आये | खुलिया घान्‍्य रा ढिगला में खुछ्सुलिया इड्ादिक घणा छै। ते ऊपर घकरा 
शावे | जपीकन्द्रा ढिगला ऊपर चलछूद आावे। भद्गण पाणी रा मादा ऊपर गाय 
भचे ऊकड़ री लटां सहित छे धैहनें पक्षी चुगे छै। उंद्रा ऊपर प्रिनकी आये। 
माखिया ऊपर माका आवे। हिल साधु किण में छुड़ावे। साधु तो छक्ाय नो 
पीदर छे । जे उंद्रा ने माज्य। ने तो वचावे अनेरा ने न चंचावे ते काई कारण। ए 
जबरी सूं बचावणो तो सूत्र में चाल्यो नहीं | सगब्न्त तो घर्मोपदेश देह समभाव्यां, 
तथा मौन राख्यां, तथा उठि पएकान्त गयाँ, आत्म-रक्षक कह्यो । पिण असंयती रो 
ज्ञीवणो वांछ्यां आत्म-रक्षक न कल्यो | तो मितकी ने डरायनें ऊद्रा नें वचाये 
शेदनें भात्म-सक्षक किप कहिये । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति २४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा अवैरा ने भय उपजाने ते हिंसा प्रथम भाश्नव द्वारे 'प्रश्मन्याकरण” 
में कही छै। तो मिनकी ने भय किम्त उपजावणो । बढ़ी भय उपजायां प्रायश्चित 
क्यो । ते पांठ लिखिये छे । 


अजर्कपाएधिकार । १५१ 


"या ता ् जल सपा नरम + आयरन चारा ामााया८रूमायआआ८ ०० 2 जबाब 
जे मिवखू परं विभावेइ विभाव॑तंवा साइजइ । 
( निशीथ उ० ११ बो० १७० ) 





कैं० जें कोईं साधु साध्दी झनेरा नें एंहलोक मनुष्य ने भय करी परलोक ते तिर्यश्वादिक में 
भर करी ने वि० वीहाने दि० बीह्ावता नें सा० अनुमोंदे इहा भय उपजाबतां दोष उपने 
विहावतो थको अनेरा में भूत जीच नें हणे.. तिवारे छद्दी काय नो विराधना करे इत्यादिर दोष 
उपभे तो पूर्व वत्प्रायश्वित्त 


_ भ्रथ अठे पर जीच नें विहाव्यां विदयवतां ने अंजुमोद्या चौमासी प्रायश्ित 
कह्मो | तो मिनकी ने डराय॑ में उन्द्रा नें पोषणो किहां थीं। भरने अंसंयती नो 
शरीर नी रक्षा कि्र करणी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भ्रहंथ नी रक्षा निमित्ते मँत्रादिक्र कियाँ प्रायकश्वित फ। ते पार 
लिखिये छे । 


जे मिकलू अणउत्थियंवा गारत्यियंवा शुई कम्मं करेइ 


करंतंवा साइजइ । 
( निशीथ उ० १३ बो० १४ ) 


ज्े० जे कोई सीथु साध्वी अन्य तोर्थी ने गा० शृहस्थ में भू० रक्षा निमिरो भर्ती 
कर्म क्रियाद करी सन्नी ने भूत्ती कर्म करे भूती कर्म करतां ने. सा० साधु अनुसोंदे तो पूर्व 
प्रायश्रित्त 


अंथ भठे शहद नी रक्षा निविच मंत्रादिक किया अजुर्मोच्ां चौथासी 
प्रायश्वित कह्मो । तो जे ऊदरादिक नी स््षा साधु किम करे। भरने जो इम रक्षा 
किया धर्मे हुवे तो डाकिनी शाकिनी भूतादिक काढुना सर्पादिक ना ज़दर उतारना 


१७३२ श्रम विध्व॑सनम्‌ | 
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ओऔषधादिक करी; असंयती नें वर्चांवणा | भरने ज्ो णतलां वौरू न करणा तो अस॑- ह 
येंती ना शरीर नी रक्षा पिण न करणी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इते २७ बोल सम्पूर्ण । 


बेली साधु तो ग्रदस्प ना. शरीर नी रक्षा किम करे सामायक पोषा में 
पिण शूहस्थ नी रक्षा फरणी चर्जी छे | ते पाठ कहे छे। 


तएशं तस्स चुल्लणी पिथसस समणो वासयस्स पुव्व- 
रत्तावरत्त काल समरयंसि एगे देवे अंतिय॑ पाउज्सवेता ॥8॥ 
तत्तेश से देवे एग नील॒ुप्पल जाव असिं गहाय चुल्लणीपित॑ 
समणो वायय' एवं वयासी- हंभो चुल्लणी पिया! जहां 
कम देवे जाव ना भंजसी तो ते अहं अज जेठं पृत्त॑ सातों 
गिहातो णीणेमी तव आघत्तो घाएमि २ ज्ञा ततो मंस सोल्ले 
करेमि ३१ ता आदाण भरियंसि कड़ाइयंसि अदाहेमि २ त्ता 
तवगात॑ मंसेणय सोशिएणय आइचामि जहायं ठुमं अब 
हुइई बसे अकाले चेव जीवीयाओ ववरी विष्वासि ॥श॥ 
तणणा से चुल्लणी पीए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे अभीण 
जाव विहर॑ति ॥६॥ तएग से देवे चुल्लणी पियं अभी जावे 
पासती दोच्चंपि तच्च॑पि चुल्लणी पियं समणो वासय॑ एवं 
वयासी हंभो चुल्लखी पिया अपत्थीया पत्थीया जाव न भंजसि 
त॑ चेव भणइ सो जाब विहरंति ॥» तप से देवे चुलणी 
पियाणं अमीय॑ जाव पासित्ता आउसुरुते-दृलणी पितस्स 


मेंदुकरपाईइघिकारः | श्ष्दू 
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समणोवासंगस्स जेट्ट पुत्तं गिहातो णीणेती २ त्षा आर्गत्तो 
घाएती २ त्ता तओ मंससोल्लए करेति २ त्ता आदाण भरि- 
धंसिं कंडाहयंसिं अछंहेतिं २ त्ता चुंब्लणी पियसस गाय॑ मंसे* 
णुय सोणीएणय अइच्च॑ति ॥८।॥ तएणणं से चुललणी पिया 
संमं गोवासाया त॑ उनल॑ जाव अहियासंती ॥६॥ तत्तेयं 
से देव चुल्लणीप्पियं समणोवासयं अभीय॑ जाव पासड 
२ त्ता दोच्च॑पि चुल्लणि पियें समणोवासयं एवं वयासी 
हंभो चुल्लणी पिया | अपत्थीया पत्थीया जाव न मंजसि तो 
ते अहं अज मज्मिमं पुत्तं साहो गिहात्तो नीणेमी २ त्ता तन 
अग्गओ घाएमिं जहा जेट्टे पुत्तं तहेव भणइ तहेव करेइ्ट एवं 
तच्च॑ कणियासंपि जाव अहियासेति ॥१०॥  तण्यं से देवे 
घुल्लणी पिया। अभीय जाव॑ पाछाइ २ त्षा चउत्थ॑पि 
* ध्ुल्लणी प्पियं एवं वयासी-हंभो चुल्लणि पिया | अपसत्थीया 
पत्थीया जइयं तुम्हं जाव न भंजसि ततो अहं अज जा इमा 
तंव माया भदासत्थवाहीणी देवय' गुरु जणंणी दुकर १ 
कारिया तंसि. साओ गिहाओ नीणेमि २ क्षा त्तव अग्गओ 
घाएमि २त्ता तओ संससोलए करेमि २त्ता आदाण भ 
रियिंसि कडाहय'सि अदृहेमि २ सा तेव गाय' मंसेशय सो- 
शिएणं अइच्चामि जहां तुम्हं अद् दुह्ट चसदे अकाले चेव 
जीवियाओ वपरों वजसि ॥११॥ तत्तेणं चुल्लणी पिया ते 
देवेणं एवं वुत्ते समाझे अमीए जाव विहरंति ॥१२७ तदुशं 
से देव॑ चुल्लणिपियं समणोवासय अभीय' जाव पासति 


0 


श्ष् ..... श्रम विध्वंसनत। 
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२त्ता चुल्लणी पिय' समणोवासय" दोच्चंपि तच्च॑ति एवं 
वयासी-हंसो चुल्लणी पिया। तहेव जाव विविरों विजसि 
॥१श१॥ तएणं तस्स चुल्लणीपियस्स तेणं देवेणं दोच्च॑पि 
तच्च॑पि एवं वुत्ते समाणे इमे या रुवे अज्कत्यिए जाव समु- 
प्पञित्ता अहो णं इसे पुरिसे अणारिये अणारिय बुद्धि 
अणायरियाइं पावाईं कम्माईं समायरंति जेणं मम जेहूं पृत्त 
साओ गिहाओ णीणेति सम अग्गओ घाएति १त्ता जहां 
कथब' तहाचिन्तीय' जाव आइचेति। जेखणं॑ मंम मल्किम॑ 
पुत्तं साओ गिहाओ शणीरणेति जाव आइचंति, जेण॑ मम 
कणीएसं पुर साओो गिहाओ तहेव जाव आइचेति, जाति- 
यणं, इमा सम माया भदा सत्यवाही देवगुरु जणणी दुक्कर 
२ कारिया त॑ पियण इच्छंति सथाओ गिहाओ णीखेत्ता सम 
अग्गओ घाइत्ताए, त॑ सेथ खत्लु मम्र एय' पुरिस॑ गिहितए 
चिकदु उद्दाइये लेविय आगसि उप्पइए तेणेय खंभे आसा- 
दित॑ महया २ संदेश कोलाइले् कण ॥१४॥ तदचेण सा 
भय सध्ववाहियों ते कोलाहल सद सोच्चा निसम्म जेणेव 
चल्सणीपिय' समणोवासय' एवं -वयासी-किण्णं पत्ता! 
तुम्ह॑ महया २ सददेशं कोलाहले कए | ॥१५॥ तप से 
चुरलशीपिया अम्मय' भदसत्य वाहीणीय' एवं वयासी एवं 
खलु अम्मो ! ण याणामि केइ पुरिले आसुरुते। एगंमह 
निलप्पल जाव असिं ग्गहाय मम एवं बयासी हंभो चुल्लणी 
सेया | अपत्थीया पत्थीया जइणं तुम्हं जाव ववरों विज्ञसि 
हल्ते्ण अहं तेणं पुरिसे ण्व॑ बुत्ते समाणें अभीए जाव विह- 





रामी। तएणणं से पुर्सि मम असीय' जाव विहसमाणं 
पासंति दोच्चंपि तच्चंषि एवं वयासी हं भो इल्चणीप्पिया | 
तहेच जाव आइचंति. तत्तेरं अहं त॑ उज्जलं जाव अहिया- 
सेमि एहं तहेव जाव कणीयसं जाव अहियासेमि तएणां से 
पुरिसि सम अभिते जाव पासति २ सम चउत्थंपि एवं 
वयासी. हं भो चुल्लणी पिया । अपत्थीय पत्थीवा जाव न 
भंजसि तो ते अज्या जा इमा तव माता भदा गुरु देवे जाव 
ववरो विजासी। तत्तेणं अहं तेणं पुरिसेणं एवं बुत्ते समारे 
अभीए जाव विहरासी तण्णं से पुरिसे दोच्चंषि तच्च॑पि 
मम एवं वयासी हं भो चुलणी पिया अ० जइणं तुम्हं जाव 
बबरो विज्ञसि। सएगणां तेण देवेणं दोच्चंपि मम तच्चोषि 
एवं वुत्त समाणेस्स अयमेया रूवे अज्कत्यिए जाबव समुप्प- 
जित्ता अहोणं इमे पुरिसि अणारिये जाबव अणायरिय कम्माइ' 
समायणी जेणं मस जेट पुत्त॑ सातो गिहातों तहेव कणि- 
यस॑ जाव आइचति तुज्क्ते वियणं इच्छति सातो गिहातो णी- 
णेत्ता मम आगाओ घाएति तं सेयं खत्तु सम एयं पुरिस 
गिणणत्तर तिकडु उद्गाइये सेविय आगासे उप्पत्तिण सए विय 
खंभे आसाईए सहया २ सदेणं कोलाहले कए॥ १६॥ 
तणण सा भदा सत्य वाहीणी चुल्लणी पिय॑ एवं वयासी--नो 
खजु केइ पुरीसे तव जाव कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ 
नीणेत्ता तव अग्गओ घाएति, एसणं केइ्ट पुरिसि तव उब- 
सम्म॑ करेति. एसणं तुम्मेवि दरिसणे दिल्वे। तेणं तुम 
इदाणि भग्गवए, भग्ग नियमे, भग्गपोसहोववासे, विहरसि 


श्ष्‌ई भ्रम विध्व॑ंसनम । 
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तेणं तुम॑ पुत्ता | एयरस ठाणस्स आलोणहि जाव पायहित्त॑ 
पडिवजाहिं ॥१७॥ तएयं चुल्लणी पिया समणोवासए 
अम्मगाए भद्यए सत्यवाहीणिए तहत्ति एयमट्ट विणएयां 
प्रडि सुणेइ २ त्ता तस्स ठाणससे आलोएड जाव पढ़िवजह 
॥ १८॥ ्िि 








( उपासक दुशा अ० ३ ) 


स० तिवारे, त० ते घु० चुलणी पिया. स० श्रावक ने'. पु० मध्यरात्नि ना काल, स० समा 
ने विषे ए० पक देवता अ० समीप पा० प्रकद हुवे ॥8॥ त्त० तिवारे पद्चे से० ते देवता ए० एक 
स॒० मोठो नी० नोलोत्पुल कमल एड्वो नोलो जा० यावत्‌ अआ० खज्ठ (तरवार) ग० प्रही ने. चु९ 
झुलणी पिया स० श्रावक प्रते एु० एम व० बोल्यो. ह० अरे अहो घूलणी पिता | ज० जिम काम- 
देवनी परे ज० यावत्र जो तू बत नहीं भांजलो.. तो त० तिवारे पछे ते ताहरा अ० हू भ्र० झाज 
जे० बड़ा धु० पुत्र ने! स० तांहरा गि० घर थक्ती णरी० काढ सू काढ़ी ने. त० तांहरे आ० आगे. 
धा० मारिस एु० पुस॑० घ९ बोक््यो तर? तिवारे पके सं० सांसना सो० शुज्ञा तीन करस्यू त? 
आधण भ० भर सू तेल छू क० कड्ठाही ने' थाती अ० तेल सू तलल्यू. त० ताहरो गात्र म9 
मासे करी ने'. सो० लोहिये करी ने. अ० छाँदस्‍्यू ज० जे भर्ती. हु० तू आए आर्च रोड 
ध्यान ने' ज० वश पहुतो थको झा? अवसर बिना अकाले. जीवितव्य थक्की व० रहित होसी- 
(शा त० तिवारे पछे. से० ते चूलणी पिल्ठा ० आ्रावक, ते० तेणे देवता इ' एु० इस चु० फटे 
थके अआ० थीहनों नहीं जा० यावत्‌॒ चि० विचरे त्० तिवारे पछे से? ते देवता चु० छुल्लणी- 
पिता. स० भ्रावक ने निर्मय थक्ो जा० यावत्र वि० विचरतां थको देख्यो दो? वीजीवार तश 
जिशवार खू० चूलणी पिता स० श्रावक प्रते. ए० इस चोल्यो ह० झरे भहो चूलणी पिता 
त० तिमज कह्यो सो० ते पिण. जा० यावत्त नि० निर्भय थको विघरे शै॥ ६॥ त० तिवारे 
प्रें ले० ते देवता स० श्रावक ते, आर? निर्मय 'थुक्ों ज़ा? यावत्र देखी ने अ० झति 
रिसाणो. चू० चूलणी पिता स० श्रावुक नाजे० बढ़ा पुत्न ने स़॒० पोत्ा ना गिर घर थकी 
णि० आयी ने वांहरे आगे घा० मारी मारी ने. त॒० तेहना मांसदा स शु्रा कं करी 
ने आ० आधुण तेल सू भ० भरी ने... क० कही सांही. अ? तलयों छु चूजणों पिया 
झ्० क्लावक नागा? गरोर ने. भश सांसे करी ने' लो० लोहिग्रे करी ने आ० सींच्यो त9 
तिवारे पश्े से० ते छु० चुछणी पिता सह श्रावक. ते? ते बेदता. ड9 इजल्ली जा० बाव 
प्रण्श्ाहियासी ( छमी.) त० तिवारेपल्ले से? ते देवता छु० चूलणी पिता स० आवक पते 
झुः अंभीहतों भको जा+ यावह्‌ पा? देली नें. दोण दो वार तण्तोजी बार हु पु 


? शतुकस्पाएधथिकारः श्णक 
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लणी पिता स० अ्रावक प्रत-े ए० इस व० बोल्यो ह० करे अहो छु० चल्लणी पिया ! 
अ० कोई अथे नहीं तेह बस्तु ना प्रार्थनद्ार सरण ना बाँछुश॒हार जा० यावत्‌ न० नहीं भांजसी 
त्तों तः विवारे पद्ये ते ताहरो अ० हूँ. अ० आज म० विचलो पु० पुत्र ने' सा० पोता ना घर 
थकी णी० झआणी आदीनें त० त्तांहरे आयलि हण॒स्यू ज० जिसज बढो बेटों ते त० तिसज 
क्यो देवता त० तिमज क० कीधों: ए० इम क० छोटा बेटा ने पिण एणियो जा० यावत्र 
ब्रेदुना अहियासी त० तिवारेपछे से० ते, देवता चूलणी पिता श्रावक ने ० अण बीहतो 
थरों जा० थावत्‌ पा० देसी नें च० चोधी वार चु० इलणी पिया प्रते ए० इस बह 
बोल्यो ६० घरे अद्दो चूलणी पिता ! अ्० आय प्रार्थना प्रार्थशहार ज० जो तू जा० याव, 
न० नहीं भांगे तो. तश तिबारे पद्े ० हूं ० आ्राज ज्ञा० जे इण० ए प्रयक्ष भण भवासार्थ- 
घाही दे० देव समान, गु० गुरुसमाव ज० माता दु० दुप्कर २ करणी ते पामता दोहिली 
त० तेहनें. स्रा० पोताना घर थक्की नि० काढ़ी ने. त० तांहरे आ० आगल घा० हणसू त० 
त्रिय सं० मांस ना सो० शूत्रा कर करो ने आ० शाघण तेल सू भ० कडाही साहीं घातो 
में आ० तेल सू तली में ताइरो गा०शात्ष स० सासे करोनें सो० लोहिये करो ने झा० 
दांट स्पूज० जे भी छुव्तू 'अ»० शआर्च रुढ़ ध्यान में व० बंद पहुंतो घड़ो अ० अवसर बिघा, 
स्लें० निश्चय करी ने जी० जोवित॒न्य थको घ० रहित हुस्पे त्त+ तिबारे पद्ढे से०्ते चु० 
घूलणी पिया ते० तेरे देवता ए० इस चघु० कहे थफे जा० याउत् अबीहतो थे जा० यावत्र 
वि० चिचरे छे त० तिवारे पद्दे से० ते दे०्देवता घू० चूलणी पिता में अ० निर्भय थको 
ज्ञा० यावत वि० विचरतों थको पा० देख्यों पा० देखो ने चू० चूलणी पिता स० श्रावक 
प्रते दो० दूजी वार तोज़ी चार ए० इम यांए्यों ह॒० घरे अहो चूहणी पिता त० तिमज् 
जा० यावत्र जीवितव्य थकी रहित द्ोइस त०तियारे पछे त० ते चू० चुलणी पिया (० ते, 
दै० देवता, दो० दुजीयार ए० इम थु० कहे थक्रे हु पहचा अध्यवस्ताय ऊपना ० पआश्चर्षफारी 
इ० एु पुरुष श्य० अनाय हे अ० अनार छुद्धिवालों छे '्रनार्य कर्म पा० पापरर्म ने स० समाचरे 
ह जे० जे मणी मण्माहरों जे० बहो पुत्र स० प्रोता ना गि० घर थक्री नि? आणने से० 
माहरे झ्रागले घा० हण्यों जि० जिम दे० देवता कीधा त० तिमज चि० चिन्तन्यों जा० यावतु 
था० सौच्यो गा“ गात्र जे० में भणी मण० साहरों म० विचला पुत्र स० प्रोताना घर थकी, 
ज़ा० यावत्र सींच्यो जे० जे भी म० साइर क॑ लघुपुत् नें तृ० तिमज जा» यावत्‌ ध्या० 
छींच्यो जी० जे मणी. इ० ए प्र्यज्ञ म० माहरी._ मा० माता. भहा नामे स० सार्थवाही 
ट्वेवगुढ समान जे० साता ते हु० दुष्कर दुष्कासिणी ते पामतां दोहिली कै तेहनें पिण इ० वांछे 
है स० पोताना गि० घर थको, णी० श्ाणी ने स० साहरे ० आंगली घा० घात करीस 
० ते भणी से० भलो सर निश्चय करी म० मुझ ने एक पुरुष ने प० परड़बो हम चिन्तवी ने 
3० धायो पकड़वा से० ते तले देवता आए» आफायें उ० उद्यों नासी गयो त० तिवारे पछे ख० 
धांभो ० ग्रह्मो फालो नें म० मोटे र स० शब्दे करीने को० कोलाइल शब्द कोधो . ध० 
तलिवारे पे सा० ते. भ० भह्रा सार्थवाही त० ते कोलाहल स० शब्द सो? सांभली ने नि 
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हियामें विचारी ने' जे० जिहाँ चुलणी पिया ते० तिद्टां उ० आवी आदी ने थू० घूलदी पिता 
स० श्रावक ने एु० इम० व० वोली कि० किम. घु० है पुत्र ! तु० तुम्दे मोटे २ स० शब्द करो ने' 
को० कोलाइल शब्द फीधो त० तिवारे पछे से० ते चूलणी पिया झ० मात भण भट्ठा 
सार्थवाही प्रते इस व० बोल्यों ए० इम ख० निश्चय करी ने' अ० दे साता ! हूँन जायू के० कोई 
पुरुष आ० कोपायमान थको ए० एक अ० सोटो नो० नोलोत्पल कम्तल एहचरो आ० खड़ग ते 
दरबार ते ग्रह ने' म० मुझ ने. ए० इस व० बोल्यो ह० अरे अहो चुलणी पिया ! अ० फ्रण॒ 
प्रार्थना प० प्रार्थशद्वार मरण वांछणहार ज० यावत्‌॒ च० जीव काया थी रहित थाइस त० 
तिबारे पद्दे अ० हूं. ते० तेशे दे० देवता एु० इम बु०कटे थके अ० निर्भाय थक्नो जा० यावत 
विचरवा लागो त्० तिवारे पद्े ते देवत मुझने'. अ० निम य रहित जा० यावत्‌॒च० विचारतो 
देख्यो देखोने' म० मुझने दो० दुजी चार त० तीजी वार॒ए० इम्र व० बोल्यो ह० रे अहो 
चु० चुलणी पिता ! त० तिमजन जा० यावत्‌ गा० गात्र शरीर ने अ० सींच्यो त० तिवारे पद्दे 
आ० हूं अ० अत्यन्त उज्बली आाकरी, जा० यावत्र॒ अ० खमी वेदना ण० इस त० तिमज जा० 
याबत्‌ क० ल्घु बेटों यावत््‌ खूमी. त० ते बेदुना अनत उजली त० तिबुरे पछे से० ते देवता, 
सभ० झुक ने च० चोथी वार ए० इस व० वोल्यो ह० अरे अहो चू० चूलझी पिता ! भ० भय 
प्रार्थश रा प्रार्थणहार मरण वांदणद्ार जा० यात्रत॒ न० नहीं भाँजे तो. त० तिवारे पछे अ० 
हैं भ० आज जा० जन्म नी देणहारी त० तांहरी माता गु० गुरुणी समान तेहनें भद्दा सार्थ 
बाददी नें जा० यावत्‌ जी० जीवत थक्री चवि० रहित करस्यू त० तिवारे पछ्दे अऋ० हुँ. दे० देवता 
है ए०इम चु० चचन कद्दे थके. प निर्भय थक्ो जा०टख्ावद़ वि० विचार वा ल्ञागो त० 
दिवारे पद्े से० ते दे० देवता दु० दुजी वार. त० तीजी वार ए० इस छु० बोल्यों हं०।झरे भहों 
घूलणी पिता ! झ० आज व० जीवीतव्य थकी रहित थाइस | तिबारे पद्धे ते० देवता दूजी वार 
तीजी धार. एु०इ_्रम बु० क्दे थके. इ० एतावत रूप. अआ० एहवा अध्यवसाय मनका उपनां. 
० आप्चर्यकारी ६० ए पु० पुरुष अ० ऋनार्य जा० यावत्‌ पा० पापकर्म स० समाचरे थे। जे० 
ने भणी स० माहरो जे० ज्येट्ठ पुत्न॒सा० पोताना घर थकी त० तिंमज क० लघु पुत्र नें जाव० 
आय ने यावत्‌ झआा० सीच्यो, त॒० तूने पिण इ० चांच्छे छे सा० पोताना घर थकी णी० आणी 
ख्ञाणी नें म० महेर आ० आगले घा० हणस्ये तं० ते भणी से० श्रेय कल्याण नों कारण: 
ख़० “निश्चय करी नें स० छक ने. ए० ए्‌ पुरुष, गि० भालवो तति० इम विचारी ने उ० उठी में 
हुं घायो से० तेदेवता आए आकाश नें विषे उ० उड़ी गयो सम» म्हारे हाथ. खं खंभो 
ध्यायो पकड़ी में म० मोटे २ शब्दे करी ने. को० कोलाहल शब्द कौधो 7० तिवारे पद्चे सा* 
भद्रा सार्थवाह्दी. चु० चुलणी पियानें ए० इस च० बोली, नो० नहीं ख० निश्चय करी ने के० 
केई पुक घुरुष त० ताहरो बढ़ों बेटों जा० यावत्‌, लघु बेशे सा० पोतामा घर थकी शो० आययो 
आणी ने त० तांहरे आायल. घा० मारथा, ५० ए कोई घुठव तत० सुक नें उपसर्ग करी में: 
मु० एडने रूपे. तु० तुम नें दर्शन करी नें दिख्याब्यो चलाय गयो. त० तेणे कारणे. छ॒ु० तुम ना 
खबर भांग्यो प्रत, भाग्यों नियम, भाँग्यो पोषों, पोषों अतादिक भागों भक्तो विश तू 


विचरे छे. तं० ते मादे है युत्र ! ए प्रत्यक्ष स्थानक, आआ० आलोचो, ज्ञा० थाउत्, पा० प्राय- 
दिच अगौकार करो. त० तिवारे पद्दे. से० ते० चू० चूलणी पिता. स० श्रावक/ अ० सात्ता, 
भद्गा नामे सार्थ चाही नों बचन. त० सत्य कोधो. ० पूर्वोक्त अर्थ सांचो, वि० विनय सद्दित, 
प४ साँभलयों सामली ने. त० ते, डा० ध्यानक में, जा० भालोयो. जा० मावत . प० प्राम* 
ड्ित अगीकार कियो । 


अथ अठे पिण कट्यो--चुलणी पिया भ्रावक रा मुहड़ा आगे देवता सीन 
पुत्रां ना झा किया पिण त्यानिे बचाया नहीं, माता में वचाचा उठयों ते पोषा: 
नियम, व्रत, भांग्यों कह्मो | तो उंद्रादिक ने साधु फिम वचावे। डाद्दा हुवे तो 
विचारि जोइजो | 


इति २८ बोल सम्पूर्ण । 


हथा साधु ने नावा में पाणी मावतों देखी ने वतावणों नहीं। ते पाद 
लिखिये छे । 


से भिकलखू वा (२) णावाए उत्तिंगेएं उदयं आस- 
वसाणं पेहाए उवरूवरिंणावं कज्लावेमाणं पेहाए णो पर 
उब संकमित्तु एवं वूया आउंसतो गाहावडइ एयं ते णावाए, 
उदय उत्तिंगेशं आसवति उवरु वरिंवा णांवाकलल्ाबवेति 
एतप्पगारं मणंवा वाय॑ वा णो पुरओ कहूं विहरेज्य अप्पुस्सुएं 
अवहिलेसे एगंति गए अप्पाणं विंपोसेज समाहीए, । 
तओ संजयामेव णावा संतारिमे उदए आहारियं रियेजा, 


( आवाराड्ञ श्ु० २ झ० ३े5० १) 
तेठ साधु. साध्वी, शा० नाथानें विषे, उ० छिद्भ करी, उ० पायी. भा० आभषतों 
आावतो, पे० देखी ने तथा उ० उपरे धणो पाणी स्‌ नावा भराती, पे० देखी नें. णो० नहीं प० 
शदृस्प ने. तेहने' समीपे आदी. ए० एडनां- बु० कहे, आ० झटद्दो आयुष्वन्त गृहस्थ ! 'पु० एु- 
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है ताँदरी, शा० नावाने' विषे, उ० उदक, उ० छिठ्टे करी, मा० आये छे. उ० उपरे २ घणो २ 
अआवते, ण॒ुए० नावा. फ० भरा छै. ५० ए तथा प्रकार ए भाव सहित, मभ० मन तथा घो० धचमें 
एहवा. शो० नहीं, पु० आगल करी. वि० चिहरे नहीं. एतावता मंन माहि एह्वो भाव न चिंस्तेने, 
जो ए गृहस्थ नें पाणी भराती नावा कहूँ अथ॑ंवा बचने करी कहें नहीं जो प्‌ नावा धाँहरी पाणी 
इईं भरिये छे. एदवो न कहे. किन्तु. अआ० आविमनसक एतले स्‍्यू भाव शरीर उपकरण ने विपे 
समता अण करतो. तथा अ० संयम थक्री जेह नो लेश्या बाहिर नथी निकलती, एतावता संयम 
मेँ बच्चें, एकान्त गत रागह प रहित. आं० आत्मा करवो इण परे. समाधि सहित. तर तिवारे, 
साधु. ण॒० बावा ने बिपे रो थड्ो शुभ अनुष्ठान ने' विपे प्रवररों 


“ - भ्रैंथ अठे कह्यो-जे पाणी नावा में आये घणा मलुष्य नावा में इँचंता 
देखे तो पिण साधु नें मन वचन करी पिण बतावणों नहीं। जे असंयती से 
क्षीवणो धांछयां धर्म हुबे तो नावा में पाणी आदतों देखी साधु क्‍यों न वतावे। 
केतछा एक करे--जे छाय छलाग्यां ते घर रा क्रिमाड़ उगाडणा तथां गाड़ी हें 
बालक आधे तो साधु नें उठाय छेणो, इम कहे। तेहनों उत्तर--जों छाय छाम्यां 
हाढा धाहिरे काढणों तो नावा में पाणी आये ते क्यूं न वतावणों। इहां तो श्री 
घीतराग देव चौड़े वज्यों कै। जे पाणी में डूवतो देखी न वचावणो,। .तो अग्नि 
धको किम वचावणी | इम अंखंयती रो जीचेणो वांछ्यां धर्म हुवे, तो नमी ऋषि 
धगरी बलती देखी नें साहमो क्यूँ न्र जोयो। तथा समुद्र पाली चोर नें मारतों 
देखी क्यूं न छोडायो । ठथा १०० थ्राचकां रो पेट दूख्े साधु हाथ फेरे तो सी 
१०० धंचे। तो हीथ क्यूं ने फेरे, तथा लटां गजायां कातराद्क ढांढा रापग 
हैंठे मरता देखी साथु वयूं न वचावे। जो मिनकी ने नशाय उंदूर्या नें वचापि तो 
खो १०० श्रावकां ने तथा लीं गजायां आदे ने क्यूं न वंचाघे, तथा दशवेकालिक 
झ्० ७ या० ५१ केद्यो, ए जीव नो उपद्रव मिट्टे इसी वांछा पिण न करवी तो 
छदृरादिक नो उपद्रव किस मेटणो । तथां दशवैकालिक अ०७भा० ५९ कंधों 
देवता मनुष्य तियश्व माही माद्दी लड़े तो हार जीत चांछणी नथी। त्तो म्रिनकी 
मी हार उद्रानी जीत किम -चाँछणी ।- वली किप्त हार जीत तेहनी हाथां सूं 
करणी। तथा कई कहै--पक्षी माला ( घोंसला ) थी साधु रे कनें आय पदों तो 
घेहनें बचावण नें पाछो माला में साधु ने मेलणो, इम कद्दे वेहनो उत्तर-जी पक्षी 
मैं क्यावणो तो तपसवी श्रावक साधु रे स्थानक कायोत्सगं ( ध्यान ) ्‌ ताँगी 
(झंगी) थी हेठी पब्णों गावड़ी ( गर्दन.) भांगती देखी साधु ते क्रावक मे चैठो क्यों 


केठुकंपाईधिंकारः | श्र 





भ करें । तथा सौ १०० शाचकां रे पेट ऊपर हाथ फैरी क्यूं च वचावे । पक्षी 
ड'दरादिक असयती ने वचावणा तो श्रावकां ने क्यूं व वचावणा। जो असंय्म 
जीवितव्य वाँख्यां धर्म हुवे तों साधु ने ओद्दीज उपाय सीखणो । डाक्ण साकण 
भूतादिक काढणा उर्पांदिक्त ना ज़हर उतारणा। मंल्ादिक सीखणा इत्यादिक 
स्नेक सावच कार्य करणा। चारे लेखें पिण ए घर्म नदी ते भणो साधु ए सर्वे 
कार्य तन करे। निशीय उ० १३ गृहरूथ नी रक्षा निमिसे भूती कर्म कियाँ प्रायश्रितं 
फ्मो छै। ते भणी असंयती रो जीवणों वांछ्यां धर्म नहीं। ठाम २ सूल्न में 
सअलंयम जीवितव्य वांछणो चज्यों छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइज्नो । 


इति २६ बोल सम्पूर्ण । 


कैतला एके करे छै, अनुकम्पा साचथ-निरवय किहहां कही छै। तथा. 
भज्ुकग्पा कियां प्रायश्रित किट्ठां कह्मों छै। ते ऊपर सूत्र न्याय कहें छै | 

जे मिकलू ७ कोलुण पडियाण अणणयरियं तस 
पाण जाय॑ तंण फासएंणवा मुंजपासएणवा कट्ुपासएणवा 
चम्मपासदणवा. वेत्तंपासएणव्रा. रज्जुपासएणवा. सुत्त- 
पासएणवा- वंधइ वंधतंवा साइजइ- ॥ १॥ 

जे मिक्‍खू वंधेन्नयंवा मुयइ मुय॑ंत्तवा साईंजड ॥ २ ॥ 

( नियोथ 3० १२ घो ० १-१ ) 


ज० जें कोई भि० साधु साध्ची, को० अनुफापा, प० निर्मित्त अ० अनेरोई. त० त्से 
ध्राणि जाति वे इन्द्रियादिऊ ने, त० ढाभादिक नी डोरी करो क० लक्॒टादिक नी छोरी करी, 





& कई णुक अतानों पुर अर्थ के मर्मफ़ो न समझते हुए इस “कोलुण” शब्द का 
अर्थ “टीन भाव” फरते हैं। उन दिवान्ध पुरुणों के अभिज्ञान के लिये “'कोलुण” शब्दका 
#श्जुुकम्पा” ध्यर्थ बतलानेवाली श्री “जिनदास” गणिकृत “हव॒ु घूर्णी” लिखी जाती है। 
“मभिक्पू पुज्व भणिड कोलूणत्ति-कारुएय अनुकम्पा प्रतिज्षया इत्यर्थः। न्रसन्तोति ऋसा. ते च 
तैजोवायु दीच्द्रियादयश्र प्राणिनख्षसा.। एत्थ तेयो चार्काद्दे णाहिकारों जाइ गहणओ विसिद॒उ 
गोजाई” इति ! पसंशोधक' 

श्र 


१६२ श्रम विध्व॑सनम्‌ । 





झु० सुज नी डोरी करी. क० लकडादिक नी डोरी करी, 'च० चमडेरी ढोरो फरो नें. बे० बेतनी 
छालनी डोरी फ्री. र० रासडी नें पासे करी. सू० सूत में पासे करी. एसले पासे करी में, व वाँये, 
का हिल नें. सा० अमुमोदे. जे० जे कोई. भि० साधु साध्वी. व'० एसले पासे करी वांध्या त्स 
छीव ने सु० मूऊे. सु० मूऊता नें अनुमोदे। तो चोमासी प्रायश्रित्त 
अथ इहाँ क्यो “कोलुण पडियाण” कहितां अजुकम्पा निमित्ते ्स जीव 

नें बांधे वांधता नें अनुमोदे भल्ो जाणे तो चौमासी दंड कहो । भर्नें वाध्या जीव 
ने छोड़े छोड़तां ने अज्मोदे भलो जाणे तो पिण चौमास्री दंड कह्यो। वांधे छोड़े 
तिण ने सरीखो प्रायश्वित कह्यो छे। अने बाध्या जीव छोड़ता नें भछो ज्ञाण्यां ६ 
चौमासी प्रायश्वित आवे, तो जे पुण्य कददे--तिण भल्तो जाण्यो के न जाण्यो | 
घ तो साम्प्रत आज्ञा वाहिर लो सावद्य अज्ञुकस्पा छै। तिण सूं प्रायश्चित्त कह्मो 
छै। ० साधु अनुऋूम्पा करे तो दंड कह्यो । अने कोई गृहस्थ करतो हुवे, तिण 
नें साधु अनुमोदे भछो जाणे तो पिण दंड जावे छै। भरने निरबच जजुकम्पा रो 
तो दंड आचे नहीं। जै शहरुथ सामायक पोषा करे. हिंसा भूंठ चोरी परिग्रह रा 
स्याग करे, ए निरवध कार्य छै। एहनी साधु अनुमोद्ना करें छे। आज्ञा पिण 
देवे छे। भने जोबां ने बांधे छोड़े ते अठुकम्पा सावध छै। तिणसूं साधु ने 
अज॒मोयां दंड आवे छै | जेतछा २ निरवध कार्य, तिण री अजुमोदुना कियां ध्फ छे 
घर॑ दंड नही। आने जेतला २ सावध कार्य छे तेहनी. अचुमोदना कियां दंड छे 
पिण धर्म नही । ते मारे भपत॑यती रो जीवणो वाछे ते सावय ऋजुकम्पा छे. तिण 
में धर्म नहीं। इहा केतला पुक अभिम्नहिक मिथ्यात्व चा धणी अयुक्ति छगावी 
इम कहे । ५०. तो लख. जीच नें: साधु वाँघे. तथा छोड़े तो दंड । अनें साधु बांधतों 
छोड़तो हुवे तिण नें अछ्मोचयां दंड आबे । पिण कोई शहस्थ बंधन छोड़तो हुवे 
तिण ने अनुमोधां दंड नहीं. तिण में तो धर्म छै इम कहे। तेहनो उत्तर-ए:- दो 
श्रस जोव बांध्यां तथा छोड्यां साधु नें तो पहिलां इतर दंड कह्ो। ते मादे साधु 
तो पोते बाय तथा छोड़े इज नहीं। अनेंजे लस जीव नें काथे छोडे ते साधु 
नहीं। वीतराग नी आज्ञा छोपी बंधण छोड़े तिण नें साथु न कहदिणों। ते 
'असाधु है, यूहल्थ चुह्य छे। अने गरहस्थ चंघ्या जीव ने छोडे तेहनें अहुमोधा 
दंड डे । भें जे कहे साधु वंधण छोड़े तिण ने अछ्भमोद्‌णो नही, अनें ग्रदस्थ 
छोडे वो अजुमोदणों, इम कहे तिण रे छेखे घणा बोल इमदिज् कहिणा पड़सी 
श्िण बारमें १२ उद्दे श्ये इज इम कह्मों छै। ते पाठ रिलिये के । 


अनुकंपाषथिकारः । श्द३ 


पिन्‍कमस ५ कक >> जज करा >> कफ -+" 


भिक्‍लू अभिक्‍खण २ पच्चसखाणं भंजइ भंजंतंवा 
साइन३॥ ३॥ जे मिक्‍खू परितकाय संजुत्तं आहार 


आहारेइ आहारंतं वा साइजइ ॥ ४ ॥ 
€ निशीथ १२ उ० ३-४ बोल ) 





जे० जे कोई साधु साध्वी अ० चारबार. प० नोकारसीयादिक पचखाण ने , भ ० भाँजे 
म० भाँगता ने. स्रा० अनुमोदे ३, जे० जे कोई साधु साध्यी ० प्रत्येक वदस्पतिकाय स० 
सयुक्त, अ० अशनादिक 2 आहार. आ० आहारे. आ० आहारताने सा० अनुमोदे। तो पूद- 
संत प्रायश्षित्त, 

अय भरे क्यो । जे साधु पचखाण भांगे तो दंड अने पच्रखाण आंगता 

जें भनुमोदे तो दंड कह्मो | तो निणरे लेखे साधु पचसाण भांगतो हुवे तिण नें अजु- 
मोदनों नही। झर्तें गृहल्ल पचरजाण भांगतों हुवे तिण नें अनुमोद्यां दंड नहं 
कऋष्टिणो। चली कह्यो प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार भोगवे भोगवर्ता ने अल्ु- 
मोदे तो दंड-तो तिणरे लेखे प्रत्येक चचसुपति संयुक्त आहार साधु करनो हुवे तिण 
नें अुमोर्चा दंड-अने गृह ते होज भाहार करे तिण नें अतुमोदां दंख नहीं। जो 
ग्रहस्थ चअस जीव वांध्या ज्ञीव छोड़े तिण नें अज्ञमोयां धर्म कहे, तो तिणरे छेखे 
अहस्य पचखाण भागे ते पिण अज्ुमोद्यां धर्म कहिणो । बली गृहस्थ प्रत्येक चचस्पति 
खंयुक्त आहार करे ते पिण अठुमोचां धर्म कहिणो | इण लेखे “निशीथ” में एहचा 
अनैक पाठ कह्या छे। ते मूछो भोगत्रत्वा ने अजुमोचां दंड. कुतूहल करवा नें 
भजुमोयां दंड. इत्यादिक घणा सावच काये अजुमोयां दंड कह्यो | तो तिण रे झेखे 
४ सर्व सावद काये साधु करे तो अुमोद्नों नही । अने ग्रहस्प मूछो खाय कुतू- 
इल करे जरनें सावथ कार्य गरहस्प करे. ते अनुमोद्यां तिण रे छेखें धर्म कंहिणो.। भरने 
जो ग्ृहस्थ पचखाण भागे ते अनुमोधां धर्म नहीं।  पनस्पति संयुक्त आहार करे 
से आहारे अनुमोथां धर्म नही तो ग्रहस्थ अनुकम्पा निमित्ते लस जीच नें छोड़े 
सिण नें पिण अमुमोद्या धर्म नहीं कहिणो । एप तो स्व बोल सरीखा छे। जो एक 
बोल में घ॒ममे थापे तो सर्व वोलां में धर्म भ्रापणों पड़े । ए तो बीतराग नों न्‍्याय- 
मार्य छे। सरल कपटाई रहित छै॥ डाहा हुवे दो विचारि जोइजो । 


इति ३० बोल सम्पूर्ण । 


श्द्छ भ्रम विध्व॑ंसनम्‌ | 
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तथां चछी केतलछा एक “कोलुण बड़ियाए” पाठ रो जथे विपरीत फरे 
छे। ते कह्दे “कोलछुण वडिया” कहितां कुतूहल निमित्ते त्स जीव नें बांधे छोड 
तो प्रायश्वित्त कह्यो । इम ऊँधो अर्थ करे ते शब्दार्थ ना अजाण छे। ए 'कोलुण” 
शब्द नो अर्थ तो करुणा हुवे। पिण कुतूहल तो हुवे नहीं “कोउहछ पड़ियाए” 
क्यो हुवे तो “कुतूहल” हुवे । ते पाठ प्रत्ते लिखिये छे । 


जै भिक्‍्खू कोअहल वडियाए अरुणयरं तसपाण जाति 
तण पासएण॒वा जाव सुत्त पासएणवा वंधति वंधंतंवा साइड 
जाह ॥ १॥ जे भिक्‍खू कोऊहल बड़ियाए वंधेल्नयंवा मुयति 


मुयंतंवा साइजइ ॥ ६॥ 
( निशीय उ० (७ यो० १७४ ) 


जे० जे कोई साधु साध्वी. को० कुतूदल में निमित्ते. अनेरों कोईक नस प्राणी नी 
जाति नें, त० तृण ने'. पा० पासे करो ने. जा० ज्यां लगे सूत्र ने पासे करी ने. ध० वाँधे, व० घाँधता' 
ने' अलुमोदे. तो प्रायश्रित्त आवे ॥!॥ जे छे कोई भ० साधु साध्वी, को० कतूहल निमिते वाध्या 
ने' भूके छोडे. मूकता नें अनुमोदे । तो पूर्व प्रायश्रित्त, 


'अथ थे कह्यो--कुतूहल निमित्ते त्त जीव ने वांधे वाँधता नें अनुमोदे 
तो दंड-छोडे छोड़ता नें अठमोदे तो दंड कह्यो। इहां “कोऊहछ” कहितां 
कुतूहल “क्यो, पिण “कोछुण” पाठ नहीं। भर्तें १२ में उद्दे श्य “कोलुण' ते 
करुणा अजुुकम्पा कही । पिण कोऊददछ पाठ नहीं। ए विहू पाठ में घणो फेर 
छै, ते विचारि जोईजो। जिम सत्तरह १७ में उद्द श्ये छुतूहछ निमित्ते तस जीचां 
मै बाँध छोडे चाधतां छोड़तां नें अजुमोद्यां धायश्चित्त कह्यो। तिम वारमें १९ 
उद्देश्ये करुणा अमुकस्पा निमित्त वांध्यां छोडयां दुड--अनें वांधता छोड़वा ने 
-अलुमोदयां दंड कह्ो१ जे कहे असुकस्पा निमिच साधु तरस जीच नें बांधे छोडे 
नहीं ! भरे साधु वांधतों तथा छोड़तो हुवे तेहने' अज्मोदनों नहीं। पिणि 
शहरुथ अनुकम्पा निमित्त लेंस जीव काँपे तथा छोड़े तैहनें अचुमोचां प्रायश्चित्त 
न्रही ते गहस्थ ने अलुमोचां घ॒र्म छे। ते मादे ग्रहस्थ ने अउमोदनो. इम कहे तो 
झुतरसे १७ उहं श्ये क्यो | कुतूहल निमित्त साधु त्रस जीव नें दांधे छोड़े वहीं | 


अज्ञुकंपाइचिकार। । श्द्द्ष 





भरने साधु वांधतों छोड़तो हुवे तेहने अनुमोदनों नहीं | पिण शहरुथ कुतृहल निमित्त 
लस जीव नें बांधे छेडे ठेहनें अनुमोद्यां तिण रे लेखें धर्म कहिणो । अनें कुतूहल 
निमित्त ग्रह त्स छोडे ते थयुमोत्रां धर्म नहीं तो अनुकम्पा निमित्त गृहस्य प्लस 
छोडे ते पिण अबुमोद्यां धर्म नहीं। ए तो दोनूं पाठ सरीखा छे | तिहां अजुकम्पा 
निमित्त भें इहां कुतूहल नि्मिच एतलो फेर छै। और एक सरीखो छे । कुत्तूहल 
तिमित्त कस जीव वाँध्यां छोड्याँ पिण चोमासी प्रायश्वित्त कहो ! भरने अन्ुकस्पा 
निमित्त चस जीव वांध्यां छोड्यां पिण चौपासी दंड क्यो &। ए;विहूं बोल पाठ 
में कह्या छै। ते माटे विहे कार्य सावच छे। तिण में घ॒र्म नहों। डाह्या हे तो 
विवारि जोइजो । 


इति ३१ बोल सम्पूर्णा । 


तथा फैतला एक कद्दे--/'कोलुण पडियाए” कद्ठितां भाजीविका निमित्त 
त्रस जीच नें वांध्यां छोड्यां प्रायम्चित कह्ो | पिण “कोलुण” नाम अनुकम्पा रो 
हहीं, इम कहे ते पिण विरुद्ध छै। सेहनों उत्तर सूत्रे करि कहे छे। 


आयाण मेयं भिक्खुस्स गाहावति कुलेण सह्धिं संव- 
समाणस्स अलसए वा विसूइयावा छड्डीवाणं उच्बाहिजा 
अणणतरे था से दुबखे रोयान्तके समुप्पन्जेजा असंजए कलुण 
वडियाए त॑ भिवखुस्स गातं तेलेण वा घएणवा णवरणीतेण वा 
वस्ताएवा अब्भंगेजवा मबिखजवा सिणाएँणवा। कक्‍्केण 
वा लोदेणवा वण्णेणवा इुन्नेणशवा पउठमेणवा आधंसेजवा 
परधंसेलता उब्बेलेजबा उबटेजवा सीयोदका वियडेणवा 
उसीणशोदक वियडेणवा उच्छोलेजवापब्छो लेजवा पहो- 
एजवा । 


 आनाशांग श्रु० २ श्य० २ उ० १) 


१६ भ्रम विध्व॑सनम्‌ । 





भ्ड्ज्य्प्स्ल्श्ट्््््ल्ण 


आए साधु ने. ए० आदान कर्स बजता नो कारण ते साधु ने'. गा० पुष्ठवा गृहस्थ ना, 
कु० कुट्ठम्त्र करी सहित. स० चसता. भोजनादि किया निःशंक थाइ सकतो भोजन करे तथा लघ 
नोत ब्रढ़ी नीत नी आवाधा सहित रहे, तिश कारणे झआ० ( ऋलसक ) हस्त पण नों स्त्स 
ऊपने डील सोजो हुई... वि० ( विधिक ) ऊपने, छ० छर्दि (उध्क) इत्यादिक उ० प्याधि 
सात ने पीढे तिवारे. अ० अनेरो. वली. से० ते साधु. दु० हुःख. रो० ज्वराविर, आ० आततक 
तत्काल प्राण नो हरणहार शूलादिक, स० उपने एहवा जे साधु नें शरोर रोग आतक उपमे तो 
जागी. भ० असयतो गृहस्थ, क० करुणा. अलनुकम्पा, प० आर्थे, ते० ते. भि० साधु नो 
गात्र शरोर. ते० तेले करी घ० घते करी. शण० माखणे करी ध० वसाई करी. अ्र० भर्दव 
करे. सि० छर्गध दव्य समुदाय करी करे. क० पीठी. लो० लोध. वर्षा. चू० चूर्ण, प5 पद्मे करी 
झा० धते. प० विशेष घत्रे, उ० उतारे उ० विशेष शुद्ध करे. सो० ठग पाणी अचिते करी, 
गरम पाणी श्रथित्ते करी, उ० घोने घ० बारस्वार धोने, प० साफ करे । 


अथ अठे कश्यो--साधु भह्ब्पनोक जया रह्मां ग्रहण साधु नी अद्भुकम्पा 
करुणा अर्थ साधु ने तैडादिक करी मर्दब करे। ए दोष उपजे ते मादे 
एहवे उपाध्षये रहिवो नहीं । इ्ां “कलुण वडियाए” कहितां करुणा अछुकापा 
है अर्थ एप अर्थ कियो । पिण आज़ोविका निमित्ते इम न फह्यों । तिम निशीध 
उ० १६ “कोलुण पडियाए” ते करुणा अनुकम्पा, अर्थे इम अर्थ छे। घ्ें जे 
कोछुण शब्द्‌ से अर्थ अनेक छुयुक्ति छगाची नें विपरीत करे पिण फोलुण यो अर्थ 
अनुकम्पा न करे। तो इहाँ पिंण कल्लण पढ़ियाए कह्मों ते साधु री करुणा 
अमुकम्पा रे अर्थे तिण छेखें नहीं कहियो। अर्नें जो इदां कछ्ण पड़ियाए रो 
अर्थ करुणा अज्ुकम्पा थापसी तो तेहनें कोल्ुण पड़ियाए निशीध में कहो तिण 
थे भर्थ पिण करुणा अशुकस्पा कहिणों पड़सी | भरें इद्दां तो प्रत्यक्ष कदणा 
अनुकम्पा करी खाघु ने शरीरे वैलादि मर्देत करे. ते मादे करुणा नाम अलुकपा 
मों कहीजे। पिण आजीविका रो नहीं । तिबारे कोई कहे “कलुण पड़ियाएँ! 
आचारांग में कहो | :तेहनों अर्थ तो अनुकम्पा करुणा हुबे। पिण निशीध में 
"क्ोछुण पडियाए” कष्यो--तेहनों आधे अनुकम्पा करुणा किम होवे। इस करे 
तैहनों उत्तर-ए कोझुण रो भरने कछुण रो अर्थ एक करुणा इज छै। पिंण अर्थ 
में फेर नहीं। जिम निशीय ड० १२ “कोछुण पड़ियाण' रो चूर्णी में अनुकम्पा 
करुणा इज अर्थ कियो छै | अने आचारांग क्षु०ण २ अ० २ उ० “कण पड़ियाए 
दो अर्थ टोका में करणा अनुकम्पा इज कियो छै। एप वि पाठ नों अर्थ 5 करुणा 


अंसु्क॑पाईधिकार | १ई्क 
अनुकप्पाइज छे, सरीखो छै/ पिण अनेरो नहीं। तिवारे कोई कहे ए करुणा २ 
तो से खोटी छे। जिम कछुण रस क्यो ते सावध छे तिम करुणा पिण सावथ 
छे। तेहनों उत्तर-साथधु ने शरीरे मदन करे तिहाँ पिण “क्छुण पड़ियाण” कह्मों 
तो ए करुणा ने स्यूं कहीजे। तिहां ठीकाकार पिण इम्र कंह्यो। “कारुण्ये ने 
भक्तधांचाँ” करुणा ने भावे करी तथा भक्ति करी इम क्यो । तो ए करुणा पिण 
भ्ाज्ञा दारे तथा ए भक्ति पिंण आज्ञा वाहिरे छै। तेहनो साधु थाज्ञा न देवे ते 
मांदे। अने करुणा ने एकान्त खोटो कहे तिण रे छेखे साधु ने शरीरे सांता करे 
तैह करुणा इ' करी तिण में पिणय धर्म न कहिणो। भर्नें जे धर्म कहे तो तिण रे 
लेखे इज “कछुण पड़ियाए” पाठ कट्यों। ते कछुण रस न हुवे। करुणा नाम 
अनुकस्पा नो थयो। तथा प्रश्मव्याकरण अ० १ दिंसा नें “निक्कलुणो ' ते करुणा 
रहित कही छै। जे करुणा नें एकान्त खोदो इज कढे तो हिंसा ने करुणा रहित 
क्यूं कही । अनें जिणऋषि रेणा देवी रे साहबो जोयो ते पिण रेणा देवी नी 
कहणाइ' करी। ए कदण। सावच छे | ए कहणा अनुकम्पा सावध निरवय छुदी 
छे। ते मारे लस जीच नी करुणा अनुकम्पा करी साधु बंधन बांधे छोड़े तथा 
चांधता छोड़ता ने अनुमोचां प्रायश्चित्त कह्यो | ते प्रिण (अनुूम्पा सावध छै। ते 
मादे तेहनों प्रायश्चित्त कह्मो छे ! निरवद्य नों तो प्रायश्वित भावे नहीं। डाहा हुवे 
तो विचारि ज्ञोइजो | 


इति ३२ बोल सम्पूर्या । 





चथा चली अनुकम्पा तो घणे ठिकाणे कही छ |, जिहां वीतराग देव आज्ञा 
देने ते निस्वय छे । भरते भाज्ञा न देवे ते सावथ छे। ते अनुकम्पा भोलक्षया' नें 
सूत्र पाठ कहे छे । 


ततेणं से हरिण गमेसी देवो सुलसाएं गाहावइणीए 
अणुकंपणदुयाए विशिहाय मावण्णे दारण करयल संपुल 


श्ईट श्रम विध्वंसनम्‌ । 
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गिंगंह्‌इ २ त्तो तब अंतिय॑ साहरित्ति तब अंतिए साहरित्ता। 
तें समय॑ चरण तुम्हं पि नवरहं मासाणं सुकुमाल॑ दारए पस- 
वसि जे वियणं देवाणु प्पियाणं तव पुत्ता ते विय तव अंति- 
धातो करयल पुडे मिश्हइ २त्ता सुलसाए गाहावइणीए 
अंतिए साहरति । 

( अन्तगइ-तृतीय वा अषटमाध्ययन ) 


त० लिबएे पएछे, से० ते दरिण गमेषो देवता, छ5 छलसा गाधापतिणीनी झह 
अनुकम्पा ने' दया ने' अर्थ वि० सुआ बालक ने विपेशि० प्हे प्रही ने त० ताहरे आ० समीपे 
सां० मेले । त० तिवारे पछें. तु० ते नव्र मास पश्चात्‌ सकुमार पुत्र प्रसव्या. सांहरे समीप सू. 
तिश पुत्रनां ने हरी ने' करतल ने' विपे ग्रहण करी ने गाथा पति नी छलसारे कने मेल्या। 


अथ यहां कह्मो--सुंछसानी अवुकपा ने' अर्थें देवकी पासे खुलसोनों 
मुभा वालक मेल्या । देवकी ना पुत्र खुछसा पाले मेल्या ०. पिण अनुकस्पा कही 
प अनुकम्पा भाजञा माहे के वाहिरे सावध के निय्व॒य छै। ए तो कार्य प्रत्यक्ष भाज्ा 
वाहिरे सावथ छै। ते कार्य नो देवता ना मन में उपनी जे ए दु खिनी छे तो एहनों 
ध्‌ काये करी डुःख मेटूं। ए परिणाम रूप अलुकम्पा पिणं सावध छै। डाहा हुमें 
तो पिचारि ज्ञोइजो । 


इति ३३ बोल सम्पूर्ण । 


धैथा श्री कृष्ण जी डौकरानी अनुऋर्पा कोधी ते पांडे छिखिये छे। 

तएझ से किएह वाछुरेवे तस्त परिसस्स अनुकम्प- 
णट्गाएं हत्यि खंध चर गते चेव्र एगं इ्डिं गिरहइ रक्ता वहिया 
श्ययहाओ अन्‍न्तो अणुप्प विसंति ॥ ७४॥ 


€ अन्तगढ़ दंग हे आ० थ॑ ) 


अनुकम्पा५धिकार। [ १६६ 

त० तिवारे पछे से० ते कि० कृष्ण बाहदेव त० ते पुरुष नी अ० अनुकम्पा आणो 
में ह० हाथी ना कधा उपरज थर्ी ९० एफ ईंट प्रतें गि० भ्दे ग्रही नी. व० वाहिरे २० 
रजषि मार्ग ूं अ० घर में विषे आ० प्रवेश कीधी ( सूकी ) 





फज जज ज। अब 


अथ इहां कझृष्णजी डोकरानी अनुकस्पा करी हस्ति स्कंध बैठी इंट 
डंपाड़ी दिण रे घरे मूकी ए अनुकम्पा आज्ञा में फे वाहिरें सावथ छे फे निरवध छे। 
दाह हुवे तो विचारि औइजो | 


इति ३४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा यक्षें दरिकेशी मुनि नी अनुकूप्पा कीधी ते पाठ लिखिंये छै । 


जत्रखों तहिं तिंदुग रुवखवासी, 
अणुकंपओ तस्स महा मुणिस्सि। 
पेच्छोय३त्ता नियंगं. सरीरं, 
इमाइं वयणाई मुदा हरित्था ॥ ८॥ 


( उत्तराध्ययन आ० १२ शा० ५ ) 


ज० भक्ष त० तेणे अव्रसर॒त्ति० तिन्हुक २० इत्तनू वासी अ० अज्ुकम्पा चूं 
फ्रंधोंद्रर मगवन्तः ते हरिकेशी मद्दा मुनीध्वर ना प० प्रवेश करी शरीर नें विषे ह० एं; च० 
बचन बोल्यो. 


अथ इ॒दां दहरिकेशी भुनि नी अनुकस्पा करी यद्षे विप्रां ने ताबइया ऊँघा 
पोड़या, ए अनुकंस्पा सावथ छे के;निरबय छै। आज्ञा में छे के आह वांहिरे छे। 
ए तो प्रलक्ष आहा वाहिरे छँ। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३५ बोल्ल सम्पूर्ण । 


४२ 
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१७० प्रम विध्व॑सनभू | - 


चलो धारणी राणी गर्भ नी अनुकम्पा:कीघी ते पाठ लिखिये है । हु 


तएगणं सां धारिणी देवी तंसि अकाल दोहलंसि 
विशियंलि सम्माणिय दोहला तस्स गव्भरस अगुकरपण- 
ट्वाए, जय॑चिटुइ जयं आसइ जय॑ सुबह आहार पियणं 
आहारे माणी-णाइतित्तं णाय कडुयं णाइ कसाय॑ णाय 
अंविल णाइ महुरं जंतसस गव्भरस हिय॑ मियं पत्थ॑ त॑ देसेय 
कालेय आहार आहारे माणी० । 


भ्ट्जर अ्ट 


( ज्ञाता अ० १ ) 


त० तिवारे सां०्ते धा० घारणी देवी. त० तिण, झ० अकाल मेध पोँ दो० 
दोहल पूर्ण हुयां पछें. त० तिएं, ग० गर्भ नी, अ० अनुकम्पा ने अरे, ज० यक्षा पूर्वक, चि० 
खड़ी हुगे, ज० यत्षा पूर्वक, आ० बैठे ज० या पूर्वक छ० छदे आ० आहार में विपे. प्रिण 
श्राहार, णए० नहीं करे अति तीखो, अति कट अति कपाय. आति अस्व, अति मधुर- 
ज०्णे, त०ते ग० गर्भ नें, हि० हिलकारी पथ्य, दे० देश कालाइसार थाय- अ० ते आहार 
करे । 
अथ इहाँ धारणी राणी गर्भ नी अनुंकस्पा करी मन गमता आहार जीस्था' 
प अनुकस्पा सांवध छे के निरवद्य छै। ए तो प्रत्यक्ष जाज्ञा वाहिरे छे। डाहा हे 
लो विचारि जोइओ । 


इति ३६ बोल सम्पूर्या । 


बडी अंभयक्ुमार नी अनुकरंपा करी देवता मेह वरंसायों ते पाठ लिखियें 
क् र् 
अभयकुमार मणुकंपमाणो देवों पुव्वमव जखिय 
शेह पिय बहुमाण जाय सोयंतओ० | 


( ज्ञाता अ० १) 


अनुकम्पाइईघिकारः १७१ 





जा कब कक) बह! का टिफाफपास्ेे।॑शजेां्ेसणसस्णएसप्स्प्प्पप्स्स्टर ज्य्याशओ्श्फओए पार का यासक 


० अभयकुमार प्रते असुकम्पा करतो जे तेह सित्र में त्रिण उपवास रूप कष्ट छे एहचो 
चिन्तवतो थको पु० पूर्त भव (जन्म ) रो ज० उत्पन्न हुवो थरो, णे० हनेह तथा पि० 
प्रीति चहुमाद वालो देवता जा० गयो छ शोक जेहनों 

अथ इहां अम्यकुमार नी अनुकम्पा करो देवता मेह वरसायों एपिण 
अठुकम्पा कही, ते सावथ छे के निसर्वद्थ छे। एतो प्रत्यक्ष आज्ञा वाहिरे छे 
डाह्य हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा जिनऋषि रयणा देवी री अनुकम्पा कीधी ते पाठ लिखिये छे । 


ततेण जिण रक्खिआ सपमुप्पएण कलुण साव॑ सच्चु 
गलत्यथलणो ज्ञिय मह' अवयवलर त॑ तहेव जबखेओ से लए 
ओहिणा जाणिउण सणियं २ उव्यिहृद २ णियग पिद्ठाहि 
विगयसडढे ॥४१॥ 


( ज्ञाता आ० ६ ) 


त० तिवारे जि०जिण ऋषि नें स० उपनो करुणा भाव ते देवी ऊपर ह० सरण 
ना मु में पढ्चो थको, पो० लोलुपी थई छे मति जेहनी. एहवा जिन ऋषि ने देखतो थकों त० 
ते ज्ञ० यज्ञ से० सेलक. झो० शअवधि छाने करो जा० जाणी नें स० धीरे २ उ० नीचे उतारयों 
शि० आपनी पीठ सेती. वि० गत श्रद्धावन्त एहवा ने 


अथ इहां स्यणा देवी री अन्ुकम्पा करी जिनऋषि साहमो जोयों ए 
पिण अल्ुकम्पा कही ए अनुकम्पा मोह कमे रा उदय थी के मोह कर्म रा क्षयोपणम 
थी। प्‌ अल्ुुकम्पा साचद्य छे के निर्बद्ध छे। आज्ञा में छै केःआज्ञा वाहिरे छे। 
विवेक छोचने करी चिचारि जोइजो | ए. पाछे कहो ते अद्ुकम्पा आज्ञा वाहिरे छे। 
मोह कर्म रा उदय थी हियो कम्पायमान हुवे ते मादे ए अश्नुकम्पा सावदध छै। 
_तिबारे फोई कहे--स्यणा देवी री करुणा करी ज्ञिन ऋषि साहमों जोयो ते तो 


शकर भ्रम विध्यंसनम्‌ | 


स्स्््च्य्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्त्ाकच्किल्तिपपपपपपरऋरऋ-न्‍े०+ू+-<+---००-............._ 
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मोह छे। पिण अलुकम्पा नहीं तेहनों उत्तर अजुकम्पा रा घनेक नाम्र है। 
अजुकम्पा, करुणा, दया, कृपा. कोलुण, कलुण, इत्यादिक।| ते सावदय निरवद्ध 
वेह छे। अनें र्यणा देवी री करुणा जिन ऋषि कीधी तिण ने मोह कहें तो प्‌ 
पाछे कृष्णादिक अनुकम्पा कोधी-ते पिण मोह छै। डाहा हुवे तो विचारि जोजो। 


द्ति ३८ बोल सम्पूर्ण । 





तथा चलो कोई फद्दे ककणा नाम तो मोह नो छै झरने अनुकम्पा माम्र धर्म 
नो छै। पिण करुणा नाम दया रों तथा धर्म नों नहीं। तदोत्तर-्रश्नव्याकरण 
प्रथम आश्रव द्वारे हिंसा नें ओलखाई तिहां इस कह्यो | ए पहिलो आाभ्रव द्वार 
कैहवो छै। तेहनों वर्णन सूत्र द्वारा लिखिये छै | 


पाण वहो नाम एस निच्च॑ जिणेहिं भणिओ्रो पावो 
चंडो रुदो खुदो साहलिओ अणारिओ निम्धिणो एिस्संसो 
महत्मओ पहवमओ अतिभओ बीहणओ तासणओ अण॒जो 
उव्वेणउय शिरयवयव्खो निद्धम्तो शिण्विवासों खिकरत्ुणो 
शणिरय वासगमण निधणों मोह मह भय पय्ठओ मरण 
वेसणमो पढ़म॑ अहस्सदारं। 


( प्रश्नव्याकरश़ १ धआ० ) 


पा० हिसा ना नाम ए प्रत्यक्ष जद॒पि जे आगल पाप चंढी आदिक स्वरूप कहिस्येतें 
छांडी निवर्से नहीं। तिण कारण. नि० सदा क्यो, जि० तथा भ्री वीतराय तेशे, भ० भाल्यो 
कहो. पा० पाप प्रकृति ना बध मों कारण. चं० कपाय करी कूट आणघात करे २० रीसे 
सर्वन्न प्रव्यों प्रसिद. ख़ु० पदद्दोहक तथा अघम ने भणी इणि सार्ग प्रवर्तें, सा० साइसात करी 
प्रवररों, अ० स्लेच्ादिक तेहनों प्रवर्तवों छै. नि० निर्माण. इशंस (कर) म० महा भयकारी, 
प्र० अन्य भयकत्ता,. आ० अति भय ( मरणातन्त ) कर्त्ता. ची० ढरावणा. ता० त्रासकारी. धर? 
झस्यायुकारी, उ० उद्बेयकारी. णि० परलोकादि नी अपेत्ता रहित. नि० घ॒र्म रहित. शि? 


जजुकम्पाईधथिकारः । १७३ 
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पिषासा स्नेह रहित, शि० दयारहित. णि० नरकावास नों कारण. मो० मोह महा सयफर्ता 
अ० प्राण द्याग रूप दीनता कर्ता प० प्रथम, अऋ० अधर्म द्वार हे ! 


अथ अठे क्यो ( निकलुणो ) कहितां करुणा दया रहित ए प्रथम आभच 
द्वार हिंसा छै। इहां पिण हिंसा नें करुणा रहित कही ते कहणा नाम दवा नो 
क। अर्नें जे कदणा नाम एकान्त भोहरों थापे ते मिले नहीं। जिम इहां ए 
करुणा पाठ कह्मो | ते निरचद्ध करुणा छे। अतें रेणा देवी नी करुणा कही से 
करुणा छे पिण सावदय छै। तिम अलुकम्पा पिण साचदध निरवद्ध छै। ८ 
पाछे :कृष्णादिक कीधी ते अमुकम्पा सावदय छे। अने नेम्रिनाथ जी जीवाँ री 
करुणा कीधी तथा हाथी छुसलारी झह्ुकम्पा कीधी ते निरबदध छै। जिम 
करुणा सावद्य निरवद्य छे तिम अनुकम्पा पिण साध्द्य निरवदय छे। नेमिनाथ 
जी जीवां ने देखी पाछा फिसा तिदां पिण एहवो पाठ छै। “साणुक्कोसे जिवैहिउ” 
साणुक्कोस कहितां करुणा सहित ज़िएहि, कहितां ज्ञीवाँ नें चिपे उ कह्दतां पाद 
पूरणे इहां पिण समचे करुणा कद्दी पिण इम न कह्यों ए निरचद्य करुणा छै। 
अर्ने रेणा देवी री पिण करुणा कद्दी ऐिण इस न कह्यो ए. सावद्य करुणा छै। 
करेंव्य छारे करुणा जाणिये। जे साधद्थ कर्तव्य करे ते ठिकाणे सावदध 
करुणा, अनें निरवद्य कर्तव्य रे ठिकाणे निरवद्ध करुणा। तिम अल्ुकम्पा पिण 
सावदध निरवद्य कत्तंव्य लारे जाणवी । जिम कृष्ण हरिणगमेसी. धारणी शाणी, 
तथा देवता, सावद्ध कत्तेंद्य कीधा तेहनी मन में विचारी हियो कम्पायमान थयो 
ते मारे अनुकम्पा सावद्थ छे। अनें हाथी खुसलारी अशुकम्पा फरी ऊपर पग 
दियो नहीं ते निरवद्ध कत्तेन्य छै। तिण सूं ते अछुकम्पा पिण निरचदय छे। जे 
फरणा सावद्य निरवद्ध मानें त्याने' अन्ुुकम्पा पिण सावद्थ निरबद्य मानणीः 
पड़खी । अने' दरुणा तो सावद्य निरवद्ध माने' जनें अनुकम्पा एकली निरवद्थ: 
म्राजे' । ते अन्यायवादी जाणवा | डाहय हुवे तो विचारि ज्ोइजो। 


इति ३६ बोल सम्पूर्ण । 





तथा रयणा देवी, करुणा सहित जिन ऋषि ले इण्यों। पहचो कहो छै ॥ 
वे पाठ लिखिये छै। 


२७७ भ्रम विध्व॑सनत््‌ ।- 
_तएर सा रयण दीव देवया णशिस्संसा कलु् जि 
रकिल्य॑ सकलुस सेलग पिट्ठाहि उवयंत दासे, मउ सित्ति 
जंपमाणी अप्पत्त सागर सलिलं गरिरिहह वाहाहिं आरसंद 
उड्ढं उव्विहृहिति अंबर तले उवय माणं च मडलगेण पढ़ि- 
चिछित्ता निलुप्पल गवल असियणगासेशं असिवरेणं खंडा- 
खंडिं करेंति २ त्ता तत्थ विविलवमाशं तसतय सरिसवहियस्स 
 घेतूणं अंगममंगाति सरुहि राई उक्खित्ततल॑ चउद्सिं 
करेंति सा पंजली पहड्ठी ॥४श। 
* ( ज्ञाता सूत्र आ० ६ ) 
त० तिबारे सा० ते र० रल द्वीप वी देवी फेहवी छे। नि० सूग रहित दया रहित 
परिणामे क्री करुणा सहित जिन ऋषि प्रते. स० पाप सहित देवी. से० सेलक यक्धा ना पूठ थको.. 
ऊ० ऊचा थी देख्यो पड़ता ने', दा० रे दाम झरे गोला! म० सूवो एहवो वचन बोलती थकी 
तआ० समुद्र ना पाणी सादे अण पहुंचता ने' 'रि० ग्रही ने बा० बाहु सू काली नें. अ० अर डाट 
करतां ऊचों उदाल्यों झ्र० आकाश ने विपे 3० पादा आवता पढता ने' त्रिशुल नें अग्रे करी 
प० भेल्ी नें. नि० नीलोत्पलनी परे तीएण. अ० खड़गे करी ख० खड २ करे करी नें ते० तेहना 
विलाप करता थका ना सरुधिर अगोपांग ग्रही नें वलि नी परे च्यारु दिशा ने' विषे उछाले । 
न्‍ अथ अठेकह्यो रयणा देवी, करुणा सहित जिन ऋषि ने' दया रहित्त 
परिणामैं करी दृण्यो । ते दया रहित परिणामे करी जिन ऋषि ने' हण्यो । बने 
स्पणा देवी रे साहमो जिन ऋषि जोयो ते सावदयथ करुणा छे। जिम करुणा 
सावद्य निरवद्य छे । तिम अठ्॒कस्पा पिण सखावदूय निरवद्ध छे। केई पूछे-अनु- 
कम्पा दोय किहां कही छै। तेहनें पूछणो | करुणा सावद्ध निरवद्थ कहां कही 
छै। ए तो करुणा कहो भावे भनुकंम्पा कहो। जे मोहना उद्य थीं. दियो कंपाचे 
ते सावदय अनुकम्पा। अ्नें मोह रहित निरवद्य कर्तव्य में दियो कंपावे ते 
निरचद्य बलेफेंस्पा । इतरो कह्मां समर न पड़े वो आज्ञा विचार लेवी । डाहा 


हुवे तो विचारि ज्ोइजो | श 4 
इति ४० बाल सम्पूण । 


अज्ञुकरपोपधिंकार। | १७५ 
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चली सूर्या भे नाटक पाउयो ते पिण भक्ति कहीं छे. ते धार ढिखिये छे । 

त॑ इच्छामि ण॑ देवाणुष्पियाणं भत्ति पुव्वग गोयमा- 
इसमणाणं निग्गंघाणं दिव्य॑ दिव्यिटिं वत्तीसविहिं नहवविहिं 
उवर्दंसित्तए। ततेणं समझे भगव॑ सहावीरे सुरियाभेशं 
देवेण एवं बुत्ते समाणे सुरियासस्त देवस्स एयमहुं नो 
आढाए नो परिजाणइ तुसणीए संचिटुड । 


( राज प्रत्नेणी ) 


तथ्ते इ०्चाँदू दूं उ०्डे देवानु प्रिय! त० तुम्हारी भफिपूर्यर यो० गोप्रमादिक 
धे० भ्रमण नि: निम्रन्य ने. द्वि३ दिव्य प्रधान ३० दाता ने खाद्धि ध० बत्तीस वन्धन नदनाटक 
विधि प्रते उ« वेसवाड वो वाँदू. त्त॑ तियारे स० श्रमण भगवन्त स० महावीर सू० सुर्यास 
देव एु० इस यु४ कहे थे सू& सूर्याभ देवता ए० एह्दवा चचन प्रते नो० आदर न देंगे नो० मन 
फरनें भल्ो न जाये. आज़ पिण न देने अ«० अणबोल्या था रहे 


अब थठे दझूयां भरी नाटक रझपए भक्ति फही। तैहनी भगवान्‌ आशा ते 
दीघ्री। अनुमोदना पिण न कीधघी। अनें:सूर्याभ वंदना रूप सेवा भक्ति कीधी । 
तिद्ठां णदवों पाठ छे। “"अव्भणुणाय मेयं घुरियाभा” एवं बन्दना रूप भक्ति री 
म्हारी आता छे। . इप आधा दीधी तो ए्‌ वन्दना रूप भक्ति निरयद्ध छे ते मा 
शाज्ञा दीधी। अने' नाठक रूप भक्ति सावद्य छे। ते मादे याज्ञा न दीधी. अनु- 
मोदना पिण न कीघी। जिम साचदय निरवदय भक्ति छे--तिम अनुकस्पा पिण 
खावदय निरवदय छे | कोई कहे सावद्थ अनुकस्पा किहा कही छे तेहने' कहिणों 
सावदय भक्ति किहां कही छे। ए नाटक रूप भक्ति कही पिण इम म कह्यो--ए 
सावद्घ भक्ति छे | पिण ए भक्ति भाशा बाहिरे छै। ते मादे जाणिये। तिम्त अनु- 
कम्पा नी पिण आज्ञा न ठेवे ते साचदय जाणवी | डाहा हुवे तो विचारि जोइज़ो | 


इति ४१ बोल सम्पूर्या । 





तथां वी यद्षे छात्रां लिया आस न्पाए ला का तका कया विदा गम का पक जे क 
यां ) ने #'धा पादया तैं 
ध्याषच कही छै। ते पाठ लिखिये है। पिण 


पृष्चिं च इरिहं च अणागय च, 

मणप्यदोसो नमे अर््तिं कोह़। 
जकतब्ाहु वेयाबडियं करेंति, .. 

तम्हा हु ए ए णिहया कुमार ॥ ३१॥ 


( उत्तराध्ययन अ० ११५णा 5 ३१) 


३० यहा अलगो थयू हिवे यति बोल्यों पूर्व 8० हिंवेश श्र० अनागतकाले. भ० मे 
फरो पे5 प्रदोष नथी मे० रद्ारे अ० दे को० कोई अल्पमात्र पिण ज० यक्ञ हु? निश्वया 
वि० वैयावच पत्षपात क० करे थै।. त० ते भणी: हु० निश्चय. एु० ए प्रत्यक्ष नि० निरतर खि० 
हंणया. कु० कुमार. 

अथ जठठे हरिकुशी मुनि कह्यौ--ए छाहां ने दृण्या ते वक्षे ध्याचच कीधी 
छै। पर म्द्ारो दोष तीनु ही काल में न थी। इ॒ह्दां व्यावच कही ते सावद्य छे 
शाश्ा चाहिरे छै। भने' हरिकैशी भादि मुनि ने' अशनादिक दानरूप जै प्याव्च 
ते निरचय छे। तिम अनुकम्पा पिण सावध निरबध है। भने' जे कोई छात्रां ने 
ऊंधा पाड्धा ए व्यावच में धर्म भ्रद्वं, तिणरे छेखे सुर्याभ नाटक पाढ्यो, ए पिण' 
भक्ति फद्दी छै ते भक्ति में पिणए धर्म कहिणो ।. अने' ए सावथ भक्ति में धरम नहीं 
तो ५ सावध ण्यावच में पिण॑ धर्म नहीं। कदाचित्‌ कोई मतपक्षी थकों सावदध 
नार्टक रुप भक्ति में पिण धर्म कही देवे तेहने' कहिणों--छ&नाटक में धर्म हुवे 
तो भगवान, आशा क्यूं न दोधी। जिम जमाली विहार करण री भाज्ञा मांगी # 
तिवारे भगवान्‌ भ्ाज्ञा न दींध्री। तें हज पाठे चादक में कह्मो । ते मादे नाटक नीं 
पिण झाज्ञा न दौधी 'तिवारे कोई कहे ए नारक में पाप हुवे तो भगवान, चज्यों फ्यूं 

भहीं। तिण ने कहिणो जमाली ने विहार करता वज्यों क्यूं नहीं। यदि कोई कहे ' 
निः्वय विहार करलसी ज इसा भाव भगवान देख लिया अने निरथेक वाणी भग- 
धान न वोले ते मादे न वरज्यों | तो सूर्याम ने' पिण नाटक पाड़तों निश्चय जाण्थो, 
हे भणी निरर्थक वचन सगवान्‌ किम बोले | ते मादे नाटक नी जाज्ञा न दीधी' ते 


” झनुक॑बराइधिकार । १७9 





नाटक रूप वबचन ने' आदर न दियो भरने “नो परिजाणइ” कहितां मनमे पिण 
भर्ो न ज्ञाण्यो । अनुपोदना पिण न क्ीधी । चली “मलग्रगिरि” कृत राय प्रश्रेणी री 
थीका में पिण “नो परिजाणाइ” ए पाठनों अर्थ भगवन्ते नाटक रूप वचन नी अहु- 
भोदना ऐिण न कीघी इम कह्यों छे। ते टीका लछिखिये छे। 


“तएण मित्यादि-ततः श्रमणों भगवान्‌ महावीरः सूर्यागिन देवेन एक 
मुक्त” सन्‌ सूयागस्य देवस्य एवं सनन्‍्तरोदित समर्थ माद्रियते. न तदर्थ करणाया- 
दर परो मवति. था पि परिजानाति. नाजुमन्यते ख्रतो बीत रागलात्‌. ग्रौतमा- 
दीना चर नाव्य विधि' स्ाध्यायादि विधात कारितात्‌. केवल तृप्णीकरो 5 वति- 


प्ठ्ने कक 


इहाँ ठीको में पिण कथो--नाटक नी अनुपोदना न फीघधी। ज्ञो ए भक्ति 
में घ॒र्म हुवे तो भगवान्‌ अज॒पोदना क्यूं न कीघो । आजा फ्पूं न दीत्री । पिण ए 
सावदय भक्ति छै। ते मारे आजा न दोघी अने' वन्दना रूप निरचदय भक्ति नी 
भाषा दीवी छै। तिप्त अनुकम्पा पिण आजा चाहिर छे ते सावद्य छे अने' आया 
माहि छे ते अनुकम्पा निरवद्य छे। डाद्या हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति ४२ वोल सम्पूर्ण । 


चली फैतला एक कहे--गोशाला ने भगवान्‌ वचायो, ते अनुकप्पा कदी 
छै ते मारे धर्म छे। वेहनों उत्तर-जो ए अनुकम्पा में धर्म छै तो अचुकग्पा तो 
घणे छिकाणे कही छे। कृष्ण जी ई'ठ उपाड़ी डोकरा रे धरे मूंको ए डोकरासी 
शअमुकम्पा कही छै। (१) हरिण गमेपी देवता देवकी रा पुता ने चोरी खुलसारे 
भरे स्रववा--ए पिण छुलसा री अज्ञकम्पा कही छे। (२) घारणी मनगमता 
अग्रनादिक खांधा ते गर्म नी अतुकम्पा कद्दी । (३ ) देवना अकाछे मेह वरसायों 
ए अमयकुमार नी अचुकम्पा कही । (४) यक्षे विप्मां सूं वाद क्वियो तिहां हरिं- 
फैंशी नी अनुकम्पा कही । (५) अने भगवान्‌ तेझ्छ ऊब्धि फोड़ी गोशाला ने 
बंचायो ते गोशाला नी अनुकम्पा कही छै। (६ ) जो ए पाछे क्या ते अनु- 
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८ श्रम विध्वसनमूं। 
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र्ककतकम्कत्यक 


कम्पा गा कार्य सावद् कै तो ते तेज्ञु लम्धि फोड़ी ते मारे ए जजुकश्पा पिण 
सांब छे। प सर्व कार्य सावध छें ते मादे। कार्य नी भनमें उपनी हियो 
कम्पायमान हुयो ते मादे ए अछुकस्पा पिण सावदय छै। इहाँ अनुकस्पा सर्ने कार्य 
खंलन्च छे। जे कृष्णजी ईट उपाडी ते जनुकम्पा ने अर्थे 'अणुकम्पणइपाण” 
एहलूँ पाठ कह्मो. ते अनुकम्पा ने अर्थे ई' उपाड़ी सूकी इस. ते माटे ए कार्य थी 
अनुकम्पा संखून छे। ए कार्य रूप अनुकम्पा साचथ छै। इम हरिण गपेपी तथा 
घारणी अनुकम्पा कीधी तिहां पिण “अणुकस्पणइयाए” पाठ क्यो! ते मारते 
अंतुकम्पा पिण सावथ छे। जिम सगवती श० ७ उ० २ कहो । "जीवदव्यवाए 
साखसए भावद्दयाए असासए” जीव द्वव्यार्थे सासतो भावार्थे जसासतो कट्मो। 
तो द॒व्य भाव जीव थी न्‍्यारा नहीं। तिम कृष्ण आदि जे सावच कार्य किया ते 
दो अनुकम्पा अर्थे किया ते मारे ए. कार्य थी अ्ुकस्पा न्‍्यारी न मिणवी। ए कार्य 
सावद तिम अनुकम्पा पिण साचथ छे। तिम भगवान्‌ पिंण अनुकम्पा ने मर्थे 
तेज्जू रब्धि फोड़ी, ते मादे ते अछुकम्पा पिण सावथ छै। तेजू लब्धि फोड़वा री 
केवली री जाज्ञा नहीं छे। ते भणी भगवन्त छझ्मस्थ पणे तेज्जू लब्धि फोड़ी तिण 
में धंमें नहीं। चेंक्र यिक्ष ऊब्धि, आहारिक रत्धि. तेजू लव्धि. जैघाचरण, विदा 
चरण. घुलाक. इत्यादिक ए. लग्धि फोड़वा नी तो सूत्र में वजी छै। गोतमादिक 
साधु रा गुण आया हां पहवो पाठ छै। “खंखित विउछ तेय छेस्से' संक्षेपी 
छे बिस्‍्तीर्ण वेजू लेश्या, इहां तेजू छेश्या संकोची ते गुण कह्मो। पिण तेजू, 
छेश्या फोड़ें ते गुण न कह्मो, तो भयवन्ते तेजू लेश्या फ़ोड़ी ग्रोशाल्म नें बचायो 
तिण में धर्म किप्त कहिये। तिवारे कोई कहे-भगवान्‌ तो शीतल लेश्या मूकी पिण 
तेजू लेश्या न मूकी तेजू लेश्या तों तापल गोशाला ऊपर मूकी तिवारे भगवान्‌ 
जोतल छैश्या फोड ने गोशाला ने वंचायो | पिण तेजू लेश्या भगवान्‌ फोड़ी नहीं 
इम कहे तेहनों उर्तर--जे शीतल छेद्या ने तेजू लेश्या न श्रद्ध ते तो सिद्धान्त सा 
घजाण छे। एप शीतल छेश्या तो तैज्ू नों इज सेद्‌ छे। जे तपसबी मेली ते तो 
इंच्ण तैजू लेश्या भें भगवान्‌ मेली ते शीतले तेजू लैश्या णहवूं कह्यो छै। ते पाठ 
िखिये छे | 
तएर्ण अहं गोयमा | गोशालस्स मंखलि पुचतस्त 
अखणुकंपसट्टीए वेलियायणस्स वाल तवस्सिस्स सा उसिण 





अनुकेपाइघिकारः १७६ 
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तेय लेस्सा तेय पडिसा हरणटूयाए एत्थणं अंतरा अहं सोय 
लिय॑ तेयलेस्सं णिसिरामि, जाए सा सम सीयलियाए तेव 


लेस्साए वेसियायणुस्स वाल तबस्सिस्स सा उसिण तेय 
लेस्सता पडिहया । 


( भगवती श० १४५ ) 


स॒० तिवारे अ० हैं गोतम ! ग्रो० गोशाला म० मंखलि पुत्र नें अ० अलुकम्पा ने 
अथ पेसियायन था० वाल तपस्वीनी, ते० तेजलेरया प्रते सा० सद्दारवा ने झर्थें, ए० हां 
अन्तराले अ० हूँ सो० शीतल ते० तेजूलेश्या प्रते णि० कद्दे मूकी जा० जे० ए मा० माहरी सी० 
खीउल ऐश तजूलेम्याइ करी. दे० वालतपस्वी नो. ते. उ० उप्ण तेजूलेश्या प० हणाणी । 


अय बढ़े तो इस कद्यो--जै तापस दो उष्ण तैजू लेश्या मूकी अनें भगवान्‌ 
शीतल तेजू लेश्या मूकी । ते भगवान्‌ री शीतल तेज्ू लेश्या इ' करी तापस नी 
उष्ण तेजू छेश्या हणाणी। अल्न उष्ण तेजू अनें शीतल तेजू कद्दी। ते मारे उष्ण 
लेश्या ते पिण तेजू मो भेद छे । भर्नें शीतल लेश्या ते पिण तेजू नों भेद छे। ते 
भणी भगवान्‌ छग्मथ पणे शीतल तैजू छैेश्या फोड़ी ने भोशाला नें वचायो छै । दे 
साचद छँ। डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ४३ वोल्न सम्पूर्या । 


इति अनुकम्पापधिकार: । 





अथ लब्पि-अआधिकारः । 





कोई कहे रूव्धि फोड्याँ पाप किहां कह्यों छै तिण नें ओलखाचण नें 
“यन्नव॒णा” पद्‌ छत्तीसमे चैक्रेय तथा तेजू ऊव्धि फीड्याँ जबन्य ३ उत्कृष्ट ५ क्रिया 
कही छै ते पाठ लिखिये छे । 


जीवेण भंते | वे उब्विय समुग्धाएणं समोहते समो- 
हणित्ता जे पोग्गले निच्छुभति तेणं मंते | पोग्गलेहिं केवति 
ते खेचे आफुण्णे केवइए खेते फुडे गोयसा | सरीरप्पमाण 
पेचे विवखंभ बाहतलेणं आयामेणं जहणणेणं अगुलस्स 
असंखेजति भाग उक्कोसेणं संखेजाईं जोयणाइ' एगदिसिं 
विदिसि वा एवड्ए खेते अरुण्णे एवतिए खेचे फुड़े सेगं 
भंते | खेत्ते केवति कालस्स अपफुण्णे क्ेवति कालस्स फुडे 
गोयमा | एग समणएण वा दुसमएण वा तिसमएण वा 
विग्गहेणं एवति कालस्स आफुण्णो एवति कालसरुस फुड़े सेस॑ 


त॑चेव जाव पंच किरियावि। 
( पन्नदणा पद ३६ ) 


जा० जीच, भ॑ ० हे भगवद्‌! वे० वैक्रिय. स० समुदृघाते करी नें आप प्रदेश धाहि रकाढ़े 
ए०बाहिर कादी ने'. जें० जे पुश्षल प्रते ग्रहे सके ते० तेणे प्नल- भ॑ ० है मगवन्‌ ! के० 
क्षेत्र, आ० अस्यष्ट के० केतलू क्षेत्र स्परें. दे गोतम ! स० शरीर प्रमाण मात्र वि पोइलपणो: 
बा० जाइपणे, आ० अनें लावपणे- ज० जधत्य थक्रो, अ० अगुल नों असझ्तात मो भाग. 3० 
इत्कुड पणे. ल० सख्याता योजन एकदिशे अथवा विदिशे फहयें नवू रूप करवानें अ्थे, सस्याहां 





योजन लगे एक दिये तथा पिदिये आत्मप्रदेश विष्तारी नें. झअ० अस्यूट,  ए० एतल क्षेत्र प्ले 
से०् तेह भ० ६ मगरन्‌! सेन्ज्षेत्र फे० फेतला काल लगे अस्णुए क० फेतला काललगे फरस्पे, 
गो० है गोतम ! ए० एक समय ने हु० अबवबा वे समय न ति० अथवा त्रिण ससय ने विग्रहे पकल 
ग्रहतां एतलाज. समय थाय ते सादे पुतला काल लगे. अस्पृष्ट एतला काल लगे फरल्ये. से० 
शेष सर्व तिमज यावत्‌ प० पांच क्रियाचन्त ठुइ । 


$् 
पथ अठे चैक्रिय समुद्घात करि पुद्ल काढे । ते पुद्ुलां सूं जेतला क्षेत्र 
में प्राण भूत जीव सत्व नी घात हुवे ते ज्ञाव शब्द में भछाया छे। ते पुद्कछां थी 
विराधना हुवे तिणलूं उत्कृष्टी ५ क्रिया कही छे। इम वैक्रिय रूव्धि फोड्यां ५ 
क्रिया छागती कही | दिवे तेजू लेश्या फोड़े ते पाठ लिखिये छे । 


जीवेण भब्ते | तेय समुग्घाएणं समोहए समोहरित्ता 
जे पोग्गले निच्छुमति तेहिणं भंते पोग्गलेहि केवति ते खेत्ते 
अफुण्णे, एवं जहेव वेडव्विय समुग्घाए, तहेव खबर आया- 
मेणं जहणऐेणं. अग्रुलस्स संखेज्ञति सागं सेस॑ त॑ं चेव। 


( पन्नदणा पद ३६ ) 


क्षी० जीव भ'०ध भगवन्‌ ! ते० तेजस समुदुघाते करी ने स० शआत्म प्रदेशमाही जे० 
पे पुद्वल प्रते ग्रदे मुके, ते० तिणे पुद्नले, भ'० है भगवन्‌! फे० फेतलू क्षेत्र अ० अष्ए एणी रीते 
जे० जिम वैंक्रिय. स० समुद्रधाते कट, तिसज सर्व कॉहबु-णा० एसलो विशेष, जे लावपणे, 
ज० जबन्य धकी, अ० अगुल नो सख्यात मो भाग फरस्ये. पिणु असंख्यात सो भाग नथी- से० 
शेप सर्च. त० तिमज. 


अथ इहां चैंक्रिय समुद्घात करता पांच क्रिया फही, तिमहिज तेजू 
समुदघात फरतां पाच क्रिया जाणवी। जिम वेक्रिय तिम तैनस समुद्घात पिण 
कदिणो। इम कहाँ माठे ते समुदूघात करतां उत्छृष्ठी ५ क्रिया लागे तो तेजू 
लब्ध्रि फोटरया धर्म किम फद्दिये । भगवस्ते छक्नस्थ पणे शीतल तेजू लेश्या फोड़ी 
गोशाला नें वचायो भगवती शतक १८ में कह्यो छै। अने पन्नदणा पद्‌ छत्तीसमें 
तैजस समुदुघात फोड्यां ५ क्रिया फही । ते फेचलछ शान उपना पछे ५ क्रिया कही 
लगें छा पणे ते ५ क्रिया छागे ते लब्धि आप फोड़वी तो जै छद्न् पणे कार्ये 





श्ट२ श्रम विध्चंसनम्‌ । 
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४७४४४ ्श््यपधययभ कामना नककाक फाकतक कपफाक फाफाफत्कण्क-कत कतक०क-क क ० 


कीधो ते प्रमाण करियो के केवछ शान उपना पछे कह्मो ते वचन प्रध्ाण करियों | 
उत्तम जीव विचारि जोइजो | फेवली नो वचन भ्रमाण छै। ए लूब्धि फोड़नी तो 
भगवान्‌ सूत्र में ठाम् २ व्जी छे। ए चेक्रिय तथा तेजू लब्धि फोड्यां उत्तष्टी 
५ क्रिया कही ते भादे ए छत्यि फोडन री केवली री भाज्ञा नहीं छै । डाहा हुवे तो 
विचारि जोइजो । न्‍ 


इति १ बोल्ल सम्पूर्णा । 


तथा बली भाहारिक लब्धि फोड्यां पिण ५ क्रिया छाग्रे इम् कह्यो छै। ते 
पाठ लिखिये छे । 


जीवेणं मंत्रे आहारग समुमग्घाएणं संमोहण संमोह- 
णित्ता जे पोग्गले निच्छु भहट तेहिणं मंते | पोग्गलेहिं केवइए 
खेत्ते आफुण्णे केवइए खेत्ते फुंडे गोयमा | श्रीरप्पमाण मेत्ते 
विक्खंस वाहल्लेणं आयामेणं जहर्णेणं- अंगुलस्स संखेति 
भागं उक्कोसेणं संखेजाइजोयणाईं एगदिसिं एवतिए खेत्ते 
एगसमएण वा दुसमएण' वा. तिसमएण वा विग्गहेणं एचति 
कालस्स आफुणणे एवंति कालस्स फुडं तेणं भंते | पोग्गला 
केवड्का कालस्स निर्छुवति गोयमा ! जहरणेणं वि उक्कोसे 
ण॒वि अंतोमुहुत्तस्स । तेणं भंते | पोग्गला निच्छृ्ा समाणा 
जाइ' तत्थ पाणाइ' भूयाइ' जीवाइ' सत्ताइ' अभिहरणंति जाव 
उद्दवंति तओखझं भंते | जीवे कति किरिए गोयमा | सियति 
किरिए सिय चंउकिरिए सिय पंच किरिए। 


( पन्चचणा पद रे६ ) 





छाव्धि अधिकार: [| १८३ 
दा पमननम्मण-> 7-44 ७७७७८: #टय बािौाणातानानाााानाात2: 


जी० जीर्च भ ० हैं भवन. आहारिक समुद्धाते करो नें स० आत्म प्रदेश वाहिर स० 
कटे कादी नें जे० जे पुद्धल पर्ते ग्रे मके ते० तिशे दें भगवन्‌ ! पो० पुद्चले करी ने के० फेतल्‌ 
छोत्र अस्टट केतलू क्षेत्र परमे. हे गोतम ! स० शरीर ना प्रमाण ना, बि० पोहलपणे वा० जाइपणे« 
अं [८ झने लायपणे, ज़० जबन्य थी, अ० अगुल नो. ल० संख्यात मो भाग उत्कृट एणे स्व० सल्यात 
योजन. पु० पुक्रदिगे. एु० एनलों चषेत्र अछ्टष्ट एृ० एकसम ने दु० अथवा वे समय ने ति& 
श्रथवा त्रिय समय नें वि० विग्रहे एु० पृतलो काल लगे पस्टष्ट यु० पतलो काल लगे. फरश्य्‌ हुई' 
ते० तेहने भा० है भगवन्‌ ! पो० पुद्नल, फे० फेतला काल लगे, ग्राद्य हुई... गो० दे गोतम | ज्ञठ 
जवन्य पणे पिए. उ० अने उत्कृष्ट पणे पिण आऑ० घअन्तर्मृहर्च रहे _ते० तेह भ०हे भगवन्‌ ! पो० 
पुल शि० कादया थका, ज० जेह. त० तिहँ पा० प्राशभृूत जी० जीव स० सत्व प्रते. ऋ० 
हणे, ज्ञा० यावत उपद्रव करे ते जोच थकी. _भ ० है भगवन ! जि० आहारिक समुदधात नो करण- 
हार जीव फेतली क्रियावन्त हुई गो० दे गोतम ! सि० किवारे ब्रिण फ्रिया करे सि० कियारे 
चार क्रिया करे सि० किवारे पांच क्रिया लागे । 


अथ इइहां आद्ारिक लब्ध्रि फोड्या पिण जघत्य ३ उत्छृष्ठी ५ क्रिया छागती 
फही, तिम वक्रिप रूब्धरि, तेजू लब्धरि फोड्या जम्नन्य ३ उत्कृष्टी ५ क्रिया कही | ते 
भणी भाहारिक. तेजू चैंकिय, छव्धि, फोडण री केवली री आशा नहीं तो प्‌ 
लब्धि फोडयां घर्मे किम हुवे, ए रूब्धि फोडवे ते छठे गरुणठाणे अशुभ योग आश्री 
फोडवे छे ते भशुम योग में घ॒र्म किम्र थापिये | डाहा हुवे तो विचारि जोइजों | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


बली आहारिक रूब्धि फोडवे ते प्रमाद भाश्नी अधिकरण फह्मो छै। तैँ 
पाठ छिखिये छे । 
जीवेणं भंते आहारग सरीरं॑ णिव्यति्माणे कि 
अधिगरणी पुच्छा गोयमो | अधिगरणी वि अधिगरणंपि से 
केणट्रेणं जाब अधिगरणंपि। गोयमा पसाद॑ पढुच्च से ते- 
णुद्देणं जाव अधिकरण पि, एवं मणुस्से वि। 


( भ्गवत्ों श० १६ उ० १) 





जी० जीव, भ ० है सगवन्‌ | आ० आहारिक शरीर प्रते खि० निपजावतों छतो किल्यू 
अधिकरणी ए प्रभु गो० है गोत्तम | अ० अधिकरणी पिणए आ० अधिकरण पिण से० ते के० 
केहे अर्थें जा० यावत्‌ अ० अधिकरण पिणः गो० हे गोतंम ! प० प्रमाद प्रते आश्रयी नें. जा० 
यावत्‌ झआ० अधिकरण पिण ए० एस मनुष्य पिण जाणवो 
अथ भठे पिण आहारिक छब्धि फोडवी ने आह्यरिक शरीर करे तिण न॑ 
प्रमाद्‌ आभ्री अधिकरण कह्यो। तोए रूब्धि फोड़े ते कार्य केवडी री आज्ञा 
घाहिर कहीजे के आज्ञा माहि कहीजे। विवेक छोचने करि उत्तम जीव विघारे। 
भ्री भगवन्ते तो आहारिक रूव्धि फोडे ते प्रभाद कह्मो ते प्रमाद तो अशुभ योग 
भाश्रव छे पिण धर्म नहीं | डंपह हुवे तो विचारि जोइनो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


चली ए छब्धि फोड्याँ पांच क्रिया लागती कही, ते पांच क्रिया लागे ते 
कार्य में धर्म नही । वली रब्धि फोडे तिण ने मायी सकषायी क्यो छै ते पाठ 


लिखिये छे । 


से भ॑ते | कि माई विक्ुष्चइ. अमांइ विकुव्वइ गों० 
माह विकुष्बति. णो अमाइ विकुव्वति। 


( सगयती श० ई उ० |) 


३० ते भ ० है भगवन्‌ ! कि एथूं मायी वैक्रिय रूप करे, आ० के अमायी वि० बेजित 
हूप करे. गो० हे योतम ! साथी बिकूवें.. णो० पिण अमायी न विंकूवें अप्रमत्त ुणगणा रो 
घणी । 

अथ थे चैंकिय लब्धि फोडे तिण नें मांयी कह्यो। ते मादे साथय कार्य 
में धर्म नहीं । 

बली ऊब्धि फोडे ते विना आलोयां मरें तो विराधक क्यो छै । ते पाढ 
लिखिये छे | 


छब्धि अधिकार [ श्८१ 


माइयां तस्त ठाणएस्स अणलोइय पडिबकंतं काल करे 
ति ण॒त्यि तस्त आराहणा अम्तायोण तध्स ठाशस्स आलो- 
हय पड़िक्कंते काल करेह अत्यि तस्त आराहणा. 


( भगवती शू० ३ 5० ४ ) 


जि न 





सा० सायी में त० ते विकृदण कारण ह्थानक थको प्० अण आलोई ने प० झअप- 
रिक्रमी ने' का० काल करे. " श० न थी त० तेहने. आ० आराधना ञआ० पूर्व मायो पणा थी 
चैक्रिय पणू प्रणीत भोजन पु करतो हवो पे जाता पश्चाताप पामी ने' त० वे क्रिय लग्धि प्रते 
आा० आलोय ने प० पडिकमसी ने . का० काल करे. तो अ० छ& तेहने आराघना, अ० अन्यथा 
नदी! 


अंथ इहां वैक्रिय लेश्धि फोडे ते मायी आलोयां बिना मरे तो विराधक 
फ्मो । अनें आलोई मरे तो साधु ने आराधघक कह्यो। ने मादे ए रूब्धि फोडयां 
धर्म नहीं । तिवारे कोई इम कहे--ए तो चैंक्रिय लूब्धि फोड़े तेहनें मायी विराधक 
फह्मो | पर तेजू रूब्धि फोड़े तिण नें न कह्मो इम कहें तेहनों उत्तर-ए चैंक्रिय लब्धि 
फोड़े ते मायी इम कह्यो। बिना आछोयां मरे तो विराधक कह्यो। इलों खोटो 
कार्य छे ते मारे चैक्रिय लब्धि फोड्यां पन्‍नव्रणा पद्‌ ३६ पांच क्रिया कही छै। 

अनें त्तेजू सप्ुदूधात करी तेजू लब्धि फोड़े तिहां एह॒वूं पाठ कह्यो । 


जीबेणं भंते तेयग समुग्घाएण संमोहए संमोहरित्तां 
जें पोग्गले शिच्छुभइ तेहिणं पोग्गलेहि केवतिए खेत्ते 
अफुण्यों एवं जहेव वेउव्विय समुग्घाए तहेव । 
( पन्नवणा पद रेई ) 


ज्ञी८ जीव स० है भंगवन्त । ते० तेज सेमुद घाते करी ने, स० आत्म प्रदेश बाहिर॑ 
फाढ़ें काढ़ी ने जे० पुनश्नल प्रते शि० ग्रह मंके ते० तिणे पुदले. हे भवन ! के० केतलू क्षेत्र, 
पअ० अस्पषट. एपु० एणो रीते. ज्ञ० जिम चेक्रिय स० समुदुधाते करी तिमज सर्व कहेव्‌, 
श्8 


(4६ श्रम विध्यंसनेम। 


स्प्स्स्स्म्म्स्प्स्स्स्ल्ल्स्ल्फ्स््स्लिफफफपनतपपयभ-3++०२....९..00............ ०९०५२ ९०७०: 






अथ इहां कश्यो--जिम चैक्रिय समुदुधात करता उत्कृष्ट ५ क्रिया लागे तिम 
तैजू समुद्ात करतां पिण पांच क्रिया कहिबी | जिम बैक्रिय तिम तेज्ञस पिण 
कहिवूं इम कहां मार्टे जिम चैंक्रिय मायी करे अप्रायी न करे तिम तेजू छब्धि पिण 
मायी फोडचे, पिण अम्ायी न फोडवे | वैक्रिय कियां ५ क्रिया छागे ते आहोया 
बिना मरे तो बिराधक छें। तिम तेजू लब्धि फ्रोड्यां पिण ५ क्रिया छातेते 
आलोयां बिना मरे तो घिराधक छे। ५ तो पाघरो न्याय छै। ए लब्धि फोड़े ते 
कार्य सावध छे | तिण सूं तोर्थड्डर देव ५ क्रिया कही छै। डर्हा हुवे तो दिचारि 
ज्ोइजो | ० 





इति ४ बोल सम्पूर्णा । 


तंधा बली अंधा चारण विधां चारणं लब्धि फोड़े तेहनें पिण धांहोयां 
बिनी मरे तो विराघक कह्या छे। ते पाठ लिखिये छै। 


विजा चारणरत खूं मंते | उड़ ढ॑ केवइए गति विसए, 
पणंणतें गोयमा ! सेणं इओ एगेणं उप्पाएणं शंदण वें 
समो सरणं करेइ, कोरइता तहिं चेह्याईं वंद्‌इ, वंदइत्ता 
वितिएशां उंप्पाएगं पंडंग वणे समोवसरंण करेइ करेहत्ता 
तहिं चेइयाइ' वंदइ वंद॒इत्ता तओ पडिणिदत्तद १ ता इहं 
ेहयाइ' वंदइ विजाचारणश्स णं गोयमा | उूढं एचडए 
गति विसए. परांणत्तें सेशं तस्स ठाणशस्स अण लोइय पडिवकंते 
काल॑ करेइ ण॒त्यि तस्स आराहणा सेणं तस्स ठाणस्स आलो“ 
इय पडिवकंते काल करेइ अत्यि तस्स आराहणा । 


( भगवती शतक २० 3० € ) 


लब्यि भधिकार:। १८७ 
वि० विद्या चारण रो. भ॑० है सगवन्त ! 3० ऊध्द॑ के० केतलो. ग० गति विशेष. 
प० परुप्यो. ( भगवात्र करे छै ) गो० हे गोतम । से० विद्याचारण, इ० इहाँ सू. ए० पक उप- 
पात में उडी नें, श॒० ननन्‍्द॒न वन नें विपे विश्राम लेते. लेदी में. त० तिहाँ चे० चैत्य ने बाँदे. 
चांदी ने. वि० द्वितीय उपपात में प० पयडग वन ने विये, स० विश्राम लेंचे लेबी ने. त० 
तिहाँ चे० चैल नें वादे वाँदोनें तथ्चठे सू पाद्ा आये. आधी नें. ह० इहाँ आये, आवी 
ने. चे£चेन्य ने वादे. वि० विद्याचारण ना, हेगोतम! ऊ० ऊचों एु० एतली ग० गति 
नों दिपय परुष्यों. से० ते विद्याचरण त० ते स्थान ने. अ० अण आलोई श»० अण पढि- 
क्मो नें, कर काल प्रते कर. ण॒० नहों हुई, त० तेहन आ० आराधना से० ते विद्याचारण 
ते स्‍्थानरु ने आ० झालोई प० पढिकमी ने का० काल करे तो श्र० छे त० तेहने 
कआआा० आराधक चारित्र फल नों, 





अथ हहां पिण ज्षंधा चारण चिया चारण रूब्ध्रि फोडे ते पिण विना. 
अोयां मरे तो विराघक कह्य छे। तिहां दीकाकार पिण इम क्यों ते टीका 
लिखिये छे । 


“वथरय मत्र मात्रार्थों लब्ध्युपजीतन किलर प्रमाद स्तत्न था सेवििते 5 नालोचिते 
न भव॒ति चारित्रस्याराघना तद्िराधकश् न लगते चारित्राराधना फल मित्ि?? 


अथ थीका में इम कह्यो--ए लब्धि फोड़े ते प्रमादनों सेववो ते आालोयां 
घिना चारित्र नी आराधना न थी. तें मादे विराधक कह्मों। इहां पिण रूव्धि 
फोड्यां ये प्रायश्वित्त क्यो । इह्ां पिण रूब्धि फोड्यां धर्म न कल्यो। ठाम २ 
लब्धि फोडणी सत्र में वर्जी छे, तो भगवन्त छठे गुण ठाणे थकां तेजू लब्धि 
फोड़ी ने योशाला ने वचायो, तिण में धर्म किम कहिये। आहारिक समुद्घात 
करता पांच क्रिया कही। वैकिय लब्धि फोड्यां ५ क्रिया कही। वेक्रिय रूब्धि 
फोड़े तिण नें मायी कहो । विना झालोयां मरे तो तिण नें विराधक कह्यो। जिम 
चैक्रिय लब्धि फोड्यां ५ क्रिया तिम तेजू छब्धि फोड्यां -५ क्रिया लागती तीर्थेडुर 
देवे कही . तो तेजू लेश्यां भगवन्त छन्नल पणे फोड़ी तिण में घर्मं किम्र होवे। 

वली जंघा चारण, विद्या चारण, छब्धि फोड़े ते विना आालोयां मरे तो 
विराधक कह्यो | चली आद्यारिक रब्धि फोड़े तेहनें प्रमाद्‌ आश्री अधिकरण क्यो । 
ए तो ठाम २ छब्ध्रि फोड़णी केवढ्ी व्जी छै। ते केवली तों वचन पम्राण 


१८८ श्रम विध्व॑ंसनम्‌। 











प्य्य्ज्ज््ड 


३६ /क । पर केवछी नों वचन उत्थापनें छद्दमरखपणे तो गोतम चार ज्ञान सहित 
१४ पूवंधारी पिण आनन्द मे घरे बचन चूक गया तो छद्मल ना अशुद्ध काय नी 
थाप किम करिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | ॒ 


इृति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा छद्मथ तो सात पकारे चूके एहचू ठाणांग सूत्र में कह्मो छै। ते पाठ 
लिखिये छे । 


सत्तहिं ठाणेहिं छठमत्थं जागोजा, त॑ पाणे अइवा 
एत्ता भव, सुसं वदित्ता भव, अदिन्न माइत्ता भवह सद- 
फरिस रस रूव गंधे आखादेत्ता भवह. पूयासकार मयुवूहेत्ता 
भव, इम॑ सावज्ज॑ति पणणवेत्ता पड़ि सेवेत्ता भचइ- णो जहा- 
वादी तहा कारीयावि भवइ- सत्तहिं ठाणेहिं केवलिं जाणेजा 
तंणोपाणों अइवाएत्ता भवड्ट जाव जहावादी तहाकारीया वि 


भव. 
(ठायाड़ गया ५) 


साते स्थानके करि. छ० छुम्नप्थ जाणी ईं त० ते के छै पा० जीव हणवा नो 
स्वभाव... हसा ना करिवा थकी इस जाणी इ ए छद्मस्थ दे १ सु० इसज रूपाबाद बोले २ 
छा० आदृत्ता दान ले रे स० शब्द स्पर्श रस रूप गनन्‍्ध तेह. आ० राग भावे आस्वादे ४ पू० 
पूजा पुष्पार्चना, स० सत्कार ते वर्ादिक अर्चा ते अनेरो करतो हुई « ते० तिवारे अ० अबु- 
मोदे. हर्ष करे ५ , ए० इस. सदोष आहारिक. सा० सपाप १० इम णाणी ने प० सेबे ६ 
णो० सासान्य थक्की जिस वोले तिम न करे अन्यथा बोले अन्यथा करे, ७ स० साते स्थान के 
करों ने. के० केवली. जा० जाशी ६. त० ते कहे छै. शो” केवली कोण चारित्रावरण यही 
झतिचार सयसना थकी. अथवा अपडिसेवी पा थकीः कदाचित्‌ हिसा न करे. जा ज़्याँ 
ह्वगे. ज० जिम कहे. तिम करे, 


छत्धि-घिकारः । श्द्श 
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अथ अठे पिण इम कह्मों--सात प्रकारे छश्मथ जाणिये। अनें सात 
प्रकारे केबछी जाणिये। केवली तो ए सातूं इ दोष न सेवे. ते भणी न चूके अ्नें 
छद्यथ ७ दोष सेवे ते भणी छन्नय सात श्रकारे चूके छे। तो ते छन्मस पणे जे 
खावद्य काये करे तेहवा थापना किम करणी। छल्मस् पणे तो भगवन्ते रूव्धि 
फोड़ी गोशाला ने' वचायो। अने केवल ज्ञान उपना पछे लूव्धि फोड्यां उत्कृष्टि ५ 
क्रिया छामती कही । तो फेवली नो वचन उत्थाप नें छम्म पणे रूव्धि फोड़ी 
तिण में घर्म किम थाएयिे। अरे ज्ञो छब्धि फोडी गोशाला ने बचाया धर्म हुवे 
सो केव्नल ज्ञान उपना पऊे, गोशाले दोय साथां वाह्या त्याने' क्यूं न बचाया. जो 
गोशाला ने वचायां घर्म छे तो दोय साथां ने' बचायां तो धर्म घणो हुवे । तिवारे 
कोई कहे भगवान्‌ केवली था सो दोय साधा रो आयुषो आयो जाण्यों तिण सूं न 
ज़चाया। इम कहे तेहनो उत्तर--जो भगवान्‌ फेघछशानी आयुपो आयो जाण्यों 
तिण सूं न वचाया तो और गौतमादि छद्नख साधु लूब्धि घारी घणा इ हुन्ता। 
त्यांने तो आयुषो आयां री खबर नहीं त्यां साथां में' छव्धि फोडी ने क्यूंन्र 
वचाया। यदि कहे-और साथां ने! भगवान्‌ व्जे दिया तिण सूं और साधा पिण 
न वचाया। तिण ने कहिणो और साथां ने बर्ज्या ते तो गोशाला सु. धर्म चोयणा 
करणी वर्जी छै। बालू रा कारण माट्ै, पिण और साथां नें इम तो वज्यों नहीं, 
जे याँ साधां ने वचाय जो मती | ए तो गोशाला सूं वोलणो चज्यों | पिण साथां 
ने' बचावणा तो वर्ज्या नहीं। वल्ली विना वोल्यां इ लब्धि फोड़ ने दोय साथां ने 
बचाय छेबे बचावां में वोलवा रो कांई काम छै। पिण ए छब्धि फोड़ी वचावण री 
केवल री आज्ञा नदीं। तिण सूं और साधां पिण दोय साथां ने” बचाया नहीं | 
लब्धि तो मोहनी कर्म रा उदय थो फोडवे छे। ते तो प्रमाद नों सेववो छै। श्री 
भगवन्त तो कैवलशान उपना पछे मोह रहित अप्रमादी छै। तिण सूं भगवान्‌ 
पपिंण केचलज्ञान उपना पछे छू्धि फोड़ी ने -दोय साथां ने वचाया नथी। तिहां 
भगवती नी टीका में पिण एहवो कह्मो छै, ते टीका लिखिये छे । 





इह च यद योशालकस्य सरत्तर्ण भगवता कृत तत्सरायत्रेन दयेक'रस- 
ल्ातू भगवतः यच् चुनच्ात्न सर्वाचुभूत्ति स॒ुनि पुंगवयों न॑ करिष्याति तद्दीतरा- 
गल्वेन लच्ध्यनुपज्ीवकलातू अवश्य भावि भावल्वात्‌ वेत्यवसतेयम्‌ शति"” 





भथ दीका में पिण इम कह्यो-ते गोशाला नो रक्षण सनवन्ते कियो से 
सराण पणे करी मरने स्वादुभूति खुनक्षत्र मुनि नों रक्षण न करस्ये ते चीतराग पणे 
करि। ए तो योशाछा नें दचायो ते सााय पणों कहो पिण धर्म न कहो] ए. 
खराय पएणा ना अशुद्ध कार्य में धर्म किम होय। अमें कोई कहे निरवध दया थी 
भोशाला हें बचायो तो दोष साथो ने न बचाया तिवारे भगवान्‌ गौतमादिक सब 
साधु दयावान्‌ इज हुंगा। जो गोशाढा ने दिस दया थी वचायो. तो दोय 
साथां में क्यूं न वचाया। पिण निरबध दया सूं. चचायो नहीं। ए तो सराय एणा 
सूँ वचायो छे। ठिण में सरागपणों कहो भावे सावध अनुकम्पा कहो भावे सावध 
दया कहो, पिण मोक्ष मार्ग ती निरवद्य अलुकम्पा निरबध दवा नहीं । इस तो 
शीतल तैझू लब्धि फोड़ी ने बचाओ चाह्यो छै। अरे तेजू लब्धि फोड्याँ ५ क्रिया 
कहो, ते मादे ए सावध अवुऋूम्पा थी ग्ोशाढ्मा ने बचायो छे। ए छन्धि फोडणी 
दो ठाम २ बज्ञी' छै। छब्धि फोड्यां क्रिया कही प्रमाद नो सेवत्रो कह्ी। विना 
आोयाँ विधायक कह्यों, तो छब्यि फोड़ी गोशाल्ा ने! वचायो तिण में धर्म किम 
कहिये। डाहा हुवे तो विचारि जोइश्जो । 


इति बोल ६ सम्पूर्ण । 


केइ अज्ञानी जीव कह्दे--जे अम्बंड भ्रावक चैक्रिय लब्धि फोड़ी ने सौ 
घरों पारणो कियो, सौ घ॒र्यं बासों लियो. ते धर्म दिखावण निमितते, इम कहें ते 
सुपावादी छै इम लब्धि फोड्या तो मार्य दौपे नहीं । जो लब्धि फोड्यां मागे दी, 
तो पदिलां गौतमादिक घणा साथु लब्धि धारी हन्ता, ते पिण छृत्ध्रि फोड़ी से 
मार्गे क्य॑ न द्पाब्यो। मार्ग दीपाचण री तो भगवान्‌ री आज्ञा छै। पर छग्धि 
फोडण री दो भगवान्‌ री भाज्ञा नहीं। ० चैंकिय छब्ध्रि फोड्याँ हक 
३६ में ५ क्रिया कही छै, पिण घर्म न कह्यो, तो अस्वड सत्यासी 8 
फोडी दिण ने पिण ५ किया छागती दीसे छै. पिण घर्मं नयी । तथा हम 
आ० ३ ड० 8 क्यों मायी विकुे ते विदा आलोयां मरे तो विराधक हे का 
भाराधक। तिहां पिण चैंकिय रत्चि फोड़नी निषेधी छे। जे साधु 4 


एव्धि-अंधिकार | १६१ 





फोडे, तेहनों ऋ्रत विण भांगे अने पाप पिण छागे। अने साभ्रु बिना अनेरो वैकिय 
लब्धि फोड़े तेहनों श्रत न भांगे पिण पाप तो छागें। तो अम्बंड पिण चैक्रिय 
छत्धरि फीड़ी तेहनों ब्त॑ न भांग्यी पिण पाप॑ तो छाग्यो | ए तो आप रे छाँदे एं 
कार्य क्यो पिग ध्र्मदीपग तिमित्ते नहीं। पएतो छोकों ने विस्म्थ उपजांण 
निमिते वैकिय्र लब्धिं फोड़ी सो घर्रां पारणो कियो वालो लियों। ते पाठ 
लिखिये छे | 


वेँंहु जणेणं भंते! अणण भणणस्त एवं माइक्लई' 
एवं भासइ एवं पणणवेइ् एवं परुचेइ एवं खलु अंबडे परिव्बा- 
यए कंपोल पुरणंयरे घर सच्चे आहार माहारेति घरसचे 
वसते वसहि उवेह्ठ से कहमेय॑ मंते | एज गोयमा | जझ 
घहुजणे एवं साइबलंति जाव घरसततेहि बसेहि उवेति 
सच्चेणं एसमट्टे अहं पुण गोयमा | एवं प्राइक्ामिं जाब 
परुवेमि एवं खलु अबड़े परिव्वाइए जाब वसहिं उवेति से 
केणदरश मंते | एवं वुच्चतिं अंवडे परिव्याइए जाव वसहिं 
उवेति गोयमा | अवडस्सएं परिष्यायगस्त पति भद्दयाए 
जाव वीणियत्ताए छू उठ्वेंण अशिव्खितेणं तंवो कम्मेयुं 
उड्ढंवाहाओ पगिड्किय २ सुरामिमुहस्स आयावण भूमिए 
आयावेमाणम्स सुभ्ेण परिणामेणं पसत्येहि अज्मवसागाहिं 
लेस्सेहिं विसुज्फताणीहिं अण्णया कयाईं तदा वरणिजाएं 
कम्माएं खडवसमेणं इंहा पृह सब्ग गवेसणं करेमाणस्स 
विरिय लद्धि वेउव्विय लबि ओहिणाण लक्ठि समुप्पण्णा 
तएखण से अवबडे परिवायए्‌ ताए वीरिय लदछिए वेउव्विय 
लद्धिए ओहिणाण लद्धि समुपणाएं जण विज्ञावण हें 


शहर न कक न 3 श्रेंध्त विध्च॑स मैप । न्या+ 
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कपिलपुर णगरे घर सत्ते जाव वसहिं उवेति से तेणटरेशं 
गोयमा ! एवं वुध्चति अंवड़े परिव्वाइये. जाव वसहिं 
उवेति ॥ १६ 0 


( उबाई प्रश्न १४) 


“ व० घणा एक जन लोक आभामादिक नगरादिक सम्बन्धी, भर०हे भग़वन्त! झा 
अन्योच्य परस्पर माहो माही. ए० एहवो थतिशय श्यू के ै ए० एहवू. भा० झापे बचग 
ने योले. ए० एहो उपदेश छुद्धि ६ प्रज्ञापे जणावे ए० पदों परुपे छे. सांसलणहार ने 
दिवे वात जणावे; एु० एये प्रकारे ख० खलु निश्रय. अ० अम्वड नाम प० परिधाजक सनन्‍्यासी 
क० कम्पिल्ल नगर जिहां गवादिक नो कर नहीं तेहने विषे, आ० आहार अशन पान खादिम 
स्वादिस आहारे जीमण करे छे। घ० एक सो १०० घर गृहस्थ ना तेहमे' चिपे, व० वसवों उ० 
करे छे, से० तेहवार्चा, भ०हे सगवत्र ! कहो सपू करो सानू, भ० भगवन्त कटे छे इसहिज 
गो० हे योतम | ज० जेहने' घणा लोक ग्रामादिक नगर सम्बन्धी अ्र० भ्नन्योन्य परष्पर माहों 
माही. ० एहचो अतिशय स्‍यू. भा० इस कहे छे. जा० जाव शब्द थी अनेरा पिण बोल. 
घ० एक सौ घर तेहने' तिपे, व० बसवो. उ० करे दे. स॒० सत्य सांचो इज छे। (० एुद्वा ते 
लोक कटे छे. ए० ते एह अर्थ, श्र० हैँ पिण निश्चय सहित गो० है गोतम ! ए० पुहचो सम- 
स्तातु कहूँ छ । जा० जाब शब्द थी अनेरा बोल जाणवा, प० एहचो परुपू छू. एे प्रकार, 
ख० निश्चय. अ० अम्बड नामा परिप्राजक सन्‍्यासी. जा० जाव शब्द थी बीजाई' बोल च० 
चांसो. ते. उ० करे छे. से० ते. के० केणे अर्थ प्रयोजने स० है सगवन्‌ ! इस छु० कही है 
हे आ० अम्बढ परित्राजक सनयासी छे ते. जा०जाव शब्द थकी वीजाहइ बोल व० चसत्ति 
चासो. 3० करे छे. गो० है गोौतस ! अ्र० अम्वढ़ नामा परित्राजक सनयासी, प० प्रकृति स्वसावे 
अद्गीक परिणामे करी जा० जाव शब्द थी बीजाइ' वोल. वि० विनीत पणा करी ने... छ० छठ 
छत्पे उपवासे करी ने. आ० विचाले तप झुकाने नहों त्त० एडवो तप तेह रूप कर्म कच्त व्ये करी. 
3० वाहु बेहूं ऊबी करी ने + छ० सूर्य ना सामुद्दी दृष्टि मांहो ने आ० आतापना नी सूसि 
तेह मादी है ट था चूलादिक नी धरती ने विषे. आ० आतापना करता थकां शरोर ने विपे कलश 
पम्माडतां थक्काँ कर्म सल्तापता थक. छ० शुभ सनोहर जीव सम्बन्धी. प० परिणाम भाव विशेषे 
करी. ह प्रशश्त भलो. अध्यवसाय सन ना भावार्थ विश्वेषे करो. ल्े० लेश्या तेजू लेश्यादिके 
विशुद्ध निर्मल तप करी ने .. अ० अनयथा कोई यक प्रस्‍्तावने विपे जे ज्ञान उपजावणहार थे 
तेहने . आचरण बिल्न ना करणदार जे कर्म ज्ञाना वर्थीय घातादिक पाप नों. ख० कई क्षय 
गया. कई एक उपशान्त पास्या तिणे करी. ३० ईैल्यू अछुक अथवों अनेरों असुकोज एहवे, 
जञ निश्रय करिवो.स्यू छू म० दा ने जिपेवेलडी हाले हे तिम कोई विचार ए पुएप जमायों 


लब्धि अधिकार: । १६३ 
खो छे अथवा स्लीज ले इत्यादिक निश्चय रूप इत्यादिक पूर्वोक्त तोलना करणहार, वि० वीर्य 
जीव नी शक्ति विस्तारवां रूप लब्धि विशेष वि० वेक्रिय शक्ति रूप तेहनी क्षन्धि गुण विशेष 
अझ० अंवधि सर्मादा सहित जाणवा स्‍्वरूप श्ञानशक्ति रूप नी लब्धि गुण विशेष ते सम्यक्‌ 
प्रकार नी उपनी. त० तिवारे पछे. से० ते अब परिन्राजक. ता० पूर्वोक्त वीर्य लग्धि मे उपनी 
ियो करी बेक्रिय लब्धि रूप करवा सम्बंधी तिये करो तथा ओ० अवधि मर्यादा सहित ह्ाम 
तै अवधि शान रूप लग्धि तियो करी. स० सम्पक्‌ प्रकारे ए त्रिय ने पिषरे ऊपनी. ते लत वि- 
श्मापन हेतु. क० कपिलपुर नासा नगर ने' विषे एक [सो मृहसथ मा घर तिहाँ जाव शब्द धकी 
अनेराई नोल, च० दसति वास करी रहिवो करे है. ते* तिण अर्थ प्रयोजन कहिए छे. गो 
गोतस ! ब्वम किए छे असम्वड सन्‍्यासी जा० जाव शब्द थी चीजाइ बोल वसति बास करी रदियो 
फरे छे 





अथ अठे ए अम्वड सन्‍्यासी चैक्रिय छब्धरि फोडो सौ घर्रां पारणी कियो 
सौ घरां वास्तों लियो ते छोकां नें विस्मय उपजायण निमित्ते कह्यो, पिण धर्म 
द॒पावण निमित्ते, तो फह्मो नथी। ए पिस्मय ते आश्चये ,उपजावण निमिशते 0 
फारय कियो छे। इस लब्धि फोडयाँ धर्म दिपे नदी। भंगवान, रे बड़ा २ साधु 
लब्धि घारी थया त्यां उपदेश देई तथा धर्म चर्चा करी तपस्या करी नें मार्ग 
दिपायो पिण बैक्रिय रूव्ध्रि फोड़ी ने मार्ग दिपायो चाल्यो नहीं। डाहा हुबे तो 
बिचारि जोइजो । 


इति ७ बोल्न सम्पूर्या । 


धंधा विंस्मय डंपजायां तो चौमासिक प्रायब्रिंस कंधों छै। ते पाड 
लिखिये के । ड 
जे मिक्‍खूं पर॑ विम्हावेइ, विम्हावतं वां सोइजइ । 


(€ निशीर्थ उं० ११ बो० १७२ ) 
झै० जे. भि० साधु साध्वी. प० अनेस ने' विसमय उपजाने बि० तभा विश्मप 


डुपजाता ने सा० अनुमोदे तेहने पूर्वबत्‌ चातुर्सासिक प्रायश्रित आगे: 
श्ण 





अथ इहां पिण कल्यो-जे साधु भनेरा ने विस्मय .उपजावे विस्मय 
उपज्ञाचर्तां ने अजुमोदे तो चातुर्मालिक दंड भावे। जो ए कार्य में धर्म हुवे तो 
प्रायश्चित्त क्यूं कह्यो | जे साधुने अनेरा नें विस्म॒य उपजायां प्रायश्चित आये तो 
भम्वद्ध लोकां ने विस्मय उपजावा नें अर्थे सौ घर्य घारणों कियो तिण में घ॒र्म किम 
फहिप। जिम साधु नें काचो पाणों पीधां धायश्ित्त भ्ावे तो अम्बड काचो 
पाणी पीधों दिण नें धर्म किम हुवे । तिम विस्मय उपजायां पिण ज्ञाणबों | 
विस्मय उपज्ञाचता ने अनुमोचांइ चातुर्मालिक दूंड क्यो, तो चिस्मय उपजावण 
घाला नें धर्म किम हुवे । भी तीर्थड्ूर देवे तो ए फाये अजुप्तोयां दूंड॒ कह्मो। तो 
ते फार्य कियां घर्मपुण्य क्रिम कहिये। ड्ाह्म हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल्ल सम्पूर्या । 
इति लब्धि-अधिकार: । 





अथ प्रायश्रित्तापधिकार: । 








तिवारे कई एफ यगज्ञानी जीव चैक्रिय, सेजू, आहारिक, छत्धि फांड्याँ 
ये दोप भ्रद्धे महीं। ते कहे--जो एप रूव्धि फोड्याँ दोष छागे तो भगवान, प्राय- 
ख्ित्त कांई लियो ते प्रायश्चित्त सूत्र में क्यूं नहीं कहो | तेहनो उत्तर--सूत्र में तो 
घणा साथां दोष सेव्या त्यांरो प्रायश्रित्त चात्यों नहीं। पिण लिया इज होसी। 
सीहो अनगार मोदे २ शब्दे रोयो तेहनों प्रिण प्रायश्चिच चाल्यो नहीं) ते प्राढ 
लिखिये छे 


तएणे तस्स सीहस्स अणगारस्स ज्कार्ण तरियाए 
वहमाणरस अय मेवा रूवे जाव समुप्पजित्था एवं खलु सम 
धम्मायरिस्स धम्मोवए सगस्स ससमणरस भगवओ महा- 
वीरस्स सरीरगंसि विउले रोगायंके पडिभूए उजले जाव छ- 
उमत्थे चेव काल॑ करेस्सड् वदिस्संति यणं अण्णउत्थिया 
छठमत्थ चेव. कालगए इमेणं एयारूवेणं महया मणोमाण- 
सिएणं अभिभूण समाणे आयावण सूसीओ पतच्चोरुभह पद्चो- 
रुभइत्ता जेणेव सालुया कच्छण, तेणेव उवागच्छइ २त्ता 
मालुया कच्छय॑ अंतो २ शुप्पविस॒इ अणुप्पविसइत्ता महया 
महया सदेण कुहु कुहुस्स परुएणे ॥१४श॥ 


( भगवती थ० ४१ ) 


त्ृ० तियारे त्त० तिए सीहा अणगार न॑ ज्का० ध्यान में बेठा नें. झ० एड. . एता- 
घतारूप आ० यात्रत्र विचार उत्पन्न हुवो. ए० एतावता रूप स० मरे, ध० घर्माचार्य धर्मों 
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पदेशक स० भ्रमण भगवन्त महावीर ना शरीर नें विषे, वि० विपुन्त, रो० रोसान्तक पा० 
उत्पन्न हुवी. उ० उज्वल जा+ यावत्‌ का० काल करसी च० घोलसी ० झन्यतीयक, 
छ० छप्नस्थ में काल कीघो. इ० ए ए० एडयो, स० महा सा० सानसिक दुःख ते सन में विषे 
दुःख छे पिण बचने करी चाहिर प्रकाश्यों नहीं ते दुःख करी. आ० परासब्यों थको सिंह नामा 
साधु आ० आतापना भूमि थी प० पाछो, ऊ० उसरे उ० ऊसरी नें जे० ज़िहाँ मा० 
सारुया कच्छ छे वन गहन हे तिहाँ 3० आबे झआावी नें, सा० साल्या कच्छ ना, ऋं० भध्यो- 
सध्य, अ० तेहनें विषे प्रवेश करी नें. स्‌० सोटे ९. स० शब्दे करी नें, कु० कुछ्ु कुहु शब्दे करी 
सें रुदृन करईं ३ 


शथ इहाँ सीदो झनगार ध्यान ध्यावतां मन में मानसिक दु.छ अत्यन्त 
ऊपनो। मालुया कच्छ में जाइ मोटे २ शब्दे-रोयो वांग पाड़ी पदचों कल्यो । पिण 
तैहनों प्रायध्ित्त:चाल्यों नहीं पिण छियो इज होसी । तिम भगवन्त लूब्धि फोड़ी 
गोशाला नें वचायो-) तेहनों पिण प्रायश्वित्त चाल्यों नहीं पिण लियो इज होसी | 
डाहा हुवे तो बिचारि जोइजो । ' 


हांते १ बोल सम्पूर्या। 


तथा चली भत्ते साधु (अति घुक्त ) पाणी में पाती तराई। तेहनों पिण 
| प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं । ते पाठ लिखिये ले । 


तणणं से अइमुत्ते कुमार समणे वाहय॑ वहयमारणं 
पासइ २ त्ता महियापालिं वंधइ २ णावियामे २ नाविश्नोवि 
वशवमय॑ पढिग्ग हय॑ उदगंसि पवाहमाणें अमिरमइ तं,च 
थेर अदवबखु । 


( सगवती शब्५ उ० ४ ) 


| लो, म* 
७ लिवारे, से> ते आ० छाइमुस्तो कुमार. स० असणु. वाह बाइलो पाणी 
अहतो शि् पा देख, देखो में, सार सास्यि पालि थांघी शाप भौका ए साहरौ पृह्दी जिक- 


प्रायश्वित्ताउश्चिकार । १६७ 
एपना करे. शा० नाबिक ना वाहक खलासिया नी परे अद्दमुत्तो मुनि. श्ा० नावसयपदनो 
प्रते उ० उद॒क ने विय्रे प० प्रदाहतो नावानी परे पद्यो चलावतो अ« झभिसे छे. रमणएनिया 
ते वाल्यावस्था ना चाल/थको, त० ते प्रति स्थविर देखता हुआ. 





अध इदां अश्मुचे अवगार पाणी रो वाहरों बहतो देखी पाल वांधी पात्री 
म॑ँ पाणी में नावानी परे तरावा लागो। एहयूं ्यविर देखी भंगवन्त ने पूछघों । 
-महमुत्तो फेतले भये मोक्ष जास्ये। भगवान्‌ कह्यो इणदिज् भवे मोक्ष जास्थे। 
पद्दनी हीलना मत करो अग्छानिपणे सेवा व्यावच करो । एहबूं कहो चाल्यो पिण 
पाणी में पाली तराई तेहनों प्रायश्चित्त न चाह्यो पिण रियो इज होसी। तिम 
भगवान रूब्धि फोड़ी-तैहनो पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी। 
ड्ाद्या हुवे तो विघारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा घली रहनेमी राजमती ने विषय रूप वचन वोछ्यों। तेहनों दंड न 
चात्यों | ते पाठ लिखिये छे । 


एहिता भंजिमों भोए. माणुस्सं खु सुदुल्लहं 
भुत्तभोगी पुणो पच्छा. जिए मग्गं चरिस्समों ॥३प्णा 


( उत्तराध्ययच आ० २२ गा० रेप ) 


ए० ग्रावता० पदिल्‌.. झु० आपयातवेद भोगवी. भो० भोग, सा० भलुष्य मों भव 
ख़ु० निश्चय करी. छ० अत्तिदि हु० दुर्लभ थे. आु० भुक्त मोगी भई ने. त० तिवारे प्र्ठे, जि० 
जिन मार्ग ने , च० आपण चेह झाचरसर्था । 


अथ इहाँ कहो-राजमती रो झूप देखो रहनेमी बोल्यो। हे छुन्दरि ! 
भाव आपा भोग भोयत्रां काम भोग भोगवी पछे बली दीक्षा लेल्यां। पहचा 
विषय रूप दुए बचन वोल्यों। तेहनों स्यं प्रायश्चित्त छीघ्रो॥ मासिक थी 


श्ध्८ भ्रम विध्वंसनम्‌ । 
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६ मासी ताई' प्रायश्रित्त कह्या छै। त्यां माहिलो कांई प्रायश्चिश छोधों। तथा इस 
प्रायश्चित्त कह्मा छै | त्यां माहिलो किसो प्रायश्चित्त लीधो । रहनेमी ने पिण काँई 
प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं। पिण लियो इज होसी | डाहदा हुवे तो विचारि जोइनो। 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा धर्म घोष ता साथां तागभी ने निन्‍दी ते पाठ लिखिये छै । 


तं घिरत्थुणं अजजो नागसिरीए साहणीए अधन्‍्नाए 
अपुन्नाएण, जाव निवोलियाए. जाएं तहारुवे साहु साहु 
रुवे धम्मरुह अणगारे मास खमणंसि पारणगंसि सालइएां 
जाव गाढेणं अकाले चेव जीवियाओ ववरोबिए, ॥२श॥ 
ततेणं ते समणा णिग्गंथा धम्मघोषाणं थेराणं अंतिए एय 
महूं सोचा खिसम्म चंपाए नयरीए सिंघाडग तिग ज़ाव 
बहुजणस्स एवं माइक्खति घिरत्युणं देवाणुप्पिया | णाग- 
सिरीए माहणीए. जाव णिंवोलियाए जएणं तहा रुवे साहु 
साहु रूवे साल्नतिएणं जीवियाओ ववरोवेति ॥२१॥ ततेण 
तेसि समणाणं अंतिएण एयमट्ट सोचा खिसम्म वहुजणो 
अगणसण्णस्स एवं माइक्खति एवं भासति घिरत्थुर्ण णाग- 
सिरीए माहणीए जाव ववरोवेति ॥२४॥ 


( ज्ञाता झ० १६ ) 


_. हं० तैसाटे घि० घिकार हुओ. अहो ते नाग श्री घाह्मणी ने. झ० प्रधतय अ० 
अपुण्य दोभागिनी जा० यावत्‌. शि० निषोलो भी परे सहा जिके कहओ ब्यम्जनन शा 


प्रायश्दिसापधिकारः | १६६ 





णेणे. तथा रूप उत्तम साधु ने, सोदो साधु घ० घर्म रुचि मोयो झनगार साधु, सा० सास 
छमय ने पारणे, सा० शरद ऋतु नो कड्ड॒वों स्नेह करी समारथों ते विपभूत देह ने! अ० 
आाकालें, चें० भिश्रय, जी० जीवितन्य थो चुकाव्यों इम क्यों ते साधु सारधो त० तिबारे. 
ते अमण निर्मन्य साथु. ध० घर्म घोष. थे० स्थविर ने. अं० समीपेः ए० ए फर्थ, सो० 
सांभली, णि० अवधारो ने ते साधु च० चम्पा नगरी नै त्रिक्त चौक चत्वर बीच सारों, जा० 
यात्रत्‌ू व० घणा लोका ने . ए० इस सापे कहे. धि० घिक्कार हुवो अरे नाग श्री माह्मणी ने . 
अधनय 'अपुण्य दोभांगियी जा० यावद्र॒ णि० निवोली सम कडुवो ए्यालण ज्यजन. जा० जेणे 
त० मद्दा उत्तम साधु गुणवन्त मास समण ने परणे कहुदो तूतो. सा० सालण ज्यजन, धह्विन 
रावीं ने. जी० जीवितन्य थी रद्धित कीधो. साधु मारयो, त० तिबारे, ते०्ते स०« श्रमणः 
झां० समीपे ए वचन. सो सांभली ने णि० अबवधारी ने . व० घणा लोक माहो माही पएु० 
इस कहें. ०० इस साथे ए वात कहे, थि० घिक्कार हुवो रे नाग भी भाकझ्षणी ने अधनथ अपुणप 
दो्मागिनी जेणे साधु सारधो जोवितन्य थी रह्दित्त कियो । 


सथ अरे धर्मंघोष तो साथां नें कह्मो । जै नागभी पापिनी धर्म रुचि 
नें कदुवो तुम्तो चदिरायो। तेहथी काल करी धर्मदचि सर्वार्थ सिद्ध में उपनों | 
पिण इम न क्यो नागश्री नें हेलरे निन्‍दों इस आज्ञा न दीधी। भरने ग़ुरां री साशा 
विना इ साथां बाजार में तीन मार्ग तथा -घणा पंथ मिले तिहां ज्ञाइ नें नागश्नीं में 
हेली निन्‍्दी। पुदचो कार्य साथां नें तो करवो नहीं। भरने ए साथां ए कार्ये 
कियो। अनें निशीथ 3० १६ में कहो गाढो अकरों तपी ने ( क्रोध फरीनें ) फढोर 
बचन बोले तो चौम्ासी प्रायश्चित्त जाये तो गुरां री थाज्ञा विना साधा संपी नें 
य्‌ कार्य कीधो। तेहनों पिण प्रायश्वित्त चाधयों नहीं। पिण छियों ईंज होसी। 
तिम भगवान, रव्धि फोड़ी-तेदनों प्रायश्चित्त चाल्यो नदी । पिण लिग्रो इज होसी। 
डाद्या हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सैलक ऋषि ढीलो परपों | गैदनों पिण प्रायश्ित्त चात्यो नहीं । ते पर्स 
किजिये छे | 


१५० श्रम विध्यंसनम । 


ततेणं से सेलए तंसि रोयायंकसि उवसंतंसि समा तय मिलिबप तो गा 
सितंसिविउल असर पाणं खाइम॑ साइम॑ सजपाणएय 
मुच्छिये गढिए गिद्धे अब्कोववन्ने पासत्ये पासत्थ विहारी 
एवं उसन्‍्ने कुसीले पमत्ते संसत्त विहारी उवलझ पीढ फल- 
ग सेजा संथारए पमत्तेवाविं विहर्‌्. नो संचाएड, फासुए- 
सरिणिज् पीढ़ फलग पत्चप्पिणित्ना मंडूडुयं चरायं आपुच्छेत्ता 


वहिया जणवय विहार वित्तए ॥७४॥ 


(ज्ञाता झ्० ५) 





त्त० लिबारे सें० ते सेलकाचार्य त« ते रोग आतंक 3० उरपशस्याँ गया थर्कां रोग: 
स॒० समहत शरीर सम्बन्धी वाधा उपशमोी त० ते नि० बिस्तीर्ण घशों अन्न पाणी खादिस 
आादि देई ने! राज पिड़ नें बिषेतथा मद्य पान ने' विषे झु० मूच्छा पास्यो ग० अलत्यस्त 
यूक्छयो. गिव ग्रप्त थयी अ० तन सथ मन थइ रक्षो उ० थाकतों चारित्न क्रियांईं आलसू, 
थयो धको निहार थी, इस ज्ञान दर्शनादिक आचार भूकी पासत्थो रक्षो साठो श्ानादिक आचार 
तेहनों, प० पाँच विभ प्रमादे करी युक्त थयो स० कदाचित क्रिया कदाचित पासत्यों ससक्त 
तेहनों ही विद्वार छै सेइनों, उ० ऋतु बनन्‍्भ काले पीठ फल्क शब्या सन्थारो प्षेवों दे तेहलों, 
ब० प्रमादी भयो सदा वारवा थी एद्वो बिच्रे शो० पिण समर्थ नहीं, फा० प्रांशुक एकणीक 
पोदादिक पाछ्ठा सूपी ने महक राजा प्रते. आ० पूछ्ी नें व० वाहिर देश सक््ये विहार करिया सन 


डुतो: 


अथ भरे सेंलक ने उसनो पासत्थों कुसीलियों प्रमादी संसत्तों को ! 
पाडिहारिया पीढ़ फलक्र शय्या सन्‍्थारों आपी विंदार करवा असमर्थ बह्मों। 
पहनों प्रायम्ित्त आये के न आावे। एतो प्रत्यक्ष पासत्या कुशीलिया पणा त्तों 
दोलापणा नों प्रायश्चित्त आबे | पिण सूल्॒में सेलक नें प्रायश्ित्त चांहयो नहीं। पिण 
छियो इज होसी । | पिमम 
घद़ी सेसक ज्यूं ढीलो पड़े तिण ने देलवा निन्‍्द॒वा योग्य फह्मो | ते पाठ, , 
लिकिपे ऐछ :! ; 


प्रायश्विसा5धिंकारः । २३०९ 
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एवा मेव समणाउसो जाव खिग्गंथो वा २ ओसरणे 
जाव संथारएं. पमत्ते विहर्‌इ- सेणंं इह लोए चेव बहुएं सम- 
णाणं ४ हीलंणिज्जे संसारों भाणियव्वों ॥८९। 


(ज्ञाता आ० ४) 





पएु० इश दृष्टान्त स० है आयुवावन्त धमणा ! जो० जिहाँ लगे. णि० स्द्वारो साधु 

झाध्यी 5० उसन्नों पासत्थों हुवे, झ्ा० यावत्‌सं० संथारा मैं विपे ५० प्रमादी पणे जि० 

विचरे से० ते. इ० इण मनुण्य लोक ने' विषे य० घणा साधु साध्वी क्रावक श्ाविस्त माहि. 
हिं० देलवा निन्‍्दवा योग्य सं चार गति रूप ससारे श्रमण कह्विदो. 


इहां भगवन्ते साथां ने फह्मो--जे म्द्ारो साधु साध्वी सेलक ज्यूं उसरो 
पासत्थो ढीलो हुवे, ते ४ तीर्था' में देंछ्था योग्य निन्‍्द्वा योग्य छै | चावत्‌ अनन्त 
संसारी हुवे | तो जे सेल ने हेलंवा योग्य निन्‍्दवा योग्य कह्यो , उसन्नो पासत्यो 
कुशीलियो प्रमादी संसत्ता कह्यो | एुहुनों पिण प्रायश्रित्त चाल्यों वही। पिण 
लियो इज हुस्पे | तथा सेछक नी ध्यावच प॑थक करी। तेहनों पिण प्रावश्चित्त 
कआाचे। ते करिम:-ए. सैलक तो उसन्नो पासत्यों क्यो । अंनें निशीथ उद्देश्य १५ 
पासत्था ने अशनांदिक दीघां चौमासी प्रायश्वित्त फ्मो। ते माद्े ते पाठ 
'लिफिये छे । 


जे मिक्‍खू पासत्थस्स झअसणं वा ४ देह देथंत॑ वा 
साइजड । 
(निशीय 3० ९४ बो० ८० ) 


जे० ने कौई साथु साध्वी: पा० पासत्या ने झ० धअगनादिक ४ आहार दे० देवे. दे 
देवता नें अनुमोदे- 


मंथ अरे पासत्था नें भशनादिक देवे देता नें अनुमोदे तों चौभासी दंड 
कह्मोे बनें सेछक नें शाता में पासत्थी कह्यो । ते लेहऋ पासत्या कुशीलिया में 
रद 


मे भ्रम विध्य॑सनम। 


जिस सकक्‍्अअअइअअलि--+जन्‍ू-ैह्ह--२७..-.........ह.ह.....तहतहतहत_ 








-श्ज्लण्श् अाजस्टयट 


अशनादिक ४ पंथ्रेक आणी दीघरा। ते मादे पंथक नें पिण चौम्तासी प्रायश्चित्त 
निशीय में कह्यो ते न्याय जोहये। ते. पेथक नों पिण प्रायश्चित्त चाह्यों नहीं। 
पिण लियो इज होसी। फेतला एक अजाण, सेछक नी ध्यावच पंथक कीधी 
तिण में धर्म कहे छे। ते फर्े ४६६ साधा लेछक नी व्यावच करवा पंथक ने धाप्यों 
ते मादे धर्म छै। जो धर्म'न हुवे तो पंथक ने ध्यावव करवा गखता नहीं। इम 
कहे तेहवों उत्तर--जे ए पंथक ने सेरक नी व्यावच करवा थाप्यो. जद सर्व भेछा 
हुंता, आहार पाणी तो तोड्यो न छुंतो ते पिण आप रो छांदो छै। पूर्वेही प्रीति 
माटे थाप्यो। जो पंथक ध्यावच करी तिण में धर्म हुवे तो ४६६ पोते छोड़ी कर्य 
गया। थयां एम विचाश्चो--जे भ्रमण निम्नन्थ में पासत्था पणो न कस्पे ते मारे 
भाषां ने विहार करवो श्रेय छै। इम ४६६ सार्धा मनसूचों कीधो। ते मनसूवा में 
पिण पंथक न हुंतो। ते मादे पंथक नें थाप्यो क्यों । भर्ने ४६६ साधां सेलक नें 
पूछी घिह्ार कीधो पिण घंदना थ कीधी | जे सेलक नी व्यावच में धर्म जाणे तो 
घंदना क्यूं न कीघी । पछे सेलक विद्वार कियो। तिवारे मंडूक राजा ने पूछी ने 
विहार क्रियो छे ते मादे पूछथा रो कारण नहीं। अने सेछक ने 8६६ चेढां वन्दूना 
पविण न कीधी। ते माटे पंथक सेलक ने चन्दवा करी व्यावच करी तिभ में धर्म 
नहीं । ले निशीथ उ० १६३ में कक्षो--उसन्ना पासत्था ने वांदे तो चौमासी दंड 
आधे । तो सेलक उसम्मा पासत्था ने पंथक वांद्यो ते निशीय ने न्याय चौमासी 
दंड आधे ते पंथक ने पिण प्रायश्चित्त चात्यो नहीं । पिण लियो इज ह॒स्ये। डा 


डुबे तो विचारि जोइजो । 
इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा छुमंगल अनगार मनुष्य मारखी हैहनें पिण दंड चांल्यों मेहीं | हें पाठ 
लिखिये छें । 

तएखणुं से सुमंगले. अंणगारे विमलवाहणे ण॑ रण्णा 

तच्चंपि रहसि रेणं णोज्लाविण समाणे आउुरुत्ते जावमिसि 


प्रायश्वित्ताइघिकारः- २७३ 





मिसेमाणे आयावण मूमीओ पद रुभइ पद्चोरुभइत्ता तेया 
समुग्घाएणं समोहण॒हिति समोहणहितित्ता सत्तहूपयाईं 

पच्चोसक्किहिति पच्चो सक्रिहितित्ता विमलवाहरं राय॑ सहय॑ 

सरहं ससारहिय॑ तबेणं तेण्एं जाव भासरासिं करेहिति' 
॥१८५॥ सुमंगलेणं भंते। अणगारे विमल वाहणं राय॑ सहय॑ 

जाव भासरासि करेत्ता कहिं गच्छहित्ति फहिं उवव्जेहित्ति, 

गो० सुमंगलेणं अणगारे विमलवाहने रायं॑ सहय॑ जाव 

भासरासि करेत्ता वहुहहिं चउत्थ छटुटुम दसम दुवालस्स जाव 

विचित्तेहिं तवो कम्म्तेहिं अप्पाएं भावेसाणे वहुईं वासाईं 

सामगण परियागं पाउशिहिति बहू २ त्ता सासियाए संले- 

हणाए सह्ठिं भत्ताइ' अणशसणाई' जाब छेदेता आलोइय 

पड़िकते समाहियते उड़ढ चंदिम सूरिय जाव गेवेज गवि- 

माणे ससय॑ वीईवइत्ता सब्बहुसिद्धे महाविसाणे देवताए उब- 

वजिहिति॥ 


( भगदती श० १४५ ) 


त्त० तिवारे से० ते सझमगल प्मनगार वि० विमल धाहन २० राजा त॑० त्तीजी घार, 
र० रथ, सि० शिरे करी नें, णों? उछाल्या छता. प्या० क्रोधवन्त. जा० यावत्‌ मिसिमिसा* 
यमान ' थया ० आतापना भूमिथी. प० पाछो उसरे ऊसरो नें. ते० तेज समुद्घात, स० 
करस्ये करी नें, स० सात आठ, प० पंगलां.. प० पाछे ऊसरे. स० सात झाठ अगलां पाला 
ऊपरी ने. वि० विमल चाहन २० राजा प्रते स० घोढा रथ साथे” स० सारथी साथे. ते० 
तेने करी नें, त०त्ञप यावत्‌ . भस्म राशि वरस्ये छ० छमगल, भ० भगवन्त ! झ० झन- 
गार. वि० घिमल चाहन राजा प्रते, स० घोटा सहित. जा० यावद्र, भ० भस्म राशि करो ने 
क० किहाँ. ग० जास्गे. क० किहमाँ उपनस्ये. गों० हे गोतम ! छ० छम्गल आ० अनार 
चिं० विमल चाहन राजा प्री स० घोड़ा सहित जा० यावत्‌. भ० भस्‍्म राशि करो नें. य० 
प््या, च० चउथा. छ० छह अ० झठम एु० दशम, जा यावत्र- वि० विचिन्न प्० तप कर्म करी 


३५४ स्रम विध्वंसनम । 
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हें. अ० आ्रापण आत्मा प्रते सावी ने, घ० ध्णा वर्ष, सा० चारित्र पाली में, मा० सास भी, 








पझ्र० सेबणाद- स० साठ, भ० भात पाणी अ० अणसणा बाबत छेदी नें, आ० 
जआालोइ. प० पढिको स० प्मावि प्राप्ति, 3० उर्दू चद्यसा, जा० थावतू, ग्रे० प्रेमेयक, 
चिंवानवालना, स० शग्रन प्रते वि० व्यति क्रमी नें. स्वार्थ सिद्धि, म० मद्दा विमान नें विपे. 
दे० देवता पशे, 3० उपजध्ये, 


अय थे इम्र कह्यो--गोशाल्ा से जीव विप्रल वाहन राजा सुप्रेग अन- 
गार रे प्राथे तीव चार रथ फेरसी। तिवारे खुमंगल अनगार कोप्यों थको तेजू 
ह्वेश्या मैली भरप्र करसी । ते छुप्ंंगल अनगार सर्वार्थसिद्धि जह महावदी में मोक्ष 
जासी। इ्ां खुमंगल अगगार घोड़ा सारथी राजा रथ सद्दित से ने भस्म 
करसी | पहूं कह्मो पिण तेहनों प्रायश्चित् चाह्यों नथी। जिम महुप्य भासा 
बहबो मोदो अकार्य कीधो तेहनों पिण प्रायश्वित्त चाल्यो न थौ। तिम्र भगवत्ते 
लब्धि फोड़ी तेहनों पिण प्रायश्वित्त चाल्यो «व थी। जिम खुमंगठ जाराधक 
बह्मों, सर्वार्थ सिद्धि नी गति कही | ते मादे जाणी३' प्रावश्चित्त लियो इज होसी। 
हिम रूग्धि फोड्यां उत्हरी ५ क्रिया कही ते माठे :इम जाणीई' भगवन्त छब्वि 
फोड़ी तेहनों पिण प्रायश्चित्त लियो इज हुस्‍्पे। डाहा हुवे वो विचारि जोझो। 


द्रति ६ बोल सम्पूर्ण । 


चली फैतला एक हम कहे--छुमंगल अनंगार में तो “आलोइय पड़िकतते/ 
द पाठ पद्मो | तिणर्सू लब्धि-फोड़ी तिणसे प्रायश्वित्त चाढयो । पिण भगवस्त ने 
प्रायश्चित चाहयों नहीं इस कहे तेदनों उत्तर--/आलोइय पढ़िक्यति' ए पाठ लब्धि 
फोड़ी तेहनों नहीं छै। ए तो घणा वर्षा चारित्र पाली मास नों संथारो करो 
पह़ें "्यालोश्य पडिक्शृते” एपाठ कह्मो। ते दो समचे पाठ छेहला अवसर नों 
खास्यों छै। प्र छेहछा अवसर नों धालोश्य पढिक्कंते” पाढ तो घणे ठिकाणे 


क्या छै | ते फेतला एक दिजिये है ।- 


प्रायश्विसाइघिकारः । र्०्षः 
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ततेणं से खंघणए अणगारे समरण॒र्ख संगवओ महा- 
वीरस्स तहारुबाणं थेराणं अंतिए सामाइय माइयाईं एक्क- 
रस अंगाईं अहिज्कित्ता वहु पडिपुणणाईं दुवा्षस्स वासाह 
सामणण परियागं पाउणित्ा मासियाण संलेहणाणए अत्ताण 
भूसित्ता सद्ठिं भत्ताई' अणसणाए छेदेत्ता आलोइय पढ़ि- 
. ककंते समाहिपत्ते आणपुष्बीए कालंगए। 


( भगवती श० २४० १) 


! ज्ञ०तिवारे से०ते खं० एकदुफ ० अनगार., स० भ्रमण स० भगवन्त, मठ 
महावीर ना. त० तथा रुप तेहवा स्थविर नें, अ० समीपे त्ा० सास्रायक आदि देई में, ए० ११ 
अग प्रति, अ० भणी नें. व० घण प्रतिपूर्ण हु० १९. व० वष, प० चारित्र पर्याय पा० पाली 
में सा० मास नी सलेखणाए मास दिवस ने अनशने. अ० श्रात्मा थकी कर्म क्षीण करी ने « 
स० साठि दिन राति नी भत्ति छे तेहना द्वाग थक्नो साठि भत्ति अनशने त्जी ने' छेंद़ीमे, 
शआ० अत ना अतिचार गुरू नें समलादी ने तेइनों सिच्छामि दुछछ देई ने” समाधि पाम्यों अजु- 
क्रम फ़ाल पाम्यो 


अथ भठे स्कंद्क संथारो कियो तेहनों पिण “आलोइय पडिक्कंते” पाठ. 
क्यो । तो जे संधारों करती चेढां तो ५ महात्रत आरोप्या एडवो पांठ कह्यों। 
पछे संथारा में इण रक्दके किसी रूग्धि फोड़ी तेहनी आलोचणा कही | पिण ए तो 
अज्ञाण पने दोप छागां री शंका हुवे तेहने ए. पाठ ज्ञणाय छै॥ पिण जञाण नें दोष 
छ्गावे तेहनें ए पाठ नहीं दोले। तिम खुमंगल रे अज्ञाण दोष रो ८ पाठ छे पिण 
छब्धि फोड़ी तिण री आलोवणा चाली नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा तिसक अनगार पिण संथारों कियो तेहनें आालौहय पाठ फद्मो | दे 
“किखिये छे । 


२० श्रम विध्य॑सनर । 
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एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी तीसय नाम 
अणगारे पगई भददए जाव विणीए छटुं छट्ठेणं अखिक्खित्तेयं' 
तवो कम्मेण अप्पाणं भावेमाणें वहु पढ़िपुणणाई' अट्टू 
संवच्छराइ' सामणण परियाइ' पाउणित्ता मासियाए संलेह- 
णाए अत्ताणं झूसित्ता सहिं भुत्ताइ' अणसणाए छेदेत्ता 
आलोइय पड़िक्कते समाहिपत्ते । काल किच्चा सोहस्मे कप्पे 
सर्यति विमाणंति उबवायस साएं देव सयणज्जंसि देव 
दूसंतरिए अंशुलस्स असंखेज भाग मेत्तीप ओगाहणाए 


सहस्ल देविद॑स्स देवरणणो सामाणिय देवत्ताए उववण्णे। 
(भगवती श० ३३० ६ ) 


प० इस, खह्ु, निश्चय. देवाजुप्रिय रो, अ० अन्‍्ते वासी, ती० तिप्यक नाम अणगार- 
प प्रकृति भद्दीक जा० यावत्‌, घिनीत छ० छठ मत्ति की अ० निरन्तर, त्थ तप कर्म करी- 
अ० आत्मा ने भावों थको बहु प्रतिपूर्ण आद वर्ष. सा० दीक्षा पर्याय. पा० पाली ने: 
मास नी, स० सप्तेशणा करी ने... अ० आत्मा ने सेवो ने स० साठि भात पाझी ते अनशने.. 
छे० छेदी में, आ० आलोई नें मनना शल्य ने' प० अतिचार ने पडिकमी ने. सव ने स्वस्थ पणे , 
समाधि पएया था. का० काल करी ने... सो० सोधर्म देवलोफे. स० आपना विमान ने 
विपे, 3० उपपात सभा में. दे० देवशय्या में, दे० बदृष्य रे अल्तर में. अहुलना असरयाठ 
भाग भात्र, झवगाहना, स० शक्रेन्द्र.देवेस्द्र, देव राजा रे सामानिक देव पणे 3० उत्पन्न इपो। 

इ॒दा तिष्यक अनगार ८ वर्ष चारित पाढी मास थे संथारो कियो तिहां 
ऊैहंड़े “भालोइय पढिक्शते” कल्यो । एणे किसी लब्धि फोड़ी तेदवी आलोचणा 


कही डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । हे 
इति ८ बोल सम्पूर्ण 


, , ज्धा कार्सिक सेठ १४ पू-भेणी १९ बर्षे चारित्रं पाली संथासे कियो 
बैदने पिण झालोइय पाठ क्यो | ते लिखिये छे। 





तएणं से कत्तित अणगारे ठाणे सुव्वयस्स अरहओ 
तहा रुवाणं थेराएं अंतियं सामाइय माइयाइई' चउदस्स- 
पुव्वाइ' अहिजइ २त्ता बहुइ' चउत्थ छटुटुम जाव अप्पाख 
भावे माणे वहु पड़ि पुणणाइ' दुवालस बासाइ” सामण्ण 
परियागं पाउणइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए अच्ताणं 
भासेइ्ट २ त्ञा सद्ि भत्ताइ' अणसणाई' छेढेइ छेदेइत्ता 
आलोइय पडिक्कंते जाब कोल किच्चा सोहम्म कंप्पं सोहस्मे 
चडढिसए विमाणे उववाय संभाए देवसयणिजा स आव सक्‍के 
देविंदत्ाएं उववण्णे । 


( भगवती १३ 3० ३ ) 


त० लिवारे से० ते, कर? कार्त्तिक से० अयृंगार मु० मुनि रंधत भरिदत ना न० तथा 
रूप. थें० स्थविरा र कमे सू सामायकादि चडद्ह पूर्व नो अध्ययन करी ने... ब० बहुत चतुर्थ 
भत्ति छुड अठ्म बाबत, अन आत्माने सावता थकों. ब० बहुत प्रत्तिपूर्ण हु० १० वर्ष री 
साधु री पर्याय पालो ने मास मो संलेंसना सू, अ» आत्मा ने हुवल करो ने स्र० झलादि 
भात अ० अनंगन देन छेदे देंदी ने आलोई ने, जा०्यावत्, काल मासे काल करी ने , 
सो० स्ौधर्म देवलोर ने बिये. सोथमावर्सक विमान ने वियरे. डपपात सभा ने विपेः हे० देव 
झाय्या ने विषे ८० देवेन्ट पण्ये उत्त्पन्व हुवो । 


अथ हइहां कार्त्तिक अनयार नें पिण “ऑलोइय पडिंक्कते” ए पाठ छैंदड़े 
कह्यो । एणे किसी रूव्धि फोड़ी-जैह नी आलोवणा कही । तथः कप्पवड़ीसिय 
उपाडूः में प्र अनगार ने पि्ण “आलोंइय पढिक्रन्ते” पाठ कह्मयो। इम घन्नादिक 
अणगार रे घणे डिकाणे छेहड़े जाव शब्द में “आलोइय पड़िक्क॑ते” पाठ कद्यो छे 
तथा उपासक बशा में आनन्द कामदेवादिक श्रावका नें पिणं छेहड़े “आलोइय 
'पडिकन्ते” पाठ फंहझो छै। तिम खुमंगल ने पिण पहिलाां तो. धणा वर्पा' चारित 
'पाल्‍्यो ते पाठ॑ कहो: पछे संथॉर्स नों पाठ कदि छेडड़े “आरोश्य पढिक्कंते” 
चाठ क्यो छे। पिण लब्धि कोड़बी रो प्रायश्चित्त चाल्यों महीं। भरने ज्ञो रूब्धि 


८०८ भ्रम विध्यंसनम | * 
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फोडण रा प्रांयश्चित्त रो पाठ हुवे तोइम कहिता “तस्सठाणस्स आालोइय 
पडिक्कंते? पिण इस तो क्यो नथी | ते मारे लग्धि फोडण रे प्रायश्चित्त चालघो 
नदीं। भगवती श० २० उ० ६ जंघा चारण विद्या चारण रूब्धि फोडे तेहनों 
प्रायश्चित चाव्यो छै। तिदां एहवों पाठ क्यो छै। "तरुस ठाणस्स आलौइय 
पड़िक्क॑ते” इमर कह्मों । तथा भगवती श० ३ ३० ४ चैकिय फंरे तेहनों प्रायश्ति 
कंधों । तिहां पिण “तस्स ठाणस्स आलोइय पहिफ्कंते” इम पाठ क्यो । रूच्धि 
फोड़ी ते स्रानक आलोयां आराधक क्ल्या) घरनें सुमंगछ में अधिकारे “तस्स 
ढार्णस्स पाठ नयी । ते मादे लंब्धि फोडण रो प्रायश्चित चाल्यो नहीं। जे सीहो 
अंणगार मोटे २ शब्दे रोयों बांग पाड़ी ते अरू्पवीक कार्य छे । तेहनों प्रायश्चित्त 
चॉल्यो नहों। अइमुच्ते पाणी में पात्री तराई ए पिण कार्य साधु ने करवा जोग 
महीं। उपयोग चूक में क्रियो | तेहनें पिण प्रायश्चित्त जोइये पिण चात्यों नहीं। 
राहनेप्ती शजमती ने क्यो, दे खुन्दरि! आपां संखार ना काम भोग भोगवी भुक्त 
भीगी थइ पछे धली दीक्षा लेस्पां। एपिण वचन महा अयोग्य पापकारी है! 
नेहनों पिण दंड चाहयों नहीं। धर्मघोष रा साधाँ ग़ुरां नें बिना पूछयां घणा पंथ 
मिलें तिहां नागभ्री ने हेलो निन्‍दी एहनों पिण दंड चाहयों नहीं। सेलक नें उसक्नो 
पासंत्यो कुशीलियो संखत्तो प्रम्ादी कह्मो। चलो लेहक जिसो हुवे तिण ने' 
हेल॑वा योग्य निन्द्ता योग्य यावत्‌ अनन्त संसारों क्यो । तें सेंडक नें पिण प्राय 
शिचत चारयो नहीं ।_ पंथक सेलक पासत्था नी व्यावच करी तेहनों पिण दड 
यादयों नहीं । सुरगल अनगार राज्ों सारथी धोड़ा रथ सहित नें भस्म फरसी 
मैहनें पिण प्रायश्चित्त चाब्यो नहीं | तिध भगवन्त पिण छल्मर्थ पणे रूग्धि फोड़ी 
गोशाका ने वचायो तेहनों पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं। जिम ए पाछें क्या 
सीहादिक अणगार नें वृंड चाल्यो नहीं। पिण छियो इज्न दोस्पे । तिम भगवन्त 
पिण रूव्धि फोड़ी तिण रो दंड चाल्यों नहीं। पिण छियो ईज होली । डाहा हुवे 
सो दिचारि जोइजो | ० 
इति € बोल सम्पूण । 





फ्ैतल्य एक कहै--गोशाल्ा में भगवान्‌ छब्धि फोड़ीं बचायो । तिण मैं ५ 
दोष छाणे तो.सगबान,से नियंछों किस्यों हुल्तो। भगवान्‌ में छद्मए पणे क्षय 


प्रायश्चित्तापप्िकार: २०६ 
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कुशील नियंद्रो छे। ते कपाय कुशीह नियंडों अपडिसेवी कहो छे। ते मारे 
भग्रवान्‌ ने' दोष छागी नदीं। इम कहे तेहनों उत्तर--ऋषाय कुशील नियंठा री ताण 
फंरे तेहने' पूछी जे गौतम खामी में किसी नियंठों हुल्तो । गौतम खामी मैं पिण 
कपाय कुशील नियंठों हुन्तो । पिण जानन्द ने' घरे वचन में खलाया,'वली पडि- 
क्प्रणो सदा करता, वलो गोचरी थी आदी इस्यिवही पड़िक्ता जे कपाय 
कुणील नियत दोष छागे इज नहीं। तो गौतम आनन्द नें धरे किम पंछाया। वली 
इरियावहि पड़िकेसवा रो काँई काम। तथा चलछी कपाय कुशील नियण्डे एतलछा 
_ बोल क॒द्मया। ने पाठ लिखिये छे । 





कपषाय कुसीलेणां पुच्छा. गोयमा ! जहरणणेणं अटुपव- 


यण मायाओ उक्कोसेणं चउद्दस पुव्वाइ' अहिज्जेला। 
( भगवती श० २१४ उ० ६ ) 


क० कपाय कुग्रील नी घृच्द्रा, गो० है गोतम ! ज्ञ० जधन्य  ध्यण प्याठ प्रवचन मातृका 
अष्ठययन मंणे. उ० उत्कृष्ट, चो० चडद पूर्व भो. अ० अध्ययन करे । 


अथ इहाँ कह्यो--कपाय कुशीर नियंठा रा धणी भणे तो जध्न्य ८ प्रचचन 
माता ना उत्क्ृष्टा १४ पूर्व अनें पुलाक नियंडा घालों जघन्य ६ मा पूर्व नी तीजी 
चत्यु ( वस्तु ) बत्कृष्टा ६ पूर्व वचकुस अनें. पड़िसेवणा कुशील भणे तो जधन्य < 
प्रवचन न माता ना उत्क्ष्टा १० पूर्व भगे। दिचे शान द्वारे कहे छे | 


कपाय कुसीलेणं पुच्छा. गोयमा | दोसुवा तिखुवा 
चउसुवा होजा । दोसु होजमाणे दोसु आभिशणिवों हियणाण 
सुअणाणेसु होजा तिसु होजमाणे तिछरु आशिणिवोयियणाण 
सुअणाण ओहिणाणेसु होजा अहय तिप्तु आभिणिवो- 
हियशाण सुअणाण सश पल्वणाशेसु होजा, चउसु होल- 
२१9 
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माणें चउसु आभिशिवोहियणाण सुअणाण ओहिणाण 
सण पजवणाणेसु होजा 0 





( भगवती श० २५ उ० ६) 


क० कपाय कुशील मी पृच्छा है गोतस ! दो० थे ले विंपे. ति० त्रिण ने' विष. चा० 
आर ने' विपे दे० वे ज्ञान ने जिऐ होय. तिवारे. आअ० मतिशान ने दिषे छ० श्रुतज्ञान ने विषे, 
ति० त्रिणु ज्ञान ने विषे हुई तिवारें, आ० मतिज्ञान ने विपे. छ० भ्रुतज्ञान ने हिपे, औ० 
अपधिक्षान ने' त्रिषे हुई अ० अथवा त्रिण ने विपे हु. तिवारे त्रिण. आ० संतिज्ञान ने 
बिषे 8० अ्रुतक्ान ने: विषे. सर सन पर्यव ने' चिये ० चार ने विफे हुई दिवारे आ० 
सतिशाल ने चिये छ० श्रुतक्ञान ने' विष. क्रो० अवधि छान ने' विषे स० सन पयव झ्वान ने 
विपे हुइ १ 


अथ थरठें फपाय कुणील नियंठे जधन्य २ शान अने उत्कृष्ठा ४ शान कहा । 
अर्ने पुलठाक वक्‍कुस पड्धि सेवणा में उत्कष्टा मति श्रुत अवधि ३ शान कहा | 
पिणं मन पर्यव ज्ञान न कह्यो। हिवे शरीर दारे कटी कहद्दे है | 


कवाय कुसीले पुच्छा. गो० | तिसुवा चउसु वा प॑चसु 
वा होजा तिस्तु उरालिये ते या कम्मए सु होजा चउसु 
होमाणे चउसु उरालियं. वेउव्विह तेया कम्मएसु होजा पंचसु 
दोमाणे उरालिय वेडव्विय आहारग तेयग कम्मएसु होजा। 


( मगत्ती शंतक २४ उ० ६ ) 


फथ् कषाय कुशील नी पूष्छा गो० है गोतम ! त्ति० ब्लिण चार प० पांच शरीर हुई- 
त्रिय शरीर ने चिंपे तिवारे हुइ उ० ओदारिक ते० तैजस- क० कार्मण हुई च० चार शरीर 
में दिये हुई' तिधारे चार. उ० झौदारिक वे० चैंक्रिय- ते” तैजम क० कार्मण ने विपे हुई. पैं० 
पाँच शरीर ने' विषे हुई झो० झोदारिक, वे० वैक्रिव: आा० आद्वारिक- ते० तेजस- के? 
कार्मेण शरीर नें विपे हुई 








जय इर्डा कपाय कुशीले में ३ तथा ४ तथा ५ शरीर कह्ला | भर्नें पुलाक 
में ३ शरोर वक्‍कुस पड़िसेवणा छुशील में आह्यारिक विना ४ शरीर पावे। अर्नें 
कपाय कुशील में वैक्रिय भाहारिक शरोर फह्या, तो चेक्रिय भाद्वारिफ रूब्धि 
फोडवां दोष लागे छे। दिये समुदुघात द्वार कहे छे। 


कषाय कुसीलेणं पुच्छा. गो०। छ सपुग्घाया प० 
तं० वेदणा समुग्धाए जञाव आहारग समुम्घाए. 


( सगवत्ती श० २५ 3० ६ ) 


क० कपाय छुघोल नी पृच्छा गो० हे गोतस | छ० ६ समुद्रघात परूपी ते कहे छै. बे» 
रेदनी समुदघात थावतर प्या० आदारिक समुदघात. 


अथ झठे कपाय कुशील में केवल समुदुघात चजी ६ समुद्घात फही। 
भरने पुछाक में ३ समुदूधात बेइती १ ऋरार २ मःरणनती ३ चक्‍कुधत पदिलेत्रणा 
छुणील में आहारिक, केवल वर्जी ५ समुद्घात पादै। अब कपाय कुशील में ६ 
समुद्धात फही । ते भणी पैक्रिय तैजस भाद्वारिक समुद्घात ऐिण ते करे छै । 
अने पन्‍तवणा पद ३६ चैंक्रिय तेजस आहारिक समुदुघात किया जघत्य ३ क्रिया 
उत्क्रष्टी ५ क्रिया कही छे। इणन्याय कपाय कुशील नियंठे उत्कृप्ठी ५ क्रिया पिण 
छागे छै। प॒तो मोटो दोव छे। तथा चली कपाय कुशील नियंठे आाहारिक 
शरीर कद्यो । जने भगवती श० १६ उ० १ आहारिक शरीर करे ते अधिकरण 
कहो | परमाद नो सेवियो कह्यो । अधिकरण मरने प्रमाद सेवे ते तो प्रत्यक्ष दोष 
छै। तथा चली कपाय कुशील नियंदे वैक्रिय शरीर कह्यो छै। अनें भगवती श० 
३ उ० ४ कह्यो । माधी चैक्रिय करे पिण अमायी चैकिय न करे। ते म्रायी बिना 
आलोयां मरे तो विराधक कद्यो। एढवों लेक्रिय नो मोदों दोष कह्यो। ते चेक्रिय 
दोप रूप कार्य कपाय कुशील में पावे छै। ते कपाय कुशील वेक्रिय तथा आहारिक 
क़रे छै। एतो प्रत्यक्ष मोदा २ दोप कपाय कुशील में कह्या छै। तथा कषाय 
कुणोछ मियंठे प्रत्यक्ष दोष कगावे छे । ते पाठ लिखिये छे । 


२६२ भ्रम विध्य॑सनम। 
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कसाय कुसीले पुच्छा. गो० | कसाय कुशीलत्तं जहति 
पुलायं वा वउसं वा. पड़िसेवणा कुसीलं वा. णियंठं वा 
छारसंजमं वा संजमासंजमं वा उवसंपलइ. 
( भगवती श० २४ उ० है ) 


क० कपाय कुशील नी एच्छा गो० है गौतम ! क० कवाय कुशील पथ, त्० तजी छु० 
पल्लाक पणुं, प० धक्‍्कुश पणु. प० प्रति सेवना कुशल पशु' शि० अथवा निर्भन्थ पशु . झ० 
असयम पशु , स० सयमासयम पशु. 3० पदढ़िवज्जे, 


अथ ह॒हां कह्यो--कपषाय कुशील नियंठों छांडि किण में जाबे। कपाव 
कुशील पणो छांडी पुछाक में आवे। वंक्कुस में आचे। पड़िलेवण कुशील में 
आदे। निम्न न्‍थ में आावे | असेयम में भावे । संयप्तालंयम ते आवक पणा में आचपे | 
कपषाय कुशील पणो छांडि ए ६ ठिकाणे आबतो कह्यो | फषाय कुशील हें दोष 
छागे इज नहीं । तो संयमासंयम में किम आबे। ए तो साधु पणों भांगी भ्रावक 
थयो ते तो मोदों दोष छै। ए्‌ तो साम्प्रत दोष छाम्रे तिवारे साधु रो भ्रावक हुके 
छे। दोष छाग्रां विना तो खाधु रो भ्रावक हुवे नहीं। जे कषाय कुशील नियंदे 
तो साधु हुंतो । पछे साधु पणों पालयों नहीं तिवारे भ्रावक रा ्रत आद्री श्रावक् 
थयो। जे साधु रो श्रावक थयो जद निश्चय दोष छाप्यो। तिवारे कोई फहे-५ 
तो कषाय कुशील पणों छांडी पाधरों संयमसंयम में आधे नहीं। इम “कहे 
तेददनो उत्तर--जे कषाय कुशील पणो छांड़ी पुलाक तथा वक्‍कुस थयो। ते पक्कुस 
श्रष्ट थद॑ भ्रावक पणो आदरे ते तो वक्‍कुस पणो छांडी खंयमासंयम में आयो 
कहिणो। पिण कपाय कुशीक पणो छांडो लंयमा खंयम्‌ में आयोन कहिणो। 
फषाय कुशील पणो छांडी नि्नन्थ में आावे कह्ो। पिण स्वातक में आवे शम न 
कहो। वीचर्म अनेरो नियंठो फर्सि आवे ते छेखें कह्यो हुवे तो स्तातक में पिण 
आवतो न कहिता। दृश में गुणठाणे कषाय कुशीछ नियंठो हुवे. तो तिह्दां थी १९ 
में सुणठाणे गया निम्नन्ध में आयो, तिहाँ थी १३ में शुणठाणे ग्रयां स्नातक थयो ते 
निम्न॑स्थ पणो छांडी स्नातक धयो । पिण कषाय कुशील पणो छांडी स्वातक मैं 
झ्तायो इम न कह्यो । तिम कषाय कुशील पणो छांडि वक्‍कुस थयो | ते चककुस 
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भ्रष्ट थई भ्रावक थयो। ते पिण चक्‍कुस पणो छांडी संयमा संयम में झायो। 
पिण कपाय कुशील पणो छांडि सयमा संयम में न आयो | तथा चक्‍कुस पणों 
छांडि पडिसेचणा में जावे १ कपाय कुशील में २ असंयम में ३ संयमासंयम में ७ 
ए चार ठिकाणे आवे कह्यो । पिण निम्न न्‍्ध स्नातक में आवता न कह्या | ते किम 
बवकुस पए छांड़ी निम्न न्‍थ स्नातक में जावे नहीं चढतों चढतों २ आावे वक्‍्कुस 
पणो छांडो पाधरों निम्नेन्थ न हुवे। वीचे कषाय कुशील फर्सी ने नि्नन्य में 
जावे । ते भादे निम्नेत्थ में कषाय कुशील आवबे पिण वक्‍्कुस न जाये। एतो 
पाधरो आये इज नहीं कह्यो छे। ते न्याय कषाय कुशील पणो छाद्डि संयमासंयम 
में जावे कह्यो। ते भणी कपाय कुशील में प्रत्यक्ष दोष छागे छै। ड्राह्म हुवे तो 
विचारि ज्ञोइजो । 





द्रति १० बोल सम्पूर्ण । 


तथा वली पुलाक वषकुस पड़िसेवणा में ४ ज्ञान १४ पूर्व नों भणवों 
बज्यों छे। अनें कषाय कुशील में ४ शान १४ पूर्व कह्या छेै। अनें १४ पूर्वधारी 
पिंण बचन में चूकता कह्या छै। ते पाठ लिखिये छे । 


आयार पन्नति धर दिद्विवाय महिज्गं । 


काय विवख लियं नच्चा. न त॑ उबहसे मुणी ॥ ४० ॥ 
( दशवेकालिक आ० ८ गा० ५० ) 


आ० आचारांग, प० भगवती सूत्र ना धरणहार ते मणशदार &. दि० दृष्टि पारसा 
झंग माँ, स० सणशणद्वार एृहवाने व० बोलता बचनें करी खलाशो जाशो नें न० नहीं 
तेहनें, हसे. मु० साधु, 


अथ इहां कह्यों-द्वृष्टि चाद से ध्रणी पिण बचन में छलाय जाय 
तो ओर साधु नें दसणो नदीं। ए हृष्टि वाद रो आण चूके, तिण में पिण कपाय 


श्र भ्रम चिध्व्ंसनम्‌। 
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कुशील नियंठों छे। घढी १४ पूवेंधर ४ ज्ञानी पिण पड्चिक्मणों करे। इणन्याय 
कषाय कुशील नियंठे अमाण तथा जाण नें पिण दोष रूगावे छै। जे बैकिय तेजू 
आहारिक रूब्धि फोड़े ते जाण नें दोष लगाये छे। घली साधु पणो भांग नें 
श्रावक पणों आदरे ए जावक भ्रष्ट थयो, तो और दोष किम न लगाये । इणन्याय॑ 
फवाय कुशीछ नियंठे दोष लगाये छै। तिवारे फोई कहे ए कपाय कुशीछ नियंठा 
में अपडिसेत्री किणन्याय कह्यो। तेहनों उत्तर--ए कषाय कुशीछ नियंठा में अपडि- 
सेवी कह्यो--ते अप्रमत्त तुद्य अपडिसेची ज्ञणाय छे। फषाय कुशील तियंहा में 
7 शुणठाणा ५ छै। छठा थी दशमा ताई' दिद्दां सातमें आउमें नवमें दशमें गुणठांणे 
अत्यन्त शुद्ध निर्मेछ चारित छे। ते अपड्िसेवी छै। बने छठे गुणठाणे पिण 
सत्पन्त विशिष्ट निर्मेल परिणाम नो घणी शुभ योग में प्रचततें छै। ते अपड़िलेधी छै। 
तथा दीक्षा छेताँ अथवा पुछाक् चक्‍कुश पडिलेवणा तजी कषाय कुशील में आये 
तिण चेछां भाश्री अपड़िसेवी कह्लो जणाय छै। पिण सर्ब कपाय कुशीलरा 
धणी अपड़िसेबी न दौले | ज्ञिम ऋरयाय कुशील में शाव तो २ तथा ३ तथा ४ श्म 
कहा | शरीर पिण ३ तथा ४ तथा ५ इम कह्या । बनें छेश्या ६ पही छै। पिण 
इम नहीं फद्दी १ तथा ३ तथा ६ एहवो न कह्मो । प लेश्या ६ कही $। ते छठा 
शुणठाणा री अपैक्षा इ' पिण सर्व कषाय कुशील रा धणी में ६ लेश्या नहीं। ते 
किम ७-८-६-१० झुणठाणा में कपाय कुशील नियंठों छै। तिहां ६लेश्या नथी। 
फोई कहे ६ ठेश्या रा पेटा में किदां १ पावे किहां ३ पावे, ते ६ लेश्या में क्षागई 
इम कहे | तिण रे छेजे शरीर पिण पांच इज कहिणा | तीन तथा ४ कहता रो 
काँई काम | ३ तथा ४ शरीर पांच रा पेटा में समाय गया। पली बान पिण 8 
कहिणा | २ तथा ३ कहिवा रो काँई' काम। २ तथा ३ ज्ञान तो चार शान में 
समाय गया। इस छेश्या न कही समचे ६ छेश्या कही ए छठा गुणठाणा श्री ६ 
छैएया कही । सर्च आश्री कहिता तो १ तथा ३ तथा ६ इम कदिता पिण सबे रो 
कथन इहां न लियो | तिम अपडि्िसेची क्यो | ते पिण अप्रमत्त आश्री तथा जात 
ठुल्य विशिष्ट चारित्र रो घणी छठे गुण ढाणे शुभ योग में चर्च ते आश्री अपड़िसेवी 
क्यो जणाय छै। ते ऊपर सूत्र नों देतु मगवती श० १६ उ० ६ पांच प्रकारे सवा 
कह्या | घछी भाव निद्रा नी अपेक्षाय जीवां ने! सुत्ता, जागरा अने छुत्ता जागरा 
छ्या | तिदां महुष्य अते' तिर्यश्ष पंचेन्रिय दाल २९ दृंडक तो छा कह्मा। सर्वधा 


प्रायश्चित्ताएघिकार । ११५ 





अन्रतत्त माटे। जने तिर्य॑च पंचेन्द्रिय सुत्ता पिण छे। भरने सुत्ताजञगरा पिण छे 
पिण जागरा नहीं। मनुष्य में तीनू दी छे। इह्दां अन्नती न॑ छुत्ता कह्या । प्रती ने 
जागरा कद्या। अने' ब्रत्यत्नतों ते सुत्ताजागयरा कहा । जिम खुत्ता, जागरा, खुत्त* 
जागरा कद्या। तिमहीज खंदुडा. असंबुडा, संघुडाइसंबुडा पिण कहिवा। 
“जह्देव सुत्ता् दंडओोचहे भाणियव्वो” - संबुडा सबब बत्ती साधु असंबुड़ा अब्रती 
संचुडाउअपंबुडा, ते ब्त्यत्रती इम ३ भेद छे | तिद्दां एहदूं पाठ छे ते लिखिये छे। 


संबुडेणं मंते सुविणं पासइ, असंवुड़े सुविणं पासइ. 
संवुडासंबुड़े सुविणं पासइ. गोयमा | संबुड़े सुविण॑ पासइ 
असंवुडेबि सुविणं पासइ संवुडासंबुडेवि सुविणं पासइ संबुडे 
सुविणं पासइ अहा तच्च॑ पासइ- असंबुड़े सुविणं पासइ. 
तहावातं॑ होला अण्णहावा तं होजा संवुडासंदुड़ें सुविखं 
पासइ एवं चेव ॥ ४ ॥ 
६ भगवती श० १६ उ० ६ ) 


प्ते० सवृत भ०दे भगवन्‌ | स० रदम पा० देखे. अ० असम्दुत 8० स्वप्न पार 
देफे. स० सम्दतासम्यत छ० स्वप्न पा० देखे गो०हगोतम! स० सम्बृत छु० स्‍्वप्त पा० 
देखें झ० असम्दृत, छ० स्त्रप्न, पा० देखे स० सम्दतासम्दन स्वप्न टेसे सं० सम्दत छ० स्वप्त, 
पा० देसे, अ० ते यथा तथ्य पा० देखे ० पअसम्दृत, छ० स्वप्न पा० देखे, ७ तथा प्रकार 
ऋ० प्नन्‍्यया दोण्दोंस पिण तन तेदयो स० सम्बृतासम्यूत छ० स्वस्त पा० देखे, एु० 
इणौ प्रकोरे, 


अथ ह॒द्मां कष्यो-संबुड़ो ते साधु सर्वन्नती स्वप्तों देखे। ते यथा तथ्य 
सांचो स्वप्नो देखे। अनें असंवुड्ो अब्नती मरने संबुड़ासंवुड़ो भ्ाधफ ते स्पप्तो 
साथो पिण देखे। अनें कूठो पिगदेखे। इइ्दां संचुड़ो स्वप्नो देखे ते यथा तथ्य 
साचो देखे फद्ो अर्ने साधु ने तो बाल अंजालादिक भूडा स्वप्ता पिण आये छे 
हे भाषश्यक अ० ४ कह्यो।  “सोयणतत्तियाए” फकद्दितां अंज्ञालादिक देखवे 


3] भ्रम विध्यंसनम्‌ । 


फरी, तथा आगल क्यो | “पाण भोयण विप्परियासियाए” फहितां स्वप्ना में 
पाणी नो पीवो। भोजन नों करवो ते,अंतिचार नों "मिच्छामिदुकई" हां स्वप्न 
जंजालादिक कूठा विफ्रीत सुपप्ता साधु नें आवता कहा छै। तो इहां सांचो 
रपप्तो देखे इस क्यूं कह्मो । एहनों न्याय ए स्व संबुड़ञा साधु आश्री नथी। विशिष्ट 
भव्यन्त मिर्मल चारित्र नो धणी सम्बुड़ो स्वप्नो देखे ते आभी कहो छै। हतिंहां 
टीकाकार पिण इम कहो छे। “सम्तृतश्चेह-विशिष्टतर तम्बृतत्न युक्तो ग्राद्म/? 
इृहा टीका सें पिण इस फह्यो। साँचो स्वप्तो देखे तो सम्बुडो विशिष्ट अलन्त 
निमल परिणाम नों धणी सम्पड़ो श्रदणो। इहां अल्य॑न्त निर्मल चारित्र आश्री 
सम्व॒ड़ों साथो स्वप्नो देखे कह्यो । पिण सर्व सम्ब॒डा आश्री नहीं। तिम अत्यन्त 
विशिष्ट निर्मल परिणाप्त नॉ. ध्रणी कपाय कुशील अपडिसेवी कह्यों जणाय छै। 
तथा दीक्षा छेतां पुलाक वक्‍कुस पडिसेचणा तजि कपाय कुशील में मावे ते वेढां 
साश्री अपडिसेत्री क्यो जगाय छे। तथा पुलाक़ वक्‍हुस पडिसेवणा नें पडिलेवी 
कहा। ठे कपाय कुशील पणो छांडी पुलाक बक्कुस पड़िसेवणा में आये ते दोष 
लगायां सेती आचे ते भणी या तीना नें पड़िसेवी कह्मा । भ्े कपाय कुशीर 
नें अपड़िलेवी कह्यों। ते दीक्षा छेतां कपाय कुशीर पणो जाघे ते घेलां अपडि- 
सेवी, तथा पुलाक चफ्कुस पड़िसेवणा तज्ञि कषाय कुशील मे जबे ते बेढां 
सागछों दड लेइ अपड्िसेवी थावै। जिम पुलाक चक्‍कुस पड़िसेवणा पणा नें 
भाद्रताँ पडिसेत्री कह्मी । दिम कपाय कुशील पणो आदुरतां अपड़िसेवी कह्ो। 
इण न्याय कपाय कुशीछ नें अपड़िसेवी कह्यो जणाय छे। पिण से कपाय कुशील 
ना ध्रणी अपड़िसेवी कह्या दीखें नहीं। जिम कवाय कुशील में ६ छेश्वांकदी ते 
पिण प्रमच्च गुणठाणा आश्रो कद्टी। प्रिण सर्वे कराय कुशीछ ना धणी मैं ६ 
छेश्या नही। तिम अपड़िसेवी कह्यो। ते पिण अप्रमत्त तुल्य विशिष्ट निर्मल 
आरित नो ध्रणी दीसे छै। पिण सब कषाय कुशील चारितिया अपड़िसेवी 
कहा दीसता न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 






, बछी भगवती श० ५ ड० ४ एदवो कह्मो छै ते पाठ लिखिये छे । 


प्रायश्चित्ताइधिकार: | २१७ 
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अगुत्तरोववाइयाणं भंते | देवा कि उद्िण्ण मोहा उब- 
संत मोहा खीण मोहा, गोयमा | नो उद्दिश्ण मोहा, उच« 
संत मोहा. णो खीण मोहा. 


( भगवती श० ५ 3० ४ ) 


अ० अरुत्तरोपपातिक, म० है भगवन्त देव | कि स्यू उत्क्ट वेद मोहनी छै; उ० 8फ 
शान्स सोहनी दे अवुत्कट बेद सोहनी, ग्रो० गोतम | श्यो० नहीं उ० उत्कट पेद सोहनी. उ० 
उपशान्त मोहनी है. शो० नहीं ज्ञीण मोद्दिनी । 


अथ इहां कह्यो--अनुत्तर विमान ना देवता उंदौर्ण मोह न थी। भरने 
क्षीण मोह न थो। उपशान्त मोह छे, इम कंों | पद्ां मोह ने उपशमायों फद्यों। 
झर्नें उपशान्त मोह तो इग्यारवे ११ गुणठाणे छे। भर्नें देवता तो चौथे गुणठाणे 
ऊै, तिंदां तो मोह नों उदय छै। तैेहथी समय २ सात १ फर्म छागे छै। भोह 
नों उदय तो दूशमें गुणठाणे ताई' छे। आते इद्ा तो देवता ने. डपशान्त मोह 
कहो , ते उत्कट वेद मोहनी आश्री कह्यो। तिहा देवता ने परिचारणा व थी 
ते मारे बहुल वेद मोहनी आश्री उपशान्त मोह कह्यो । पिण सर्वधा मोह आश्री 
उपणान्त मोह न थी कह्मा । टीका पिण इमेज अर्थ कियो छै। तिण अनुसार 
विमान ना देवता में उत्कर चेद्‌ मोह माश्रो उपशान्त मोह कह्य। पिण सर्च 
मोहनी री प्रकृति रे आश्री उपशान्त मोह न थी फद्या। तिम कपाय छुप्छीरू नें 
अपडिसेवी कह्यो । ते पिण विशिष्ठ परिणाम ना धणी भाश्री अपड़िसेवी कह्मो। 
त्तथा दीक्षा लेतां अथवा पुलाफक घवकुस पड़िसेंघणा तजी कपाय कुशील में आने 
ते चेलां आश्री अपड़िसेंवी कह्लो जणाय छै । पिण सर्वे कपाय छुशील चारिहिया 
अपडिलेवी नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १२ बोछ संपूर्ण । 


तथा भगवती श० ७ 3० ८ एह्वो फ्यो--ते पाठ लिखिये छ | 
श्८ 
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से णुर संतरे | हत्यिस्सय कुंधुस्सय समा चेव अपचवखाण 

किरिया कलह. हन्ता गोयसा | हत्थिस्स कुंथुस्सथ जाव 

जइ | से केशट्रेणं एवं वुच्चह जाब कजइ- गोवमा | अवि 
रे पढुंच्च से तेशट्रेए जावे कजइ ॥ ६॥ 


( भगवत्ती श० ७ ड०५) 


से० ते. णु० निश्चय, भं० है भगवन्त ! ह० हाथी ने' अने. छे० कुंथया ने, सर 
परीखी. चे० निश्चय, आा० अपखलाण की क्रिया उपने, हां. गो० गोतम ! ह० हाथी ने'. झरने. 
० कथ॒या ने सरीखी अपचघरजाण क्रिया उपजे से० ते के० केहें अर्थ. भ ० भगवन्त ! ए० 
इस कहीईं, जा० यावत्‌, क० करे छे. दे योतम ! अ० अप्नती प्रति आभी ने. से० ते. ते० 
इण अथें. क० करे. 


शथ इहां हाथी कुंथुआ रे अन्नत थी क्रिया वरोबर कही | ते अव्ती हाथी 
आश्री कही । पिण सर्च हाथी आश्री न फही। हाथी त्तो देशन्रती पिण छै। ते 
देशत्रती हाथी थक्की तो कुंथुआ रे अब्रत नी क्रिया घणी छै। ते मारे इ॒हां हाथी 
फुंथुआ रे घरोचर क्रिया कही । ते अब्नती हाथी आभ्री कही । पिण सब्वे हाथी 
आश्रो नहीं कही । तिम कषाय कुशीछ ने अपडििसेवी कह्यों। ते विशिछठ परिणात 
ते चेलां भाश्री अपड़िसेवी फहल्यो ! तथा दीक्षा छेतां अथवा पुलाक बक्‍्कुस पड़ि- 
घैचणा तजी कपाय कुशील में आचे । ते बेलां आाश्री अपड़िसेबी क्यो जणाव 
छै। ते पिण सर्बे कषाय कुशीक चारित्रिया अपडिसेबी नही। वली भगवती 
श० १० उ० १ पूर्वदिश ने विचे “नो धस्सत्थिकाए” एहचूं पाठ कह्यो । ते पू्दिश 
सम्पूर्ण धर्म्मास्तिकाय नहीं। पिण देश आश्री धर्मास्तिकाय छे। तिम कपाय 
कुशील नें पिण अपडिलेबी कह्यो। ते विशिष्ट परिणाम ते आश्री अपडिलेवी छे 
पिण सर्व कषाय कुशील चारितिया अपड्िलेदी नहीं। डाह्य हुवे दो विचारि. 


जोइजो । हि थे पर ग 
इति १३ बाल सम्पूर्ण । 


तथा-मंगबतती श० १५ उ० २ एदवो कह्यो छै। से पाठ लिखिये छे। 


प्रायश्चित्तापभिकार । २१६ 





सब्बेविणं भंते | सव सिद्धिया जीवा सिज्किस्ल॑ति हंता 
जयंती | सब्बेविणं भवसिद्धिया जीवा सिज्छिलंति । 


( सगवती श० १२ छ०२) 


स० सर्व पिण भ० हे सगवन्त ! भ० भव सिद्धिक. जीव सोकर्ये, ह० हां ज० जयन्ती 
श्राविका | स० सर्व पिण. भ० भमसिद्धिक जी० जीव सिं० सौजस्ये। 


अथ इहां इम कह्यो--सर्व भवी जीव मोक्ष जास्ये । ते मोक्ष जाचा थोम्य 
भवी लिया, पिण और अनन्ता भवी मोक्ष च जाय, ते न कह्मा । मोक्ष जावा योग्य 
सर्वे भवी जीवां आश्री सर्वे भवी सीजस्ये इस कहल्यों। तिम कपाय कुशीर अप- 
ड्रिसेघो कह्यो । ते पिण विशिष्ट परिणाम्र नों श्रणी अप्रमत ठुल्य अपड़िलेबी कह्मा 
जणाय छै। तथा दीक्षा छेता अथवा पुलाक वक्‍कुस पडिसेवणा तजी कपाय 
कुशोल में आधे ते चेलां आश्री अपड़िलेबी कह्यो जणाय छे। पिण सर्व कपाय 
कुशीलछ चारित्रिया अपड़िसेवी न थी जणाय। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १४ बोल सम्पूर्ण 


तथा भगचती श० १२ उ० ५ में' कहो | ते पाठ लिखिये छे | 
धम्मत्यिकाए जाव पोग्गलित्थकाएं एए सब्बे अवण्णा 
जाव अफासा खुबरं पोग्गलित्यकाए पंचवर्णे दुगंधे पंचरसे 
अद्॒फासे पणणत्ते ॥ १५॥ 


( भगवती घ० १२ ४० ४५) 


ध० घर्मास्तिकाय जा० यावत्‌ पो० पुद्ल्ास्तिकाय यु० एू. स० सर्व अ० वर्षा रहित 
छे । ज्ञा० यावत्र, अ० स्पर्श रहित छे. ण॒० एतलो विशेष, पो० पुद्ठल्लाह्ति काय में, प० पांच 
घर्या प० पाँच रस दु० थे गत्थ, अ० आठ स्पर्ण परूप्या। है 
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अथ अठे पुश्ुदाश्तिकाय में ८ स्पशे कह्या । ते आठ स्परशी' संघ आश्री 
कहा [_पिण सर्व पुद्छ परमाणु आदिक में ८ स्पश नहीं। तिम कपाय कुशीड 
नियंठा में अपड़िलेचो क्यो ते विशिष्ट परिणाम ते बेलां आश्री क्यो । तथा दीक्षा 
छेता भथवा पुछाक वबकुरा पड़िसेवणा तडी ऋ्पाय कुशीर में आये ते बेहां 
शआश्री अपडिलेवी कह्यो जगाय कै। पिण सर्व कपाय कुशोल अपडिसेवी जणाय 
नथी। जिमप्र पुद्रलाल्लिक्राय नें अए स्पशों कहां अनें सक्षम मनत्त प्रदेशी लंध 
पुद्लास्तिकाय में तो छै, पिण अएट स्पशी नहीं। तिम कपाय कुशील चारि- 
लिया अपडिसेवी कद्या, ते अप्रमादी साधु भाश्नी ज्णाय छै। पिण सर्व कपाय 
कुशीलना धणी अपडिसेबी कह्या दीसे नहीं। इण न्याय कपाय कुशीर नियंठा में 
अपड़िसेवी फ्लो जगाय छै | तथा बली और किण हीं न्याय सूं अपड़िसेत्री क्यो 
हस्ये ते पिण क्रेतली जाणे। पिण कषाय कुशीर पणो छांड़ि भ्रांवक पणो आदखो। 
त्रढ्ढी चैक्रिय, भाहारिक, तैजस, लब्धि फोड़े। चली १४ पूर्व घर ४ श्षानी में 
कषाय कुशीछ पावे ते पिण चूक जावे। इण न्याय कपाय कुशीछ भों घणी दोष 
लगाये छे। घलो गोतम पिण ४ ज्ञानी आनन्द ने घरे वचन में खछाया। त्यां ने 
पिण कषाय कुशोल नियंठो हुन्‍्तो | त्यां में १४ पूर्व ४ शान हुन्ता ते मादे | तिवारे 
कोई कहै--उपासक दशा सूत्र में गोतम में ४ ज्ञान १७ पूर्व नॉ पाठक कहो वथी। 
है माटे आनन्द ने घरे वचन में खलाया | ते वेलां १४ पूर्व ४ ज्ञान न हुन्ता। पछे 
पाया छै। ते बेछां कपाय कुशील नियंठो पिण न हुन्तो। तिण सूं वचन में 
जलाया इम ऊहे तेहनों उत्तर। जे आनन्द मे' श्रावक ना ब्रत आदखां ने २० 
वर्ष थया। तेहने भन्तकाले सन्‍्धारा में गौतम चचन में खछाया | बने भगवन्त 
रा प्रथम शिष्य गौतम थया, ते मादे एतला वर्षा” में ग्रौतम १६ पूर्व घारी किम 
वथया। मर्में जे उपासक दशा में ४ ज्ञान १४ पूछ नों पाठ गौतम रेशुणां में न 
कह्यों--इम कही छोकां नें भ्रम में पाड़े, तेहने इम कहिणो। १४ अडडू रच्या तिण 
में उपासक दशा नों खातमों भड्टू छठो अझ्ढ ज्ञाता नों अनें पांचमों अड् भगवती 
छै। ते भगवन्वे भागती रची पडे ज्ञाता रवी पछे उपाशक दशा रची छै। भग- 
चती नी सादि में' गोतम ना शुण कह्मा। तिहाँ एडचो पाठ छै। ' चोद्सपुत्वी 
खडण्णाणों बगए” इहाँ १४ पूर्व अनें ४ जान गोतम में कह्मा। जे पञ्ञमा अड् मे 
४ कानी १४ पूर्व घारी गोतम ने कह्या , ते भणी सातमा भू में! ४ ज्ञान १४ पूर्व 





प्रायश्चित्ताउघिकारः । | श्२१्‌ 





नक्षद्या। ते कहिदा रो कई कारण नहीं। पहिलां ५ माँ अड्डू रच्यो छे, पछे 
छठो ज्ञातता भड्ड रच्यो | पछे सातमों झड़ उपासक दशा रच्यो। ते मादे पांचमों 
अड्ड रच्यो ते चेलां ४ शानी १४ पूर्व घर था, तो पछे सातमों भड्ठ रच्यो ते बेला 
8 छान १४ पूर्व क्रिम न हुन्चा। ते अड्डू अनुक्मे रच्या तिम इज जस्दू स्वामी 
छुपर्मा स्वामी ने' पूछयो छै। ते पाठ लिफिये छै। 


ज॑ंब पब्जुवासमाणे एवं वयासी जड॒णं संते | समणेणं 
जाव संपत्तेणं छट्दुस्स अंगस्स णाआ धम्मकहाणं अयमट्े 
पणणतते सत्तमस्स खं भंते अंगस्स उचासगद्साणं समणेण 
जाव संपत्तेण के अट्टे पण्णत्ते । 


( उपासक दुधा अ० १) 


जञ० जम्बू स्वामी, प० विनय करी नें, ए०इम योल्या, ज़० जो भ ० है पूज्य | स० 
अ्रमण भगपन्त ! ज्ञा० यावत्‌, स० सोक्च पहुँता तिणे. छ० छड़ा श्यद्ञ ना, णा० शाता ध० घस 
फथा ना अ० एहवा स» पर्थ, प० परुष्या, स० सातसा ना. भ० हे भगवन्‌ पज़्य | ऋ० झाड़ू 
ज्ञा. उ० उपासक दशा ना, स० भ्रमण भगवन्‍्त मदावीर जा० यादत, स० मोक्ष ऐशे पहुन्सा- 
के० कण, अ० अर्थ प० परुष्पा । 


अथ इहाँ पिण इम फह्ो। जै छठा भ्ज शाता ना, ए अर्थ कह्या तो 
सातमा अंग नों स्यूं अर्थ, इम पांचमों अल पहिलां थापी पाछे छठो अह्ढू धाप्वो। 
अनें छठों अड्डू थापी पछे सातमो अड्डू थाप्यों ते मादे पांचमां अड्ढ नी रचना में ४ 
शान १४ पूर्व घर गोतम ने कह्यां । ते सातमा अछ्डू में न कह्मा तो पिण अदकाच 
नहीं। अने आनन्द रे संथरा रे अचसरे गौतम ने दीक्षा लियां वहुला घर्ष थया 
ते मादे ४ शान १७ पूर्व घर किम न हुवे। इणन्याय गौतम ४ छानी १४ पूर्व घर 
क्रपाय कुशीर नियंठे हुन्ता। तिवारे आउन्द में घरे वचन में खलाया छै। तथा 
घली भगवान, ४ जानी क्पाय कुशील नियंठे थकां लब्धि फोड़ी नें गोशाला नें 
बचायो ए पिण दोय छै। घली गोशाला ने तिरू वतायो. लेश्या सिखाई. दीक्षा 


शि१२ भ्रम विध्यंसनम | 





दीघी. ए सब उपयोग चूक ने कार्य कीघा । जो उपयोग देने अनें ज्ञाणे ए तिछ 
उ्खेल भांखसी, तो तिल दतावता इज पयनि। पिण उपयोग दिया बिना ए कार्ये 
किया छे ! डाद्या हुवै तो विचारि जोइजो | 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


इति प्रायशित्तापधिकार: । 





अथ गोशाल:पिकार: । 





अथ फेतला एक फहे--गोशाला ने भगवान्‌ दीक्षा दीधी नहीं। ते एकान्त 
घृपावादी छै। भगवती श० १५ भगवनन्‍्त गौतम ने कह्यो--है गौतम | तीनवार 
गोशाले मोने क्रहो छे। आप स्दारा धर्म आचार्य, बने हू आपसरो भ्र्म अन्‍्तेवासीः 
शिष्य, पिण तेहना बचन ने म्हे भाद्र नदीधों। मन में पिण भछ्तो न ज्ञाण्यो। 
भौत साथी जवें चौथो वार अड्डीकार कीधो-एहचो पाठ छे। ते लिखिये छै। 


तएणं से गोशाले मंख्ाल पुत्ते हटूठट्टे मम॑ तिक्खुत्तो 
आयाहिणं फप्याहिएं जाव णुसंसित्ता एवं वयासी तुब्मेणं 
संते | मसं धस्सायरिया अहं णं तुत्स अंतेवासी ॥ ४०॥ 
त्तएणं अहं गोयमा | गोशालस्समं्खाल पुत्तस्स एय महूं 
पड़िसुणेमि ॥ ४१ ॥ 
( भगउतों घर० ६४५ ) 


त० तिशण काले से० ते. गो० गोशोलो रूण मफलि पुत्र, ह० हुए तु० तुष्ट धकों म० 
भोने ति० त्रिय वार. आ० झादान. प० प्रदक्षिया जा० यावत्‌, ए£ नमस्कार करी ए० इस 
प्रकारे व० बोल्यों, तु० तुम्हे, भ० है भगयन्‍्त ! म० मद्वारा. ध० धर्साचार्य, अ« हुँ तो छु० 
चुम्दारो, अ० शिष्य त० तिवारे, आ० हुँ गो० हे यातम ! गो० गोशणाला नो म० मखलि पुत्र 
भों ५० ए शर्म प्रत्ति प० आज़ीकार करयो। 


अथ इह्ां भगवान्‌ गौतम में फल्मो--है गौतम ! गोशाले मोनें कह्यों। 
छुम्हे स्दारा धर्माचार्य, अने हूं तुम्दारों धर्म अन्तेवासी शिप्य तिथारे स्हे अंगीकार 
फीधो | इहाँ गोशाला ने अज्लीकार कीथधों चास्यो ते भादे दीक्षा दीधी। तिदा 
डोकाकार पिण एहचो क्यो । ने टीका छिंखिये छे । 


श्२४ प्रम विध्यंसमम्‌ 
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ध्स्ज्ट 


एय मट्ठ पडियुणे मित्ति---धभ्युप्गच्छामि. वच्चेतस्याउय्ोग्यस्या प्यभ्यु> 
पगमर्न भगवत स्तदृक्षीणरागतया परिचये नेषत्लेहगर्भानुकस्था तद्ाबातू दम्नस्थ 
तया 5 नायत दोबान्गमा दवश्यं भाविला चैतस्पेति भावनीय मित्रि | 


अथ टीका में पिण कह्यो--८४ अयोग्य नें भगवान्‌, भद्गीकार कीधो ते 
अक्षीण राग पणे करी ततेहना परिचय करी स्नेह अनुकृम्पा था सक्लाव थी. भरें 
छद्नस्थ छे ते सादे आगमिया काछ ना दोष ना अजाणवा थकी अड्भीकार कीधों 
कह्यो राग परिचय. स्नेह, अजुकम्पा कही। ते स्तेह अनुकश्पा कहो भावे मोह 
अनुकम्पा कहो । जो ए कार्य करवा योय होवे तो इम फ्यां नें कहिता। तथा 
छम्नस्थ तीर्थड्डर दीक्षा लेबे जिण द्न कोई साथे दीक्षा छेचे ते तो ठोफ छे | पिण 
तदा पछे केचछ शान उप॑ंना पहिलां और में दीक्षा देषे बही। ठाणांग ठाणे ६ अर्थ 
में पदवी गाथा कही छे । 


“ज्परोवएस विसया नय छठमत्था परोवएसंपि दिति। 
नय सीस वग्गं दिवखंति जिणा जहां सब्वे” 


ठाणाडु ना थर्थ में ५ गाथा कही: तिहा इम कह्यों छै। छद्मत्थ 
तीर्थड्डुर पर उपद्श न चाले। अगे आप पिण आगला नें उपदेश न देवे। तथा 
बल्ली कह्यो। सर्व तीथेल्डुर शिष्य वर्ग नें दीक्षा न देवे । एहवूं अर्थ में कह्यो छै। 
सनें सगवन्त आप पोत दीक्षा छीघो ते पाठ में कछ्मा । अब टीका में पिण स्नेह 
रंगे करि अज्भोकार कौघों चास्यो छे। भर्ते पाठ मे' पिण पद॒वों कह्यों | तोव वार 
ला अद्जीकार कौधो नहीं। भरने चौयी वार में 'पड़िछुणेमि” एंहचो पाठ क्यो । 
ते प्रतिश्रुत बाम अद्जीकार नीं छे। केतछा एक कहे--गोशाक्ा रो वचन भगवान, 
खुण्यो पिण अद्डलीकार न कियो इम कहे ते सिद्धात्त दा अजाण छै। अनें ' पडिछुणेइ” 
पाठ रो अर्थ घणे ठामे अ्लीकार क्यो छे। ने पाठ लिखिये छै । 


जे भिक्‍खू रायाणं राय॑तेपुसिया वएजा अउसंतो 
समणा | णो खलु तुब्म॑ कपड़. राषंतेपुरं शि्ब्रखमित्तएवा, 


शीशालाइधिकार। १२५ 





पविसित्तण्वा, आहारेयं पडिग्यहं जायते अहं॑ रायंलेपुराओ 
असगणंवा ४ अभिहर आहहु दलयामि जोत॑ एवं ददछु पह़ि- 


सुणेइ पढ़िसुएंत वा साइजइ । 
( निशीध उ० € घो० ५४ ) 


जे० ले कोई. सि० साधु, साध्वी ने रा० राजा ना. रा० अॉन्त-पुर नो रक्षक घ० कहे, 


आ० है पयुप्यवन्त ! स० भ्रमण साधु. णो नहीं, ख० निश्चय, तु० तुर्ए भें, क० बरुपे रा० 
राजा सा अन्त पुर सध्ये शिऔ निकन्नों अगे प० पेसबों ते माटे, आ० एतले स्‍्याव. य० 
पात्रा भ्रद्दी ने जा० ज्यां लगे तुमने काजे. झण० हूं राजा ना अन्त-पुर माहि थी, श० अंधनादि- 
रू० ४ ० साहमो झा० आणी ने, द० देव. जो० जें साथु ने त० ते स्तपतल, एु० इम पुदुदो 
च० प्रपेध्ों कह्लो वचन कहे अने , त० ते, प० सांभले. घअज्ञीकार करे, प० सांभलता में सद्रीफार 
करता ने सा० अलुमोदे. तेइनें प्रायश्चित्त आये पूर्वततत दोप थे । 
अथ इ॒हां कह्यी--जै राजा ना अन्तःपुर घो रक्षपाल साधु में फटि-हे 
आयुप्मत्त भ्रमण । राजा ना अन्तःपुर मे' निकलवो पेसवो तोनें छू कव्पे तो स्याय 
पात्रा अन्त पुर मांहि थी मशनादिक आणी नें हूं आपूं। इम अत्दःपुर नो रपक्षपालल 
कहे तेहनों बचन--“पड़िखुणेइ” कहितां अद्लीकार करे तो प्रायश्चित्त आवे। इइां 
विण “पदड्िछुणेइ” रे अर्थ अड्जीकार करे इस फछ्यो। घछी अतेरे धणे ठिकाणे 
“पढिसुणेइ” रो अर्थ अड्जीकार कियो। तथा हैम वामसारा था छठा काप्ड रे 
१४७ रह्ोक में! अड्जीकार ना १० नाम छा छे। ते छिखिये छे। भद्जीकृत १ 
प्रतिद्षात २ ऊरी छूत ३ उदरी छत ४ संभुत ५ अभ्युपगत ६ उररी छत ७ जाश्ठुत 
८ संगीण ६ प्रतिश्रुत १०। इह्ां पिण प्रतिश्रुत नाम अड्जीकार नों कह्मो छे। 
इणन्याय “पड़िसुणेमि” कहता अद्ञीकार कीधो। इणन्याव चौथी वार गोशाला 
भगवान, भज्ञीकार कियो ते दीक्षा दीघी छै । डादा एवे तो बिचारि जोइजो 


इते १ बोल सम्पूर्ण । 


तथा बली भागे योशाले भगवात्र थौ चिवाद कियो। विदाँ सर्वाचुुभूति 
साधु गोशाला नें कद्यो ते पाठ लिखिये छे । 
२६ 


श्४्ई भ्रम विध्ध॑ंसनम ! 
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तेणं कालेणं तेणं समएण समणरल भगवओ मंहा- 
वीरस्स अंतेवासी पाईंण जाशवए सब्बाणुभूई णामं अणगारे 
पगइ भदए जाव विणीए धम्मारियाणुरागेणं एयमहूं 
असदहमाणे उंद्टाए उद्ेंइ उद्देइता जेणेव गोशाले मंखत्ि 
पत्ते तेशेव उवागच्छद्द. उवागच्छइत्ता गोशालं मंखलिपुत्तं 
एवं व्यासी जेविताव गोशाला| तहारूवस्स समणस्स वा 
माहणस्स वा अंति्ं एगमवि आरियं धम्सिईं सुबयणं णि- 
सामेइ्ड- सेवि तोब तं॑ वंदइ. ण॒मंसइ- जाव॑ कल्लाण मंगलं 
देवय॑ चेड्य॑ पज्जुबासइ- किमंग पुण तुम गोशाला ] भगवया 
चेव पव्वाविए, भगवया चेव मुंडविए भगवया चेव सेहाविए: 
भगवया चेव सिकखाविए. भगवया चेव वहुस्सुई कए भग- 
बुओ चेव मिच्छ॑ विप्पडिव्णे त॑ भा एवं गोशाला | णो 
रिहुसि गोशाला ! सच्चेव ते सा छाया शो अण्णा ॥६७॥ 


( भगवती श० १५ ) 


है तिश फोले ते० तिण समये स० भ्रमश, भ० भगवन्ते, स० महावीर नो, अर 
शिंव्य- पा० पूर्व दिशा ने. जा० देश नों. सर्वाजुभूति, यार नाम. अ० अनगार- प० प्रकृति 
अद्विक, जा० यावत्. विनीत 'घ० धर्माचार्य ने अचुसगे करि. ए० इण बात नें अ० नहीं श्रद्धता 
भका, उ० उठीने- ज० जेंडे, गो० गोशाला म० सखलि एुन्र छे, ते० तठे उ० थरावी ने गो 
मोशाला सें० मखली पुत्र ने ए० इण प्रकोरें व० बोल्यों | जे० जे कोई- यो० है गोशाल ! तः 
तथा रूप स० भ्रमण- मा० मादण गुणयुक्त ने अ० पाले... एु० पुक विश, आ० आर्य धार 
धार्मिमिक- छ० वचन खि० छने छे. से०ते पिण त० तिए ने व० बदि छै... ण० नमस्कार करें 
है। ज्ञा० यावत्‌ क० कल्याण कारो- म० मज़लकारी- ढे० धर्मदेव समान चे० झ्ाववन्त १९ 
पर्यपाणपना करे छे. कि० प्रहने अ० श्रामन्नणे छ० पुन- वली तुमने है गोशाला मललीं इत्र | भर 
झगवल्त जे० निश्चय प० प्रतज्याप्यों. शिष्य पणे अज्जौकार करवा थी. स० भगवन्त, चे? निश्वर्य- 
प्ै० तेजू लेश्या नो उपदेश सिल्मव्यों मत बरणे सेज्यो.. भ० भगवेन्त चे० निध्य सि० सिखान्यो- 


गोशालाइथिकारः । २२५ 
सन भगवन्‍्ते, चे० निश्रय ध० बहुुति करबो. भण॒ायों म० भगवन्त संघाते, चे० निश्चय सि० 
मिथ्यात्व पयू पढिचिस्ज दे. तं० हण कारणे सा० मत॒ गो० गोशला ! शो० नहीं. रि० योग्य 
है गो गोशाला ! ते द्वीज छाया नहीं. अ० 'अन्य 
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अथ हां सर्वाजुभूति साधु, ग़ोंशाला ने कहो ! दे गोशाला ! तोनें भगवान्‌ 
प्रत्नज्या दीधी. तोनें भगवान मूंडयो, तोनें भगवान्‌, शिष्य कियो. तोनें, भयवन्ते 
सिखायो. तोनें भगवान्‌ बहुधशुति फीघो। तथा इमसज सुनक्षत्र मुनि गोशाला ने 
कहो । त्याँ भगवान्‌ सूं इत्र मिथ्यात्व पडिचज्जे छे। इड्ठां तो प्रत्यक्ष दीक्षा दीची' 
चाली 9 | डाहा हुव्वे तो विचारि ज्ोइजो ! 


इति २ बोल सम्पूर्या । 


चलो आगे पिण भगवान गोशाला नें क्यो । ते पाठ लिखिये छै । 


तणएणं समणे भगवं महाचीरे गोशाल॑ मंखलिपुत्तं एवं 
चयासी.- जेवि ताव गोशाला ! तहारूवस्स समणसस्‍्स वा 
समाहणरस वात॑ चेव जाव पब्जुवासति, किमंग पुण गोशाला | 
तुम्हं मए चेब पव्वाविए जाव मए चेव बहुसुई कए. मसं 
चेव मिच्छे विप्पडिचणणे तंमा एवं गोशाला जाव णो अगणा 


१०४ ॥ 
( भगवती श० १४ ) 


त० तलिवारे, स० भ्रमण भ० भगवान्‌ स० मदह्दावीर गो० गोथाला मं० मंपह्ति 
बुश्न नें एु० इण प्रको घ० बोल्या, जें०जे ग्रो० दे गोशाला |! त० तथा रूप. स० भ्रमण 
भा० मादझ गुणयुक्त नी त्त० तिण प्रकोरे जा० यावत्र पे पर्मुपासवा करे छे कि० स्यू. 
अ० प्ग इति कोमलामंत्रगे. पुनः वली गो० दे गोशाला! सु० तुम नें, स० महें निश्चय प० 
प्रतज्या लेवरावी जए० यावत. म० मे, निश्चय य० बहुशुति करयो. म० मुझ संघाते. मि० 
समिम्यात्व पणू पदिवज्ने छे। त० इश कारणे. स० सत ए० इम. गो० गोशाला! जा० यावतत, 
झो८ नहीं. प्र अन्य, 


द्श्ट प्रम विध्व॑सनम । 
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अथ इहां भगवान्‌ पिग कहो । हे गोशाला | सहे तोने प्रत्नज्या दीधी. 
हे तोनें मूब्यों शिष्प कसो, बहुश्षुति कियो, ए तो चौड़े दीक्षा दोधी कही छै। 
इद्दां केइ अगदुंती विभक्ति रो नाम लेई कहे:। इद्या पांचमी विभक्ति छै। "मगवया 
सेव पव्थाविए” ते भगषन्त थक्ों प्रत्नज्या मई, पिण सगवन्त प्रत्नज्या नदीधी। 
इम कहे ते भूट रा धोकूणहार छै। “भगवया" पाठ तो ठाम्त २ कह्मो छै। दश- 
वैकालिक भ० ४ फद्मो ' भगवया एव्म्रक्लायं” त्यारे छेखे एहां पिण पांचमी विभक्ति 
ऑदिणी। भगत्रन्त थकी इम फह्यो, अनें भगवान्‌ न कह्मो तो पएुछ ज्ञीवणी 
क्राय धध्ययन केगे कह्यो | पिण इद्ां पश्चमी विभक्ति नहीं. तीजी विभक्ति छे। ते 
कर्ता अर्य ने विपे तीजी त्रिभक्ति अनेक जागो छै। सूयगडाड़ू अ० १ कह्यो 'ईस- 
रेण कड़े छोए” ईश्वर छोक कौघो। दइहां पिंण कर्ता अर्थ ने विपे तीजी 
विभमकि छै। तिम ' भगवता चेच पत्नइये” इहां पिण कर्ता अर्थ ने बिषेतीजी 
विभकि छे | बली भगवन्त गोशाला ने क्रह्मो “ठुमँ मए चेच पत्वाविए” इहाँ पिण 
कर्ता अर्थ में दिपे तीजी वरिभक्ति छै। ते “मण” पाठ गनेक ठामे कह्या छै। भगवती' 
श० ८ ड० १० कह्यो। “भण चत्तारि पुरिस जाया पण्णत्ता” इहां “मए! कहितां 
मै च्यार पुरुष परूया। तिम “मए चेच पन्वाविए” कद्दितां कहे प्रव्ज्या दीघी | 
इ॒दां पिण कर्ता अर्थ मे विषे तीजी विभक्ति छै। तिथारे कोई कहे “मए” हां 
तीजी विभक्ति किहां कद्टी छै। तेहनों उत्तर--अडुयोग द्वार में ८ विभक्ति ओल- 
खाई छै। तिहवं ' मए" शब्द रे ठामे तीजी विभक्ति कदी छै। ते पाठ छिखिये थै। 





तत्तिया कारणं मिकया, भणियंच कयंच तेणवा मणवा। 
( झजुयोग द्वार, नाम विषय ) 


त तृतौया विभक्ति, का० कारण ने विषे कर कौधी ते दिलाई कै. भ० भयपू, क+ 


कीधू ते० ते पुरुष, स० रहे: घा० अथवा 


अथ इहों “मए”  कदितां तीजी विसक्ति फही छे। ते मादे भगवान 
ग्रोशा्य ने' कह्मो | “मए चेव पव्वाविए! स्हे पत्रज्या दौधी | इहां पिण तीजी 
विभक्ति छै।- इम च्यार ठामे गोशाछा री दीक्षा घाली छै। प्रथम तो भगवंतें 


« शह्यो-स्दे गोशपला मे अज्लीकार कियो। बली सर्वाहुबूति साथ क्यो! है 


गोशाला5घिकारः । र१६ 





गोशाका | तोनें भगवान्‌ प्रवुज्या दीधी, मूंड्यो यावत्‌ वहुश्रुति कीघो। इम खु- 
नक्षत्र भुनि कह्मो । इमज भगवान्‌ महावीर स्वामी कद्यों | हे गोशाला | हो तोने' 
प्रबुज्या दीधो यावत्‌ वहश्ुति कीधों। ८ च्यार ठिक्काणे दीक्षा चाली। डाहा हुवे 
तो विचारि ज्ञोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


घली पांचमे ठिकाणे गोशाला ने कुशिप्य कह्यो | ते पाठ लिखिये छे । 
एवं खल्लु गोयसा | मम अंतेवासी कुसिस्से गोशाले- 
शाम मंखलिपुसे समण णायए जाव छठसत्थ चेव काल॑ किद्चा 
उड्ढ चंदिम सूरिय जाव अच्चुए कप्पे देवताए उववण्णो । 
( भगवती शत्तक १४ ) 


ए० इम, ख० निश्चय करो में, यो० है गोतस ! स० माइरे आं० अन्‍्तेवासी कु० कुशिप्य 
गो० गोशालो म० मखलि नो पुत्र, स० ध्रमण साथा नों घातक जा० यावत्त  छ० छम्मप्य 
पणे. चे० निश्दम करो नें का० काल, कि? करी मे ( मत्युपासी ने ) ड० ऊर्ष्व, 'च० चन्द्रमा सू० 
सूर्प जा० याकत, 'अ»० अच्युत कल्प ने' ज्रिफे दे? देवता पणे, 3० ऊपज्यो, 
अथ इहां भगवान्‌ कह्यो--हें योतम | +दारो अन्देवासी कुशिष्य गोशालो 
प्रंखलि पुत्र चारमे स्वर्ग गयो। इहां कुशिश्य क्यो ते पहिझछां शिष्प थ कियो हुवे 
तो कुशिष्य किम हुवे । पहिर्ाँ पूत जन्म्पां विना कपूत किम हुवे पूत थर्या फपूत 
सपूत हुवे | तिम्र शिष्प कीघां खुशिष्य कुशिष्य हुवे । इण न्याय गोशालछों पहिलां 
शिष्प थयो छे | तिवारे कुमिष्प कह्मो । वली भगवती श० ६ 3० ३३ फ्छ्यो । 


“एवं खल्लु गोयता | मम अंते वासी कुसिस्से जमाली 
खाल अणगारे” 


इ॒ह जय्रोल्ली में छुशिप्प कग्ो। ते पदिडा शिव्व थप्रों छुत्तो । ते माठे ऋुमिष्प 
कहो । तिम गोशाडो पिण पहिलां शिष्य थयो, ते माटे गोशाला ने कुशिव्य 


३३० भ्रम विध्वेसनम्‌ । 
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बे टटओं  आब्ण भ+ 


कहो) इम पांच ठिकागे गोशाला री दीक्षा कुशिष्य पणे कही। अनें केई कहे-- 
गोशाला नें दीक्षा न दीधी । ते सिद्धान्त ना उत्थापण हार जावणा। डा हुवे 


तो विचारि जोइजो | 
इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


इति गोशाला5पिकार: । 








अथ गुणवर्णनापविकार:ः । 


विन 





कैतला पक कहे--भगवान्‌ गौतम नें कह्यो है गौतम ! मोने १२ घर्ष १३ 
पक्ष में किश्विन्माल पाप लाग्यो नहीं | इम कह्दे ते फूठ रा बोलणद्वार छ। ते रसूल 
नों नाम लेई कहे | ते पाठ लिखिये छे । 


णक्बाणले महावीरे णोचिय पावर्ग सबस कासी, 
अन्‍्नेहिं वाण कारित्था. करंतंपि णाणु जाखित्या। 


( आचाराज़ क्ष० ६ पह्म० ६ उ० ४ गा० ६) 


गान देद छोय उद्दादेव इस्यू जानता थर्का से० तेणे महावीरे, णो० न कीचौ, पौ० 
पाप स० पोने अणकरतां. अझनेरा पाद्ि प्रापन कराये क० पाप करता ने शा# नहीं झजु« 
भोदे. 

अथ गठे ठो गणघरां भगवान्‌ रा ग्रुण कह्या | तिददां इम कह्यो । "णश्मा” 
फद्दितां, जाणतां थककां भगवान्‌ पाप कियो नहीं कराये नहीं, करता मे' अनुभोदे 
नहीं । 7 तो भगवान्‌ रो आचार बतायो छे | सर्व साथां रो पिण ओद्दीज साचार 
छ | पिण इद्दा १९ वर्ष १३ पद्ष रो नाम चाल्यो नहीं। 


भरने इदाँ गणश्रं सगवान्‌ रा गुण चर्णन कीधा। त्याँ शुणा में अवगुणा 
नें किम कहे। गुणा में तो शुणा ने इज कहे । डादह्दा हुवे तो विचारि ज्ञोइओो । 


इति १ बोल सम्पुर्णा । 


घली उचाई में साधा रा शुण कह्या । त्यां पुदवो पाठ छे ते लिखिये छे । 





उचस जाति छुल रूव विशय विशाण लावण वीकम 
पहाणा सोभाग कंति झा पहुधंणकंण खिचंय परियाल॑ 
फीडिया णरवई मुशाइरेया इत्यिय भोगा सुहं सेंपलिया किं- 
पागफलोवर्म च मुणिय वीसय सोबखं जल्ल वुंदुय समा 
कुसग्ग जल बिन्दु चंचल॑ जीवियं चणाउणं अधुव मरिस्य 
मीत पहग्गस्स विधुणित्ताणं चहइत्ता हिरण॑ चह्त्ता सुपणं जाव 
पठ्वइया ॥ २१ ॥ 


( सत्न डवाई ) 


$० उत्तम भली जाति सांतापक्ञ कु० कुल पितापक्षञं, ० शरीर नों झंकार वि० 
प्मन सुणरूप पि० अनेक विज्ञान चतुराई पणो ज्ा० शरीर ना गौर वर्णादि पआकार नी स्लाघा 
वि० विक्रम मुदराकार प्रधान उत्तम छे, सो० सोमाग्य  #ँ० कौति शरीर नी दीसि रूप तिणे 
करी युक्त सद्तित श्र० वहुँ घन मणि रक्नादिक घाल्य गोधूमादिक ना निश्चय कोठार परिवार दासी 
एुडने, सर्व ने! छांदी म० नरपति राजा ठेहना गुणथकी अतिरिक अधिक इ०खी भोग 
छञ् ने' विषे अवलिपे सर्व आआनन्दा ने' कि० किम्पाक चुत ना फेल नी परे प्रथम अन्त दुःख- 
प्रद जायया औै।.. वि० विषय उर्ला ने' ज० जल श॒दशुद नी परे. कु० कुशाग्र भागस्थित जलन विन्‍्हु 
नी परे चल जो० जीवित्व ने. णा० जागया छे अ० अप्रुव अनित्य बस नी रज काट के 
जिम हांडी ने हिरण छांढी ने उर्व्यी थावत्‌ प्रशज्या लौधी 


अथ इहां साधां रा शुण/ में एदवा गुण कह्या । ते उत्तव जाति उत्तम 

कुल ना ऊपना कला | पिण इम न रूह्मो नीच छुछ था ऊपना उर्जन माली आदि 
देइ। ए अवशुण न॑ कह्मा । चलो फह्मा जे साधु धर्म ध्यान रा ध्यावतहार, विषय 
खुख नें किंपाक फल ( किस्माला ) सम जाणणहार, एहुंचा जे गुण हुन्ता ते 
कह्या। पिण इम न क्यों, जे कोई आतेसद्र ध्यान ना ध्यावनद्वार. सीहादिक्क 
झणगार बलो कई नियाणा रा करणहार, नव नियाणा रा फरणद्वार, सेव 
* जियाणा किया. तेहया साधु केई उपयोग ना चूकणहार. केई तामस ना आणग- 
हार, एहवा अवशुण न क्या । जै साथां में गुण हुंता ते वखाण्या। पर इम ने 
झापिये-जै वीर रा साधु रे करेद आत्तध्यान आवेदइज नदी. माठा परिणाम 


शुणवर्णनांधधिकाए । 4“ 
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क्रीघादिक जावे इज नहीं इस नथी | फदाचित्‌ उपयोग घूकां दोष छाग्रे ! पर श॒ुण 
घणन में अवगुण किप्र कहै। तिम गणघप्ररां भगवान्‌ रा गुण किया तिण में दो 
शुण इज वर्णव्या, जेंतलो पाप न कीधरो तेहिज आश्नी कल्यो | पर॑ शुण में भवग॒ुण 
किम कदे। दादा हुवे तो विचारि ज्ोइज्ञी | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तंथा फोणंक शज़ा ना गुण फ््मा ते पाठ छिजिये छे | 


संब्बगुण॑ समिद्धे खत्तिए मुईण मुछाहि सितते साउपिड 
घुजाए । 
( इचाई सूत्र ) 


स० सर्म समस्त जै राजाना सुण तिणे फरी सस्यफ परिपूर्ण. क्ष० क्षत्रिय जाततिवन्ध दे 
० मोद सद्दित छ। साता पितादिक परिवार मिलि राज्याभिषेक कौधों हे. भा० भातापिता 
हो दिनोत पर्ण करो ससत्पुन्न छें, 


कर्ध॒ घहे फोणंक ने सब राजा मा शु्ण स्दित कह्यो। मभातापिता नी 
घिनोत कह्यो । अरे निरायदियां में क्यो । जे फोणक श्रेणिक ८ बेड़ी दच्धन देद 
पोते राज्य चैठ्बो तो जे श्रेणक ने बेड़ी वन्ध॑तर वॉध्यों ते बिनीत णणों नही ते तो 
शंबिनीत पणों इज छे | पिण उचाई में कोणक ना शुण चर्णच्या। तिणम भेतलछो 
बिनोत पणों लेद्ििज चर्णव्यो । अवियीत पणो गुण नहीं, ते भणी गुण ऋष्दिणे से 
तैहनों कथन कियो नहीं। तिम गणधररां भगवान्‌ रा शुण किया, जवां गुणा मे 
ज्ञेवछा गण हुन्ता देद्दिज सुण बल्भाण्या पर छब्धरि फोड़ी ते गुण नदी | ते भवशुण 
ये फथय शुणा में किम फरे। डाद्या हुने तो पिचारि ज्ञोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 
३० 


4१७ श्रम विध्य॑सव्म्‌।. 
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े बथा बली उचाई प्रश्न २० क्रावका ना गुण कह्या | तिहां पहवा पाठ छे ते 
लिखिये छे । 


से जे इसमे गामागर नगर सन्निवेसेसु मनुसा भवंति 
तेंजहा अप्पारंभा अप परिगहा धम्सिया धम्माणुया पस्सिंदा 
धम्मबखाई घस्मपलोडइ धम्म पालजणा धम्म समुदायरा 
धस्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा सुंसीला सुव्वया सुपडियाणंदा 
साहु ॥ ६४ ॥ 


(उवाई प्रश्न २० ) 


सै० ते जे० जो गा० ग्राम आगार नगर यावत्र सनचिवेशानें विपे स० मलुष्य मठ 
हुवे है आ० अल्द आरभवत्त ० अल्प परिग्रहवल्त ध० घर्मशुत चारित्र रूप ना करयहार 
घ० धर्मश्रुत चारित्र रुप ने केडे चाले छे. ध० घर्मश्रुत चारित्र रूप ने समझते घर्मल्याल 
कहीजें। ध० घर्मश्रुत चारित्र रूप ने ग्रहिचा योग्य जाणी वार २ तिह्वँ इृष्ट प्रवर्ताव घ० 
घर्म्त चारित्र ने विपे प्रकों सावधान छै अथवा धर्म ने रागे रंगाणा दे। प्रमाद रहित ले 
आखार जेहनों- ध० घर्मश्रुत चारिन्र ने अखड पाछवे भ्रुत ने आराधिवेज वि० कत्त आजी- 
_ बिका कल्पना करता छा. 8० उष्द भलो शील आचार है जेहनों छ छप्ठु भलों धत है जेहतो- 
छ० भप्ते कर्सेन्ये करी आनन्द रः माननदार सा श्रेष्ठ 


अथ कड़े भ्रावक नें धर्म ना करणद्ार कह्या , तो ते स्थूँ अधर्म न करे: 
कोई | वाणिज्य व्यापार संत्राम आदिक अधर्म छे, ते अधर्म ना क्रणहार छे 
ईदेण ते भ्राचका रा गुण वर्णेन मे अचश॒ुण किम कहे | जेतठा शुण हुंता ते कह्ा 
कै। पिण अधर्म.करे ते. शुण नहीं | चली छुशीछ ते श्रावका नो भछो शीछ 
छआाचार कह्लो। पिण ते कुशील सेवे ते. खुशील पणो नहीं। ते मादे तैदनों कथन 
शुण में नहीं कियो। तिम भगवान, रे गुण चर्णन में छब्धि फोड़ी ते अवगुण नो 
चर्णेन किम करे । दादा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण | 


शुणवर्णेताएघिकारः | श्झ५ 
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तथा गौतम रा गुण कद्या | तिदां एहवो पाठ छे ते छिखिये छे । 


तेणं कालेणं तेणं समयेणं समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स जेंट्टे अन्तेवासी इन्द्रभूती णाम॑ अणगारे गोयम मोत्तिणं 
सत्तुस्सेहे सम चउरंस संठाण संठिए वजरिसह नाराय संघ 
यणे कणग पुलगणिघल परह गोरे उग्गतवे. दित्ततवे, 
तत्ततवे, सहातवे. घोरतवरे. उराले घोरे, घोरगश॒ुणे. घोर 
तवस्ती, घोर वंभचेरासी. उच्छूढ सरीरे । 


( भगवती श० १४०१) 


शे० तिए काल... ते० तिशु समय स० भ्रमण, भगवतत महावीर नो. जें० जेठो, अ« 
शिष्य, इ० इन्द्र भूति नाम. ऋ० अगगार गो० योत्म नी. स० सात हाथ प्रमाण उच्च, स० सम- 
आअतुरक्ष सदान स० सहित, व० बज ऋषम ना राज सघयणौ- क० उवर्या घु० कसौटी ने विपे. 
विस्यों धक्ों तिय समान. प० पद्म गोर वर्ण उ० तीत्र तप. दि० दीप्ततप, कर्मबन रहवा समर्थ, 
उ० तप्या ठी ठप जेंहनें, एहचा. मर? महा त्पवन्त छे। उ० उदार तप्रन्त, घो० निर्देय ( कर्म 
इणवा नें ) घो० अनेरो आदरी न सके एड्वा घोर गुणवन्त छे। घो० घोर ( तीघ्र ) महाणरी 
है, 3० छश्नूपा रहित जेहनों घरीर छे। 


अथ अठे एनला ग्ोतम ना गुण क्या छै। अने गोतम में ४ कपाय ४ 
संशा स्नेहादिफ 8ै4 तथा उपयोग चूके तिण रो पडिकमणों पिण करता पिण ते 
अवमुण इदां न कह्या । - गौतम ना गुण वर्णव्या पिण इम न क्यो जे मौतम उप- 
योग था चूकणहार सकपायी संज्ञा सहित प्रमादी इत्यादिक अब्रगुण हुन्ता। ते 
पिंण न कह्या। स्तुति में निन्‍दा अयुक्त छे। ते मादे तिम गणघरां भगवान्‌ रा 
शुण क्या. त्यां गुणा में अचगरुण न ही कह्मा। जेतलों पाप नहीं कीधो तेहिज 
चलाण्यो छै। भरने लब्धि फोड़ी तिण रो पाप छाग्यो छै। चछी समय २ खात २ 
कर्म छागता हुन्‍्ता ते पिण न कह्या, ते अचगुण छे ते मारे स्तुति में निन्‍्दा न शोसे। 
अनें केद एक पापंडी कहे--गौतम ने सगवान्‌ कहो । हे गोतम | १२ घर्ष १६३ पश्च 





में मो ने किखिन्मात्र पाप लाग्यो नहीं। ते झूठ रा बोलणहार छे । अनें भगवान्‌ 
नें निद्रा आई तिण में तेहीज पाप छान्‍्यो कहे छै। प्रमाद कद्दे छै। प्रमाद री 
ओलखणा बिना भगवान्‌ री द्वव्य निद्ठा में प्रमाद कहे छे। अने चली किश्विन्मात 
पाप छाग्रे नहीं इम पिण कहिता जाबे छेै। त्यां जीवाँ ने किम सम्रकातिये। 
डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ५ बोल सम्पूर्या 


इति गुणवर्णनाउथिकार: । 


बज“ ८# "कमा -+ 





अथ लेश्याषपिकारः: । 


आर ७कर--_- 


घी फेई पाएंडी कदे--भंगवान में भाठी लेश्या पाये नहीं। भगवान में 
लेए्या किह्यां फदी छे। ततोत्तरम--कपाय कुशीरू नियंठा में ६ लेश्या कद्दी छे । 
शरनें भगवान में कपाथ कुशील नियंठों क्यो छै। दे पाठ लिखिये छे। 


कषाय कुसीले पुच्छा, गोयमा | तित्थेवा होजा 
झतित्थेवरा होजा । जह तित्थेवा होजा कि तित्थयरे होजा 
पत्तेयबुद्धे होला गोयमा ! तित्थगरे वा होजा पत्चेयबुद्धे वा 
होजा एवं नियंठेवि. एवं सिणाते । 


( भगवती श० २४ 3० ६ ) 


फ० कपाय छुगौल नौ एच्छा, गो० है मोौतम ! ति० तीर्थ ने विषे पिश हुई', अ० परे 
झतीर्य ने! विषे पिण हुई. छद्मश्य 'वबस्‍्या नें विपे तोथंकर पिण हुईं. तीर्यकर ते तीर्थनू 
स्पापक पिय सीर्थ साहि कहीं। ज० जो तीर्थ नें विपे हुई' तो. कि स्मू तीर्थकर में विपे हुई" 
प० प्रत्येक बुद्ध ने विपे हुई', दे मौतम ! तति० तीर्घरर ने' विष पिण हुई. १० प्रत्येक झद नें 
विपे हुई! ए० एव नि्रस्थ घने . ए० एवं खातक जाणवा, हु 


- भय के तीर्थडुर में छप्मल्थ पणे कपाय कुशीछ नियंठों क्यो छे। तिण 
सूं भगवान्‌ में फााय कुशील नियंठो हुन्तो । भरने कपाय कुशील नियंठे ६ लेश्या 
कद्दी छै। ते पाठ लिखिये छै।. 
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कषाय कुसीले पुच्छा गोयमा | सलेस्सा होजा गो 
अलेस्सा होला जइ सलेस्सा होज्जा सेणुं सं ते! कह सुले- 
स्लासु होजा, गोयमा | छछ्तु लेस्सासु होजा | 


( भगवती श० २४ 3० ६ ) 


कपाय ऊुशील नी इच्छा है गोतम ! स० लेग्या सहित हुई णो० नहीं. अलेश्यावन्त 
हुई, ज० जे लेश्या सद्दित हुई तो से० ते. सगवन्त ! क० केतली लेश्या ने बिषे हुई' गो० 
है गोतम ! ७० ६ लेश्या ने' बिपे हुई । 


अथ इद्दां कपाय कुशील नियंठा में छह ६ लेश्या कही छै। ते न्याय 
भगवान्‌ में ६ लेश्या हुवे तथा पन्नचणा पद्‌ ३६ तैज्स छूग्धि फोड्यां उत्क्ृष्टी पांच 
क्रिया कही। अर्नें हिस्ता करे ते कृष्ण छेश्या ना छक्षण कह्या । उत्तराध्ययन अ० 
४४ गा० २१ “पंचासवपब्बता” इति वचनात्‌ पञ्च भाश्रव में प्रवर्ते-ते कृष्ण छेश्या 
ता लक्षण कह्या । अनें भगवान्‌ तेजू शीतल छेश्या रूप छन्धि फोड़ी तिहां उत्कृष्ट 
५ क्रिया कद्दी। ते मादे ए कृष्ण लेश्या नों अंश जाणवो । कोई कहें कृष्ण छेश्या 
ना लक्षण तो अत्यत्त पोदा छे। ते भगवान्‌ में किम हुवे । तेहनों उत्तर--प्रथम गुण 
छाणे ६ लेश्या छै। तिहां शुद्ध छेश्या ना तो लक्षण अत्यन्त निर्मल भला क्या 
छै। ते प्रथम गुण ठाणे किम पाचे। जिंम मिथ्यात्वी में शुक्ध लेशपा मों अंश 
कही जे। तिम भगवान्‌ में पिण कृष्ण लेश्या नों भंश कद्दी जे। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइनो। 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


फैतला एक कहै-साथु में ३ माठी लेश्या पावै इज नहीं ते पिण भू 

9 

छै। भगवान तो धणे ठामे साधु मैं ६ लेश्या कही लै। प्रथम तो भगवती हु 
२० 3० ६ कपाय कुशील नियंठे ६ लेश्या कद्दी छै । तथा भगवती श० २५5 


हे लैश्पा5घिकार: । मु श््ृ६ 


किक न्काकम्कतपाटफापनुऊू फनकष्मन्‍पकन्पनरप्पाकन्पासनलुकुकत कप: ४ क-ण्कत करा फ “कर कुक उप कस का कुकर, का पाकर क नाक ककक-% ५ कस सुकक+कन भस्म ंबनकोन्‍ मल जब नललदीलककव लक 
क्श्लज भा जज रच शशिजचसणिणिण सचचचगिणणििचश्ासिस्जख ाि्ििर ककन 








ज्नुननुननुरपतमुकत बता हपमममग- महा पु 


सांमायक छेदोपस्थापनीक चारित में ६ छेश्या पाठ में कही छै। तथा आवश्यक 
भ० ४ में कह्यो। ते पाठ लिखिये छे । 


पढिक्मामि छ॒हि लेसाहिं कशलेशाए. नील लेसाए. 
काउलेसाए. तेउलेसाए. पम्ह लेसाए. सुक्क लेसाए. 


€ आवश्यक आ० ४ ) 


निवर्त्तू छू ६ लेश्या ने विषे जे कोई विपशीत करवो ते कुण ते कहे छे। वि० झृष्ण 
ललेश्या कलद चोरी म्टूपावाद इत्मादिक ऊपर प्रध्यवसाय ते झृप्ण लेश्या जाण॒वी. नी० ईर्पा पर 
गुण नू असद्दियो अमर्प अत्यन्त कदाग्रह तप रहित कुशल रूप अविद्या भाया इत्यादिक छक्तणो 
करी नील लेम्या. का० वक्र पवन चक्र, आचार, आए रो दोष ढांके दुष्ट बोले चोर पर सम्पदा 
सद्दी न सके, इत्यादिक लक्षणे करी फ़ाउ लेश्या जाणिये ते० तेठ छेश्या दया दान प्रिय धर्मी 
हू धर्म्मी कीधो उपफार जाएे विविध गुणवन्त तेजू लेश्या. प० पश्म लेस्ण दान परीक्षावन्त 
शील उत्तम साधु पूज्य क्रोधादिक कपाय उपशयमाज्या छ० सदा मुनीखर राग द्वप रहित हुवे ते 
भुद्ध लेग्या जाग॒बी 


अथ इद्दा पिण ६ लेश्या कही जो अशुभ लेश्या मे न चसे तो ८ पाठ क्यूं 
कह्यो। तथा “पह्चिकप्रामि चरउहिं भाणेहिं अट्ठी णं राणेणं रुद ण॑ काणेणं॑ धस्मेण 
भाणेणं सुक्केणं फाणेण'” इहां साधु में ४ ध्यान कह्मा । जिम आत्तरौद् ध्यान 
पावे तिम कृष्ण नील कापोत छेश्या पिण आबे। तेदनों प्रायश्चित्त भावे। डाद्वा 
हुबे तो विचारि जोइजो । हु 


इति २ बोल सम्पूर्या । 


तथां पशन्नचणा पद १७ उ० 3 में पहुंचा पाठ कह्मा है। ते लिखिये छै । 


करण्ह लेस्सेणं भंते। जीवे कई सुणाणेसु होला 
गोयमा | दोसु वा तिसुु वा चउसु वा णाणेसु होजा दोसु 


२४५ भ्रम विध्यंसनम | 
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होजामाणें आभिशणिवोहियणाणे सुत णाणेसु होजा तिसु 
होजमाणे अभिशिवोहियणाणे सुयं णाणे ओहियणाणे सु 
होला अहवा तीछु होजमाणे आभिशणिबोहिय सुय णाणे 
सण पजवणाणे सु होजा चउसु होजमाणे आ्रभिशिवोहिय- 
णारे सुय णाणे ओहिणाणे मणपजवणाणेसु होजा । 


( पशन्चंणा पद १७ ४० ३ ) 





क० कृष्ण लेश्यावन्त, भ॑० है भगवन्त | जीव. क० फेतला जझानवत हुई भो० हैं 
गौतम ! दो० ने ज्ञानवत, ति० प्रथवा त्रिण ज्ञानवत, च० क्रथ॑ंवा ध्यार शानवंत हुई , दो मे 
शानचंत हुईं तो. आ० सतिज्ञान, ४० श्रुतज्ञान हुई, ५ श्ञानचंत, ति० त्रिण कानवत्त हुई 
झ० मतिशान, छ० श्रुतज्ञान भ्रत्रधि ज्ञानवंध ए त्रिण शानवंत हुईं. भ० अथवा तिए 
शानवत हुई' तो. आ० मतिशान, ४० श्रुतज्ञान, भ० सन पर्यव ज्ञान, ए त्रिण शानवत हुई 
अवधि शान रहित ने' पिण मन पर्यव ज्ञान उपने ते भाटे दोष नहीं, ज० ध्यार प्वानपत्र हुद 
तो आए मतिशान. छ० श्रुतत्मान. 3० अवधि झ्यानवंत, म० मनः पर्यव शान ए चार श्ान- 


पत हुई « 

सथ अठे सन पर्यचह्ानी में ६ छेश्या पाठ में कही छे। तिहां दीकाकार 
दिण मन पर्यवक्कानी में' कृष्ण छेश्या ना मंद अध्यवसाय कह्या। ते टीका! 
छिखिये छे । 


नन्रु मनः पर्ववज्ञान मतिं विशुद्धस्य जायते, कृष्णा लेश्या भर तंडिश 
उच्यवसाय रूपा, ततः कृष्ण लेश्याकस्य मनःपर्यर ज्ञान सेव उच्यते। हहे 
लेश्यानाँ प्रत्येक मर्सस्येय लोकाकाश प्रदेश प्रमादानिं. भध्यवस्ताय स्थावानि 
तत्व कागिपिन्गन्दावुबावान्यम्यवस्ताय' स्थाचानि, अब संयतस्वापि 4५ 
अतएव कृष्ण नील कापोत लेश्या: अमत्त संयतानां याँयन्ते | मंच पर्यव ज्ञोनल्च 
प्रथमतों 5 प्रमचस्यों लचते, ततः अमच तंयतस्थापि लम्यते |. इति चम्पवति 
हृष्ण लेश्यापि गन: प्रयव ज्ञानं चंढु्धामिनिवोधकं श्रुतावधि मनः पर्व झानेयु |' 


छेश्याइघिकोर' । २8६ 
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भत्र दींका में कक्षी--लेरया नो बैसंख्याता कछीकाकाश प्रदेश प्रमाण 
अध्यचसाय ना स्वानक छे ! तिण में कृष्ण नील कापोत ना मंदाघ्ुभाव अंध्यवेसाय॑ 
स्थानक प्रमत खंयती में छामे--तिण में मन पर्यच्र शान रम्भवे, इ्म फद्यो। ५ 
भज्यंयसातब रूप सांव लेश्या छै। ते भणी भन पंयंच छ्वानी में पिण माठी लेशंयां 
पावे छै। तथा भगवती श० ८ 3० २ कृष्ण नील कापोत लेश्या में ४ ज्ञान मो 
भजना कही । इत्यादिक अनेक ठमे साधु मे ६ लेश्या कही छे । डाह्मा हुवे तो 
विचारि जोइजो । 
आप बम 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


सियारे कोई कहे भगवती में कह्मो-प्रभादी अप्रम्ांदी में रृष्णाविक 
छेश्या न कहिणी-4 ते मादे साधु में मादो छेश्या न पावे। तेहनों उत्तर-तिरं 
शामे एहचो पाठ छे ते लिखिये छे । 
करह लेस्संस्स नील लेस्संस्‍्स कीउ लेंस्सरस जहा ओहि- 
था जीवा खूवर॑ पमत्ता पसत्ता णु भाशणियव्या। 
(€ भगवती थं० १ ४० ६) 


कें० कृष्ण लेग्या भौ० नील लेश्या, कापोत लेग्या ज० जिम ओ० ओषिक सर्व 
भ्षोव॑ झ्‌० पिएं श॒तले विशेष; १० प्रेम धप्रमत्त न कद्षियों: 


भंथ घढे तो इस कंही-क्षष्ण. नीकू ऋपोत, लेइईयी जिम भीधिकं 
( सम्ंचे जीच ) तिम कहियो। पिण पतछो विशेष प्रमादी: अंप्रमादी, ए थैमेव 
घंयतो रा-न कंय्वा | जे अंधिक पाठ में संयती र वें मेद किया ते थे भेद कृष्ण, 
नोछ., क्ाग्रेव छेप्यी संत्ती रा न हुवे। से क#ज्गादिक ४ प्रमादी में छै। >अर्नें 
अंग्रमादी में नथी । ते मादे वे भेद्‌ करवा नथी। बाकी ओघधिक सो पाठ फद्मो, 
तिम कद्दियो । ते ओोघिक नों पाठं दिखिये छे । 

२ 


हर श्रम विध्य॑सनम्‌ | 
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जीवा दुविहा पणणत्ता, त॑ जहा संसार समावण्णगाय, 
अंसंसार समावणण गाय । तत्थणं जे ते असंसार समावशया 
गाय, तेण सिद्धा सिद्ध एके आयारंभा जाव अगारंभा। 
तत्यणं जे ते संसार समावरुणगा ते दुविहा प० तं* संजयाय: 
असंजयाय । तत्यणं जे ते संजया ते दुविद्दा ५० तं० पमत्त 
संजयाय अपसत्त संजयाय । तत्यणं जे ते अपमत्त संजयातेय 
शो आयारंसा शो परारंभा जाव अणारंभा। तत्वणं जे ते 
पमत्त संजया ते सुहं जोगं पडुच णो आयारंभा णो परारंभा 
जाव अणारंभा असुहं जोगं पडुच आयारंभावि, परारंभावि. 
तदुभयारंभावि. शो अखरंसा” 


५ भगवती श० १ ४० १) 


ज्षीं० जोच हु? वै प्रकार. प० कहा है. संसार संमापन्न फससार समापन्न, त० 6० 
(हिई जे असंसार समापक्न. ते० ते सिझ यो नहीं झात्मारभी यावत्‌ अनासमभभी तिदां, जे/ तने 
हैं? है, स० ससार समापन्न जीव, तथ्ते हु पेहु प्रकारे. प० बहेद्धे लं० सयती ० पसं- 
यही. त० तिहाँ, जे० में, ते० ते सब सयसी. ते० ते, हु० बहू प्रको. प० परूप्या तथ्ते 
कहे है. प० प्रमत्त सभी. अ० अप्रभक्न सयमी त० फिहां. जे० जे. है० ते. झब् धप्रमत 
संयमी. ते० ते. अप्त्मारभी वहीं. परारभी नहीं. उसण्गरभी नहीं. अं? आअजारभी छे. त० 
तिएां, जे० मे, ते” ते ०० प्रमत्त सयसी- ते० ते छ० शुभ योग प्रति अगीकार फ़री में यो 
झात्सारम्भी नहीं. प० परारन्भी नहीं- उसपरात्म्मी नहीं. अ० अनारम्भी छे. अ०् अगुभ 
योग मन बचने काया ना अज्ञीकार करो ने « आ० आत्मास्मी पिण हुईं. ० परास्स्भो पिय 


हुईं. उभपारम्मा पिण हुई. णो० अनासभी न हुई- 


अथ सद्े ओोधिक पाठ क्यो--विण में संयती रा २ मैद प्रभादी, अप्रतादी- 
किया । अरे कृष्ण, नीछ, फ्रापोत, छैरया में भोधिक नों णठ कह्यो | तिमे 
फहियो. पिंण एतछो बिशेष--खंयती रा प्रमादी, अप्रमादी, ए२ भेद न॑ के 
है किम. पभमत में दृष्णादिक ३ छेएया हुवे। अनें अप्रमत्त से न कम 
४२ मेंद्‌ चर्ज्या। भरने साधु में छृष्णादि $ न हुओ तो “संजया न भझाणियव्या 








हा 
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कहिता | पिण पएहवो ठो पाठ क्यो नहीं। जे साधु में कृष्णादिक ३ छेश्या न 
होथे तो पहिलो वोल संयती से छोड़ में प्रमत्त, अप्रमत्त, ए ९ भेद खंयती रा 
किया ते द्यां ये चरजे। ए तो साम्प्रत कृप्णादि ३ लेश्या संयतो में टाली नथी | 
ते भणी ल॑यनी में करृणादिक ३ लेश्या छे। भरने प्रमादी, अप्रमादो, ५२ भेद्‌ 
खंयती रा करवा आश्नी क्यों छे। डाह्या वे तो विचारि जोइडो । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा इतरो कहां समम्ध न पड़े तो पलछी भगवती शतक १ 3० २ फह्मो--ते 
चाठ लिखिये छे । 


जेर्याण अंते | सप्वे समवेदना, गोयमा | णोइयट्टे 
समझे. सेकेणूं ण|ं भते | गोयमा | शेरइया हुविह्य परणता 
त॑ जहा समिशिभूयाय- असरणयूयाय । तत्यणं जे ते सरिण- 
भूया तेणं महावेद्णा तत्थण जे ते असण्णिभूया तेण॑ अप्प- 
वेयण तरागा सेतेणद्रे/ं जाव शो समवेदणा ॥ 


( भगवतों श० १3४०१ ) 


ने० नारफी भ'०दे मगवन्‍्त ! स० सघलाई. स० समेदनावन्त हुई यो० दे गोतम ! 
शो» ए धर्थ समर्थ नी से० ते सयाँ मादे. यो० है गोतम ! णे० न्वरक्ी. दु० बिहूँ प्रकारें प० 
फ्या, त० ते के छझे स० ससी भूत ० प्सन्नी भूत, त० तिहाँ जे, स० रक्ती भूत ते 
हेहने, भ० महा बेदना हुई. स० ता जे० थे, तथ ते, ध्य० असन्नो शत ते० तेहने . ० 
ब्रेदना थोडी डुइ से० ते मारे, जा० यावत्र, णो० नहीं ल० सरीजो बेदना, 

ए समसे नारकी रा सच पक्ष में सातमों ओघधिक प्रश्न क्यो हिवे समुचे 
मलुप्प ना नव प्र्न कहद्मा तिण में आठमों क्रिया तो पक्ष कहे छे । ते पाठ 
छिल्षिये छे 


नेट परम विपध्वेसनस] 





हैं मणुस्साणं भंते | सब्बे सम किरिया, गोयमा | णोइ- 
रण समट्ठे. से केणट्रेंएं संते।] गोयमा | मझुस्सा तिविहा 
पणणत्ता तं जहा सम्मदिद्वी: मिच्छदिट्टी. सम्म मिच्छदिट्ठी- 
तत्यणं जे ते सम्मदिद्वी ते तिविहा प० तं* संजयाय- असं-. 
जयाय- संजया संजयाय । तत्थ॒णं जे ते संजया ते दुविहा प० 
तं० सराग संजयाय- वीयराग संजयाय- तत्थणं जेते वीयराग 
संजया तेण अकिरिया तत्थणं जे ते सगग संजया ते दुविदा 
प० ते० पमत्त संजयाय- अपमत्त संजयाय। तत्थर्ण जे ते 
आपमत्त संजया ते सिए एगा माया वत्तिया क्रिया कजइ । 
तत्यएं जे ते पमत्त संजया तेसिणं दो किरिया कजइ- तं० 
आरंभियाय. साया वत्तियाय. तत्थणं जे ते संजयासंजया 
तेलिएं आदिमाओ तिद्णि किरियाओ कब्जंति । असंज्ञ" 
थार्ण घत्तारि किरियाओ कू्जंति मिच्छदिद्वीणं पंच सम्म 
मिच्छदिररीएं पंच ॥११॥ वाण मंतर जोइस वेमाणिया 
जहा असुर छुमारा णवरं वेदणाए णाणत्त माई मिच्छदिट्ठी 
उबवण्ण गाय अप्प वेवणतरा, अमायी समदिद्वी उववस्ण- 
गाय महा वेयण तरा साशियव्वा । जोइस बेमणियाय ॥१४॥ 
सल्लेस्साएं मंते णेरइया रंष्वे समाहारगा ओहियाणं सले- 
स्साणं. सुकलेस्लाणं ए एूसियां तिशहं पएक्कोगसो कर्ह लेस. 
गील लेस्लाणंपि एक्रोगमो। णवर॑ वेदणाए मायी मिच्छ 
(दी उदवण्णगाय अमायी सम्मदिद्वी उववण्ण॒गाय भाहि- 
' बुद्ध । काउलेस्सा णूवि एवं मेदर भतों खबर शरइप जहां 


लेश्यापईधिकार: । रछ<+ 





ओहिए दंडए तहा भाणियव्या- तेउलेस्सा: पम्हलेस्सा, जस्स 
अत्थि जहाआ- हि तहा भाणियव्वा णवरं मणस्सा सराग 
- बीतरागा ण भाणियव्या | 


( भगवती श० १ 3० २) 


स० मनुष्य भ०है भावस्त। स०्सम क्रियावस्त, ग्रो०टैगोत्तम! शो० पु अर्थ 
समर्थ नहीं से० ते. के० साँ माटे गो० गोतम ! स० मनुष्य, त्ति० त्रिय भेद कहा. तन ते 
कहें छे. स० सम्यप्न इुप्टि मि० मिध्या हग्टि, स० सम्यग मिथ्या दृष्टि, ते० तिहाँ जे सम्यकू- 
दृष्टि ते० ते, ति० त्रिय प्रकारे प० कद्या त० ते कहे छै से सयमी साधु झ० असयमी 
घं० सयस्थसत्रमी तर तिहां जे सयमी साधु ते दु? विहुं प्रकार कह्मया. त० ते कहे छ सराग 
शयमी अन्नोण अनुप शान्त कपाय दशमा गुण ठाणा लगे सराग सयमी कहीइ'. वी० बीतराग 
संयमी ते उपगान्त कपाय ज्ञीण कपाय त० तिहां जे ते बो? बीतराश संयमी. ते० तेहनें, 
आ० क्रिया न हुईं. त० तिट्ठां जे ते सराग सयमी त्ते विहु भेद क्या तत० ते कहे छे, प० प्रमत्त 
सश्रमी अ० अप्रमत्त सयमी. त्० तिद्दां जेंत अ० प्रप्रमत्त सयमो ते० तेहने. एं० एक साया 
बत्ति नी क्रिया उपजे, '्यक्ञीण कपाय पणा थकी तत० तिहां मे ते. प० प्रमत्त सयमी. ते० तेदने 
दो० दोय क्रिया उपने ते० ते कहे छे आ अप्रमत्त संयमी ने सर्द प्रभद्त योग आरभ की क्रिया 
कटे अज्ञोण पणा थी सायावर्तति नो फ्रिया कट्टीइतत० तिद्ठां जे ते, सं० सयता सयत्ति, ते० 
पहने, प्या० प्रथम री ति० तीन कि? मिय्रा, क९ उपजे छ शआ० असयती ने. च० चार क्रिया, 
फृ० ठपने छे. मि० मिथ्या दृष्टि ने ४ सर सम मिदया दृष्दि ने ४ ( क्रिया उपने छ ) ॥१श॥ 


घा० वाण घ्यन्तर ज्योतिपो वमानिऊफ, ज० यथा अ॒० अछर कुमार ण० एतलो विशेश 
थे० बेदना नें विपे. णा० नाना प्रकार मा? सायो मिथ्या इष्टि उ० उपजें. श्र० अल्यवेदनावन्तु, 
० अमायो सम्यकृटप्दि उ० उपजे म० मद्दा वेदनावन्‍त, भा? कही जे. जो० ज्यातिषी बैमा- 
नि में, ॥१४॥ 


स० सनेशों, ० मावत्र्‌! ना० नारकी. स० सर्व, स० सम प्रादारी ओ ओरोषिक, 
स० सवेशी शु० शुद्ध लेधी, पु० इरण तीन ने विपें एफ सरीखों. क० कृष्ण लेम्या नील लैस्या ने 
विये एु० एक सरीखा. णा० एसले विशेष ये० बेदुना रे विषे, मा० मायी सिथ्या इष्टि ऊपना ते 
सद्दा बेदना बन्‍त ध्य० अने असायी सम्यग हष्टि ऊपना ते अल्प बेदनावन्त, म० मनुष्य, क्ि० 
किया ने विपे स० सराग सॉँयमी दीतराश छावमी प० प्रप्तत्त सॉँयसी, अ० अप्रसत्त सयमेे 
से ऋृष्ण सेस्या ना उंणइम ने जिपेंन ऊदिया, का० कापोत लेख्या दर ते नील लेग्या दृइझ 
सरीबु पिए खरे एकले विशेष तारक पदू ज० जिम ओविक दड़के नारको विहठु भेद & झुंझी 


४६ प्रेम पिध्वंसवम्‌ | 

भूत अने अलेसो यूत, अ॑ज्ो प्रथम ऊरने तिदाँ फयोत लेख्या ते० तेजू लेस्या, प० पद्म 
सेम्या, जे जेद जोवने छे ते जोबने आश्रीने ज० जिस ओधिक दृडक तिम भणवों नारकी 
विकलेस्ड्रिय ते झल्काय. बायुकाय से प्रथम नी ३ लेश्या पिण. छू० एनलो दिशेष, केवल ओधिक 
दडक के किया सूजे मज॒प्य सरागी बीतरागी विशेदण कह्या। ते हां व कट्दिवा तेजू पश्न सेखा 
सरागी ने हुई पिण 'बीतराग ने न हुई' दीतराग ने पुक शुह्ध लेश्या ज हुये ते मारे सराग 
घवीतराग न भण॒वा,. ) 

* श्रय इद्धों कल्मो--कृप्ण, नील, छेशी नेरिया तो ओधिक नेरिया ना नव॑ 
प्रशव ती परे, पिण पएतलो विशेष, बेदसा में फेर, ओधिक में तो सन्नी भूत नेरिया 
३ घणी बैदना कही । अजन्नी छू नेरिया रे थोड़ी बेदवा कदी। अने हद मायी 
मिथ्या द्वष्ठि रे घणी बेदना धर्म अमायी सम्पकूहुष्टि रे थोड़ी बेदना कद्दिणी । ते किम्‌ 
असन्नी मरी कृष्ण मीक छेशो मेरिया नहुये। ते माटे सन्नी भूत असन्री भूत 
फरहिणा। भरते म्य छेशी मठुब्य पिण ओघधिक सलुष्य वा प्रश्व नो परे. विण 
किया में फेर, समथे महुष्य था शेद क्रिया में किया। तिम्र कृष्ण नीर लेशी 
भलुष्य ना मेंद करणा। पिण सरागी वीदरागी, प्रमादी, अप्रमददी, ५ भेद ने 
-फरवा। जे समये महुष्य ना ३ भेद सम्पस्दृएटि, मिथ्यादृष्टि सन्यकूमिथ्यादृष्टि 
तिम कृष्ण बोल छेशी मलुष्प ना ३ मैंद सम्यकट्ृरि, मिथयाहृृष्टि, सम्पकूमिथधाहुषि, 
जिम समसे मजुष्य ना ३ भेद में सम्बकुहृष्टि मज्धेष्य रा ३ भेद--संयती, असंयती, 
सयतासंबती, तिम छृप्ण नीछ छेशी भल्ुष्य रा पविण ३ भेद फरवा संयती, 
सलंयती, संयतासंयती । इण न्याय सयती में तो कृष्ण नील लेश्या हुवे, भरने 
क्षागे समये मनुष्य रायेदा में सयती यार मेंद-सरागी बीतरांगी, | भर्ने 
ससगी रा २ मेंद-प्रभादी, अप्रमादी, ए सरायी बीतरागी प्रभादी अग्रमादी भेद 
कृष्ण नोल छेशी संयती मलुष्प रा न हुवे । बीतरागी अषने अप्रमादी में कृष्ण नील 
छेश्या न हुवे। ते मादे २-६ भेद न हुवे। सरागी में तो कृष्ण से नी छेशवा 
हुवे, पर दीतरामी में व हुवे। ते मादे खंयती रा २ भेंद सरागी बीवरागी न 
ऋकरवा। भरे प्रमादो में तो कृष्ण नीछ हेश्या हुये. दर अग्रमादी में न हुबे। वे 
मादे सरागी रा २ सेद 'अमादी- अप्रमादी न करवा । इणसन्याय ६ ४ लेशी 
खंयती रा सरागी बीतरागी प्रमादी अज्मादी भेद करवा वर्ज्य। पर संयती वच्यौं 
नहीं। संयती में झृष्ण नील लैश्या छै। भर्नें जो संयती-में कृष्णादिक न हुवे तो 
इम कदिता 'खंजगा व भाणियला” ५ डर नों खंयती बोल छोड़ी न आता 


लैश्याईघिकारः । २७७ 


'सरागी बीतरागी पमत्ता पमत्ता न भाणियव्या” इतरो क्यूँ कहे। चली साथां 
मैं कृष्ण नीछ छेश्या हुवे इत्र नहीं तो पहिलां सरानी बीतरागी पछे प्रमादी अप्र- 
पादी इम उछठा क्यूं कल्ा। पिण संबती रा भेर गे इमदिज किया हुन्ता। 
तिमदिज नाम्त लेइ इ॒डां वज्यों छे। ते संयती रा मेद्‌ करवा वर्ज्याछे। पिण 
छँयती वज्यों नहीं। वली आगे क्यो तेजू पक्ष छेशी मनुष्य क्रिया में पूर्ण मुण्य 
भोधिक कह्यो । तिम कहिवो | पिण सरागी चीतरागी थ कहियो | इहां तेजू पत् 
छेशी मनुष्य में पिण सरागी वीतरानी चर्ब्या। ते पिण संबती रा २ भेद सरागी, 
घीतरागो पूर्व कह्या तिम तेजू पद्म छेश्या संबती रा दे भेद न करवा। ते क्रिम-- 
सरागी में तो वेजू पद्म हुमे। पिण चीतरागी में तेजू पद्म न हुवे। ते भणी तेंजू, 
पद्म. छेशो संबती रा २ भेंद्‌ वर्न्या। पिण संयती घज्यों नहीं | तिम स० श० १ उ० 
४१ कृष्ण नील कापोत छेशी संयदी रा २ भेद प्रमादी, अप्रमादी, करना चर्ज्या। 
पिण संयती वर्ज्यों नहीं | तिवारे कोई कह्दे कृष्ण, नील, कापोत, लेशी में प्रमादी, 
अप्रमादी विहूं चर्ज्या | तो साधु में कृष्णारिक ३ किम्र होवे | तिण ने इम कदिणो-- 
बैजू :पत्म में पिण सरागी घीतरागी वर्ज्या छै। जो तेजू, पक, लेश्यी साधु में 
सरागी वीवरागी क्यूं वर्ज्या तो साधु में तेमू पक्ष किम कहो छो। तुप्दारे छेखे 
तो सरागी में पिण तेलू प्ष नथी। अने बीतरागी में पिण देल्नू पत्म नथी। 
तिवारे साधु में पिण ठेझू पञ्न न कहिणी। तिचारे आगलो फह-संयती रा२ - 
भेद्‌ कह्या । सरागी में तो तेजू पद्म होवे पिण घीतरागी में तेजू पद्म न हों्चे। 
तिण सूं २ भेद्‌ करवा वर्जया छे। इम फद्दे तो तिण ने इम कह्िणो। तिथ कृष्ण 
नील फापोत छेशी स॑चती या पिण प्रमादी अप्रमादी वे भेद करवा दज्यां। प्रमादी 
में' ती कृष्णादिक ३ लेश्या हुबे। पिण अप्रम्ादी मे ' न हुवे । तिण सूं वे भेद 
करवा वर््या | पिण संयती नें न व््यों | ए तो चौड़े साधु मे' कृष्णादिक लेश्वा 
कही छे | तिबारे कोई कह्दें--ए तो कुष्णादिक ३ द्रव्य लेश्या छे | अनें साथे दोष 
तो भावे कृष्णादिक मे' अणआरम्मी किम हुवे। ठिण में कहिणो ए द्रव्य लेश्या 
छेै। तो ३ भरी लेश्या पिण द्वव्य हुये! एहनें पिण आरम्मी कहा छे। ते भददी 
: भाव छेश्या में आरम्सी किम हुवे | एदनों पाठ छे । - 


“तेउलेस्सस्स प्मलेस्लस्स सुक्ष लेस्सस्स जहो ओहिया 
जीवा णवरं सिद्धा ण॒ साणियव्या” 








इस तीन भरी लेश्या नें पिण ओपिक मो पाठ भलछायो ने लेखे तेजू पक्ष... 
शुक्ध लेशी पिण आरस्मी अणारम्मी बेहु हुवे । जो कृष्णादिक द्रष्य लेश्या कहे तो 
प्‌ भक्की छेश्या पिण द्रव्य कहिणी । तिवारे आगछो कहे--भली भाव छेश्या बसें 
ते बेंढां आरस्तो न हवे। विण भछ्ठी भाच लेश्यावंत साधु नो पृच्छा थाश्रो 
शारंसी हुवे। ते न्याय ए ३ भली भाव छेश्यावन्त छै। इम कहे तेहनें 
इम कहिणो । इगन्याय कृष्णादिकछ ३ माठी भाव लेश्या दस | तिण चेलां भ्रणः 
भारस्भी न हुवे । पिण मादी लेश्यावन्त साधु नी पृच्छा आश्री अणारा्मी हुवे पं 
तो जो कृष्णादिक्त ३ द्रव्य कदे तो तेजू, पद्म, शुक्र, पिण द्रव्य कदिणी | अनें जी 
तेज, पक्म, शुक्क, भाव लेश्या कहे तो ऋृष्णादिक्ष पिण भाव लेश्या कहिणी। एं 
तो साम्पत साधु मे' ६ लेश्या कही छें॥ डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


दति ५ बोल सस्पूर्या । 


बली जिम भगवती प्रथम शनक दूजे उद्दे श्यें कह्मो--तिम पत्चणणा पद १५ 
उद्देश्ये को ते पाठ लिंखिये छे । 


कश्द लेसाण भंते| गोरइया सब्बे समाहारा से 
श्रोरा सब्बेव पच्छा, गोयमा | जहा ओहियां णवर गोरइया 
'बैदणाएं. माई मिच्छ दिट्ठी उववश्णगाय अमायी सम्म- 
दिद्ठी उववग्णगाय भाणियव्वा। सेसं तढेव जहा ओहि- 
-ताण॑ असुर कुमारा जाव वाण मंतरा एते जद्दा ओहियां 
खवरं मणसाणां किरियाहिं विसेसो जाव तत्ययं जे ह अड 
दिट्ठी ते तिबिहा पणणत्ता तंजहा संजया, असंजया. सैजया- 


संजया जहा ओहियाण । झा 
( प्चयर्यां पद १७४-१३९ ) 


लेश्याइधघिंकार । ए४६ 
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क० कृष्ण लेग्यावत्त. है भगवन्‌। ने० नारको. स० सघलारे, स० सरीखा आदार- 
चंन्‍्त छे सम गरीरवन्त थे. पूर्वली परे पृच्छा गो० है गातम ! ज० जिम ओधिक कह्मा. तिस 
कहिवा. र० पिण एतलो विशेष, णें० नारकी, 3० जे कृष्ण लेश्या ना वेदना ते बिऐे केतला एक 
सायावन्त मिथ्यादृष्टि मरी ने... नारकी पशे ऊपया है. 'अने केतला एक श्रसायी सम्यग्हर्ि 
सरो ने ऊंपना दै द्‌ ये भेद कद्िवा मायी मिथ्यादष्टि ऊपना छै ते भ्रत्ति हुष्टाप्यवत्ताय निर्दन्ध 
कर्म थको मद्दा दुख पेदनावन्त है. अमायी सम्गग्दष्टि ऊपनो छे ते अल्पाध्यवसाय थको स्वल्य 
हुःख वेदनावन्त थे. ए ये भेद कद्दिवा पिण सक्ी भूत एसक्छी भूत न कद्दिवा थे सणोतो 
अर्सेयती प्रंथम नरफे ऊपने छे कृष्ण लैंश्यावन्त ५-६ ७ भरके ऊंपने ते माटे८ ऐे> शेष सर्व 
तिमज ओघिक नो परे. कँदिंया कृष्ण लेम्या या अठःछुमार याउत्र, वा० वाणत्यन्तर पृद्द सर 
दिम भोधिक पणे कहा: त्तिमग कहिवा, ण॒र पिण एदलो मं० कृष्ण लेग्या ना सनुष्य में 
विशेषता छे. ते कहे छ कृष्ण लेश्या ना मनुष्य सम्प्दर्टि ते त्रिण भेद कछ्षा छे. तेरे जे 
संयती प्सयती सयतास यतो। ओधिक भी परे ! 


इंहां पिण कृप्णलेशी मनुष्य शा ३ भेद कह्या छै। संयती; असंयती, 
स॑यतासंयतीः ते न्याय पिण॑ संयती में कृप्णादिक हुवे । इम संयती में कृष्णादिक 
लिश्या घंणे ठामे कही छैं. अने कोई कदे सांघु रे माठी छेश्या आचेज नहीं। ते 
झूठ रा वोलणहार छै। बनें साधु रे तो ठाम ३ माठी लेश्या फर्मयोगे भावती 
फही है । करे साथु रे कम योगें अशुभ योग अशुभ ध्यान पिण आवे। तिम कहे 
अंशुभ लेश्या पिण आवबे छै। भगवती श० ३ डं० ४-५ साधु अमेक प्रकार ना रुप 
चैक्रिय करे ते बिना आलोयां मरे तो विरावक कहा । वें किय करे छै, चंछी कंमेयोगे 
आदारिक तेजू “लग्धि पिण फोडबे इत्यादिक अनेझ सावध कार्य करे। तिवारे 
माठोी लेश्या जावे छे। तेद॑नों ध्रायश्वित आचे छे | :सीही सुर्नि शेचो बांध पाडी. 
शहनेमि विपय परिणाम स्राणी खोटों चचन घोल्यो. आममुत्ते मुनि पाणीमे पाती 
धराई, धर्म घोष रा साथां नागश्री ने वाजार में हेली मिन्‍दी. भगवान्‌ लब्धि 
फोड़ी गौतम वचन में जलाया इत्यादिक कार्य में साम्प्रव माढी छेश्या छै। 
तिवारे प्रायश्चिंतत लेचे छे। जो मली छेश्या हुवे ती प्रावश्चित्त क्यूं ठेवे। मादा 
द्रव 
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ध्यान रा घनें माठी लेश्या ना लक्षण केई एंक सरीखा छे। अनें केतका एक साधु 
रे माठो ध्यान कहे। पिण माठी लेश्या न कहे । सात्तरुद्र ध्यान ना भरने रूष्ण 
छेश्या ना छक्षण मिलता छै। ते मोठों ध्यान साधु में पाचै, तो माठी लेश्या किए, 
नपावे। डाहा हुवे तो विचारि जोइलो । 


इति ६ बोल्ल सम्पूर्ण । 


इति लेश्यापपिकारः । 





अथ वैयावृत्ति-अधिकार: । 





कोई कहे--जे यक्षे छात्रां नें मू्च्छां गति कीधी ते हरि केशी मुनि ध्या- 
चच कही, ते भणी ए व्यावच में धर्म छै। जो यक्ष नें पाप हुवे, तो व्यावच क्यूं 
कही | तंबोत्तम--ए तो व्यावच सावय छे। थाद्वा वाहिरे छे। जे विप्र ना वालकां 
नें अचेत कीघा, ते तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य छे। जद केइ कहदे--ए व्यावच में धर्म 
नंहीं तो हरिक्रेशी मुनि इम क्यूं कह्मो। ए यक्षे व्यावच करी इम कहे तेहनों 
उत्तर-ए तो हरिकेशी मुनि आपरी आशड्डढुअ मेटवा वें मर्थ कह्यो छे ।_ ते पाठ 
लिखिये छे । 


पुव्विंच इण्हिंच अणागाय॑ च, 
मणप्पदोसो ण॒ मे अत्थि कोई 
जकखाहु वेयावड़ियं करेंति, 
.तम्हाहु ए ए शिहया कुमारा । 


( उत्तराष्ययन्त झ० १९ गा० ३२ ) 


वि घु० यक्ञ' अल्लगो थयो दि यती बोल्यो पू० पूर्व, इ० दर्चसान काले झ० अनागत 
काले सम० सोनें करी, प० प्रहेष न० नथी मे० माहेर, अ० छे को० कोई अल्प मात्र पिण 
ज० पत्ता. हु० निश्चय ते भणी पैयायच पत्तपात करे छे. ते सणी हु० निश्चय, ए० ए प्रयक्ष 
इगया कुमार. 


अथ इहाँ हरिकेशी मुनि कह्मो,---पूर्वे हिंचड़ा भरने आगामिये काले स्टार 
तो फिद्चित्‌ छेप नहीं। अनें जे यक्ष व्यावच करी, ते सादे ए विप्र ता चालकां नें 


श्र प्रम विध्व॑सनम | 
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दण्वा छे। ए तो पोता नी झशंका मेदवा अर्थ फह्मो । जे छात्ां ने हप्या ते 
यक्ष वपाचत्र करी पिण रदागे छेब न थी। एछातोंने हण्या ते पक्षपात रूप 
व्यातव कई छे। जाता चाहिरे छे ते मादे सावथ छै। ड्ाद्ा हुवे तो विचारि 
ज्ञोइज़ो | 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


घही सूर्याभ नाटक पाड्यो, ते पिण भक्ति कही छे। ते पाठ लिखिये छै। 


त॑ इच्छामि णं, भत्ति पुव्व॑ गोयमाइणं समणाएं 
निग्गंथाणं दिव्य देवड़िट जाब वत्तिस विहि नह विहिं उप 
छंतिए । ततेण समणे भगवं महावीरे सुरियाभेणं देवेणं एवं 
वुत्ते समाणे सुरियाभस्स एयमहूँ णो आढाए णो परिजाणइ 
तुस्सणीए संचिटृ्द 
( राज प्रश्षेयी ) 


ते5 ते इ० वो छू. दे० हे देवालु प्रिप ! भ० तुस्द्दारी भक्ति पूर्वक, गो० गोतसादिर 
स० भ्रमण, नि० निर्ग्नस्थ ने दि० प्रधान देवता नी ऋषि. जा० याचक़, वर पत्तीस प्रकार ना 
शादक विधि प्रते देखाइव्रो वाँछू त्त० तिवारी स० असण भ० भगवान्‌ महावीर, छ० सूर्यामे 
देव ने. ए० इ्म घ॒ु० कटों थके. छ० सूर्याभ, दू० देवता ना, एु० एुहवा वचन प्रतेी। णो* 
आदर न देने, शव करने भज्ञो नजाणे झाक्षा पिण न देवे अण बोल्या था रहे: 


इदां सूर्याम नाटक नें सक्ति कही है। ते भक्ति सावध छे। ते मादे 
प्षक्ति नी भगवन्ते भाजशा म दीधी ।"णो गादाए नो परिज्ाणइ” ए पाद रो 


हीको में इम कियो के । 


वैयाइत्ति अधिकारः || श्५३ 
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“कृषर मनन्तरों दितमर्थ माद्वियते, न तद्थ करणाया 55 दरपरो भवति | 
नापि परि जानाति भ्रजुमन्यते खत वीतराय लातू | ग्रोतमादीनांच नार्दविधि: 
स्राध्यायादि विधात कारिलात केवल तूप्णाक्षोउवतिप्टते”? 





हां दीका में पिण ए नाठक रूप भक्ति कही। तें अर्थ नं भगवन्ते 
भाद्र न दीघो। अनुमोदना पिण न कीघी | पोते घीतराग छै ते मादे । गौत- 
मादिक साधु ने नाथ्क स्वाध्यायादिक मों व्याघात करणद्वार छै, ते मादे मौन 
साथी। पिणआल्वा न दीध्री। अनें सूर्यामें पहिलां बन्दना क्ीधी ते वन्दना रूप 
भक्ति नी भगवन्ते आज्ञा दीघी। “अव्मणुणाय मेयं सुस्याभा” ए जाज्षा नों पाठ 
चालयो छै। तिम इहां थाज्ञा ज्ों पाठ चाल्यो नहीं जिम ए घादक रूप भक्ति 
सावय छे। भाज्ञा वादिरे छे। तिम ते छात्र यक्े दण्या' ते व्यावत पिण साथद 
छे भाशा वाहिरे छे। डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा चली ऋषम देव निर्वाण प्रहुन्ता, तिदां भगवन्त नी इन्द्र दाढा 
छीघी, वीज्ञा देवता शरीर ना हाड़ लीघा। ते केई देवता भक्ति जाणी दे इम फह्मो 
छै। ते पाठ लिखिये छे। 


तएयणं से सबके देविंदे देवराया भगवओ तित्थग- 
रस्स उनरिल्ल दाहिएं सकहं गेण्हइ, इंसाणे देविंदे देवरा- 
या उबरिहज्न॑ वाम॑ सकहं गेणहइ चमरे असुरिंदे असुरराया 
हिह्टिल्ल॑ दाहिणं सकहं गेणहड्ट वली बइरोआखिंदे व३रोयण- 
राया हिंटविल्लं वास॑ सकहं गेशहइ, अवसेसा भवणवइ जाव 





. वेमाणिया देवा जहारिहं अवसेसाईं अंग्रुवंगाईं केइ जिण 
भत्तोए केइ जीअमेय॑ तिकदु केइ्ट धम्मो तिकदु गेरहंति ।४०। 


( जम्बूद्वीप पत्नत्ति ) 


>.. >प्० लिकरे पछे - ते शक्र देवेन्द्र देवता नों राजा, स० भगवन्त तीर्थकर नी, 3० ऊपरी 
धु# ज्ीमणा पासानी-दाढ़ा अहे. ६० ईशान देवेन्द्र देवता नों राजा. उपरत्ली, धार ढावी, छ० 
दादा ग्रहें, च० चमर अछरेन्द्र अछरा नो राजा. हे० हेठली, दृश० जीमणी, स० दाढ़ा गे 
प्रहे च्न० बल्लेन्द्र वेरोचनेन्द्र उत्तर दिशा ना अछरा नों इन्द्र वेरोचन राजा है? हेठली. वा० ढादी, 
छे० दाढ़ां अहे, अ० अवशेष चीजा भ० भवन पति जा? यावत्र ब्यन्तर ज्योतिषी वे वैसा 
निक देवता, ज० यथायोग्य अ० अवशेष था अग ते हस्त प्रम्ुल ना अस्थि उपाड् ते अन्लूलि 
प्रसुख ना अस्थि अहे, के? फेइ एक देवता तीर्थंकर नी भक्ति अने रागे करी. केड्ट एक देवता 
जीत आचार साचविवा ने अथे इम कही नें के० केई एक देवता धर्म निम्ििस्ते प्ि० इस कही 
मे अस्थि आदि देई गे, 


इहां भगेवन्त नी दाढ़ा अछुः उपाडू' देववा लिया। ते केइक देवता तीर्थ 
हुर नी भक्ति जाणी नें केईएक जीत आचार जाणी ने' केईएक धर्म जाणी नें म्ह्मा। 
इहां पिण भक्ति कही छे। ते भक्ति सावद्य छै। आचार कट्यो ते पिण जीत 
सावथ छे। धर्म कह्मो ते पिण धर्म नाम स्वभाव नों छै। यथा रीति जिम देव 
लोक नी जाणो तिम लिया पिण श्रुत चारित्त धर्म नहीं.। -घर्मं तो १९ प्रकारे 
कहद्या। तिण में कुल धर्म गणघर्म इत्यादिक जाणिये। पिण वीतराग नों धर्म 
नहीं। इहां भक्ति १ आचार २ धर्म ३० लिण कह्या। ते सावध आज्ञा वाहिरे 
है। तिम हीज यक्षे व्यावच कीधी ते पिण सावद्य छै। आज्ञा बाहिरे छे। 
पिप्रां ना चालकां ने तावया, हुःख दीधो, ते तो प्रत्यक्ष विरुद कै । डादा हुवे तो 
विचारि जीइजो।. 


- इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


कोई कहे सर्च जीचां ने. साता उपजायां तीर्थकुर गोल चंचे, इम कहे ते 
(पण ऋूठ छै। सूल में तो से जीवां रो नाम चाल्यो नहीं | बीखां बोला वीथे- 
हुए गोल वांधे तिहां पुहुचो कद्यो छे ते पाठ लिखिये छे । 


वैधाबत्ति अधिकार! | श्ष्प्‌ 


ऑज 2७०४४ 3 न न ि3३ 33 ड जी नी न अत पे. अक ल्‍ आल, ३3म ८ अचज। 3 ४० 2०० अजफजणज ज्िणजिपि।॑ अप ड::।ए:ओ: 


इसे हियांश॑ वीसाहिय कारणेहिं आसेविंथ बहुली 
कणहिं तित्थयर णाम गोय॑ कम्मं निव्व॑त्ेसु तं जहा-- 
अरिहंत सिद्ध पवयण गुरु थेरे वहुस्सुए तवस्सीसु । 
बच्छल याय तेसिं अभिवखणाणों वओ मेय ॥१॥ 


दंसण विणय आवस्सएय, सीलव्बण्य णिरवइयारे। 
खणलवब तवच्ियाण वेयावच्चे समाहीय॑ ॥श। _ 


अपुव्वणाणा गहरे  सुय भत्ती पर्रयेशेषभावणया । 
एुएहि कारणेहिं तित्ययरत्तं लहइ जीवो ॥१॥ 


( ज्ञाता आ० ८) 


* ३० प्रत्यज्ञ आँगल वीस मैंदां क्रीने तेंमेद कहे छे आ० आसेवित छे मर्यादा 

करी ने एकबार करवा थक्नी सेष्या छे घणो वार करवा थकी घणी दार सेव्या छू । चीस थानक 
विशें करी तीर्थंकर चाम- गोत्र कम उपार्जन करे बांधे तो हुवो ते महावल अखमार सेज्या. त० 
ते २० थानक कहे छू. अ० अरिहन्त नी आराधना ते सेवा भक्ति करे.. सि० सिद्ध नी आशधना 
ते गुणग्राम करे प० प्रवचन श्रुतज्ञान सिद्धान्त नों वाणवो गुण धरम्मोंपदेशक गुरु नों बिनय 
करे थि० स्‍्थविर नों विधय करे. व० घहुश्रुती घणा आगमे नो भणनद्वार एक २ नी अपे- 
क्षाय करो नें जाणवो. त० तपस्वी एक उपवास आदि देह घणा तप सहित समन साधु तेहनी 
सेवा भक्ति करे, अरिहत १ सिद्ध २ प्रवचन रे गुर ४ स्थविर ५ वहुभ्रुति ६ तपल्‍्ची ७ एसात पढां 
नो वत्सलता पऐे मक्ति करी ने अने अलुरागी छ्ता णा० ज्ञान नो उपयोग हुंतो तीर्थड्डर गोत्र 
बाँये ३० दर्शन ते सम्पक्त्व निर्मल पालतो ज्ञान नों विनय ए बिहूँ ने निरतिचार पालतो थको 
आवश्यक नों करवो. समय व्यापार थकी नीपनु पढिकमणो करिवों निरतिचार परे करी 
उत्तर गुण बत कद्ठितां मूल ग्रुण उत्तर ग्रुण में निरतिचर पालतों थको जीव तीर्थकर नाम कर्म 
थाँयें. ख० क्वौण लवादिक काल ने विपेस बैग भाव नों ध्यान ना सेवा थकों बंधे. त० ठप 
पुक उपवासादिक तप सू रक्ततणा करी चि० साधु यत्ती ने शुद्ध दान देई ने वे० दृश मिध 
व्यावच करतों थकों स्न० गुर्वोंदिक ना कार्य करके गुरु ने सन्तोष उपजावे करी ने. त्तीथकर 
नाम अ» अपूर्व ज्ञान भणतों थको तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे सू& श्रुत नी भक्ति सिद्धान्त नी 
भक्ति करतों थक्तों तीर्थकर- नाम यथाशक्ति साधु मार्ग ने देखादवेकरी प्रवचन नी. प्रभावना 
सीर्थडटर ना सार्म ने दिपाबे करी, .ए तीर्थ कर यणा ना कारण थकी २० भेद बधता कला । 


३५६ सम विध्व॑संनम्‌ | 





अथ इहां तीर्थडुर गोत्र गा २० चोछ कह्या। तिदाँ सत्तरह में बोर में 
शुरु ने चित नें समाधि उपजाबे, तो तीर्थड्डर गोत्र बंधे एदचूं कह्यो छे। तेहनी 
दीका में पिण इम कहो । ते टौका लिखिये छे। 


ख, “समा्धोष जु्वादीनां कार्य करण द्वारेश चित्त स्वास्थ्यीलरादने सत्ति नि 
ईत्तितवानू?? 


हाँ टीकार्में पिण शुर्वादिक साधु इज कह्या | पिण गद्य न फह्मा | 
गृहरुथ नी व्यावच करे ते तो अद्टावी त्तो अगाचार छै। पिण॑ भाज्ञा में नहीं ! भरने 
चीसां बोलां तीथेडूर गोत्र चंधे। ते चीसू ही चोल निरवध छै। आज्ञा माहि छै। 
ए तो घीस बोल महावरू अगगार सैव्या ते ठिकाणे कहा छै। ते महावरूं भेण* 
गार तो खाघधु हुन्ता। ते ग्रहस्प नीं व्यावच किम करस्ये। गृहस्थ शरोर नीं 
खांता वांछे, ते सावध छे। तेद्द थी तो तीर्थड्रर गोत्र वंघे नहीं। डादा हुवे तो 
विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल्ल सम्पूर्ण । 


धथा सावंध साता दींधां साता कहे, तिण ने' तो भगवान निपेध्यों हें तें 
सूल पाठ लिणिये के । 


इंह मेगेउ भासंसि साय सोतेण विज! 
जेतत्थ आयरिय मग्गं॑ परम॑ व समाहिय ॥ ६ ॥ 
मां एवं अब मनन्‍्नंत्ता अप्पेण लुप्पहा बहु। 


पएअस्स अमोकखाए अय हरिव्व भूरह ॥७॥ 
( सूचगठाज़ शुर ६ अ० ३ उ० ४) 


वैयादुत्ति-मध्रिफारः । श्जुफे 
इ० इण स॑ सार माहें मे> एके शाक्याडिक्त अथवा स्‍्वतीर्थी, सा० सुख ते उखेज़ करी 
थाइ पर दु.खं थर्री छल न थाइ, जे जे कोई शोक्धादिक इस कह तिहाँ मोक्त' विचारणा ने 
प्रस्तावें.. आा० आर्य तीर्थ कर नों परूप्यो सोक्ष सार्ग छोडे परभ समाधि नों कारण शान, 
दर्शन चारित्र रूप इण भाषितें परिद्दरी स सार माह भ्रमण करे तेहीज देखादे दै॥ ६ ॥ 
अहो दर्णनी भा० रखे ए पूर्वोक्त इंण बचमे करीज छज़े हुख थाई' इस भ्रौ जिने 
भार्ग ने हीलता हुल्ता अल्प थोढे विषय ने छल्ते करी गसाडों छो घण मोक्ष ना छत्त आ० 
असत्य ने अण छाँडते करी ने मोक्ष नथी, निन्‍दा ने करोंवे मोक्ष न जाई. ते लोद वाणियानी 
परे फरमी, 





अँय॑ इंदां कह्मो-सांता दियां सांदा हुवे इंम कहे ते आये माण थी 
अलगो कह्यो । समाधि मार्ग थी न्‍्यारो कह्मयो | जिण धर्म री हेछणा रो करणहार, 
भव्प छुजां रे अर्थ घणा खुखां रो दारणदार, प्‌ भसत्य पक्षे अणछाडवे करी मोक्ष 
नहीं। छोह चाणिया नी परे घणों भूरसी, साता दिया साता परूपे, तिण में 
पनछा अवगुण कह्मां, तो सावधद्य स्ाता में धर्म क्रिम कहिये। तेहथी तीर्थद्टर 
प्गोल किम बंधे । दशवैकालिक अ० ३ गृहख नो साता पूछथा सोलमों अणाचार 
लागतो क॒ह्मी। तथा ग्रृदसुथ नी व्याचच कीधां क्षद्वावीसमों अणाचार कह्ो। 
तथा निश्योथ 3० १३ शुददरुथ नो रक्षा निमित्ते भूनी कर्म क्रियां प्रायश्रित्त 
फह्यो । तो यूहस्थ री सावध खाता वाया दीर्थड्डर गोत्र किम वंधे। पत्तो 
गुर ना कार्य करी सनन्‍्तोष उपज्ावियो। तथा साधु माहोमादि समाधि उपजाये | 
तथा ज्ञान दृ्शव चारित्र री समात्रि उपजायां तीथेड्डुर गोत वाँधे। पिण सावच 
साता थी तीर्थडुर गोज् न बंधे । डाद्या हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ४५ बोल सम्पूर्ण । 


धली कोई फॉदै--वीसा बोला तीर्थड्ुर गोल बंधे तिण में सोलमों बोल" 
दृश प्रकार नी व्यावच करतो कह्यो। ते दृश प्रक्तार नी व्यावच ना नाम कहे छे। 
आचार्य, उपाध्याय, ख॑ंचिर, तपखी, ग्लान,-नवो शिष्य, छुछ, गण: सड्डू सा* 
अ्रक्मी , ए दश ज्यावच में सब अते साधस्मीं में आवक ने घाठे छे। अर्मे 
बडे 


श्ष्ट  ; श्वम विध्य॑सनम | 





भगवन्त तो दसूई' साधु कह्या छै। चल्ली ठाम्र २व्यावच करवा ने ठामे सह अरे 
साधस्मी व्यायच नों अर्थ साधु कद्यो छै। ते पाठ लिखिये छे | 


पंचहिं ठाणेहिं समणे निन्‍्गंधे सहा निजरे महा पजंव- 
साणे. तं० अगिल्लाए सेह वेयावरच्च करेमाणे अगिलाए कुल 
वेयावच्च॑ करेमाणे अगिलाए गण वेयावचर्च करेमाणे अगि- 
लाए संघ वेयावच्च॑ करेमाणे अगिलाए साहमिय वेयावच्च॑ 
करेमाणे ॥ १२॥ 


(ठाणाड़ ठाणा ४ ३० १ ) 


$5 पाचि रथान के करी, स० श्रेसण निर्मन्‍्थ, से० सोर्टा कर्मक्षय नों करणद्वार भंहीं 
निर्भर थकी भव ने' नसाइने करी मोटो अंत छे जेहनों, ते महा पर्ववलान, त० ते कहे छे 'झ० 
खेद रहित नव दीक्षित तेहनू. पे० वेयाचच भातादि धर्म गा जे आधारकारी वस्तु हेखें करी मे 
श्राधार देतो क० कदतों थको. अ० छेद रहित कु० कुल चद्रादिक साथ नों समुदाय तेहनी 
ध्यावच, खेद रह्दित ग० गण ते कुल नो समुदाय. एतले एक आचार्य वा साधु ते कुल दे 
आचार्य साधु ते गण अ० अने पली खेद रहित स घ ते गए न्‌ समुदाय एतने धणे भचार्य ना 
साथ तेहनी चैयावच आ० खेद रहित साधर्मिक ते प्रवचन अने' लिड्रो करी ने सरीलो धर्म ते 
साधमिऊ तेदनी, वे० वैयाचच पाणादिक भक्ति नो. क० करतो यक्ोः 


अथ अठे कुछ, गण, खड़ू: साथम्मी साधु ने इज कहा। पिण अनेरा में 
ते कह । ते ठाणाडूः नो टीका में पिण एदनों अर्थ इस कियो छे। ते टीका 


लिखिये छे । 


कुर्ल॑चन्द्रादिक साए. पगुदावः विशेष रूप अतीत्व गणः कुल समुदाय: 
सो गण समुदाय शति | ताधर्मिकः समान प््पों लियतः अरचवतथति | 


इ्॒वी शीका-में पिण इम कक्चो--कुल चन्द्रादिक साधु मो समुदाय गण है 
छुछ नों सहुद्राय, सड्डू ते गण नों समदाय साधर्मिक ते सरोखो धर्म लिड्ू प्रव 


चैयावृत्ति-अधिकारः। र्षुहट 


चन ते साधमिक इ॒दां तो कुछ गण सद्भु सघस्मी साधु ने' कछा, पिण भ्रायक 
बे व कह्या । डाह्दा इवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल्त सम्पूर्ण । 
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चथा ठाणाडु ठाणे १० में कट्यो ते पाठ लिखिये छै । 


दसविहे वेयावच्चे प० त॑ं* आयरिय वेयावच्चे उचज्काय 
वेयावच्चे थेरा वेयावच्चे तवस्सि वेयावच्चे गिलाण वेयावच्चे 
सेह वेयावच्चे कुल वेयावच्चे गण वेयावच्चे संघ वेयावच्चे 
साहर्मि वेयावच्चे ॥ १५ ॥ 
ईअाणान्न झा० १० ) 


दू० दस प्रकारे वैयावच कह्टी. ते फहे छे झा» आचाये पदुवी घर तथा पोता ना गुद 
तेहनी वैयाचच, 3० समीप रहे तेहने सझादे ते उपाध्याय, ये० स्थविर त्रिय प्रकारे घयस्‍्थविर 
६० वर्ष नों १ सूत्र र्थविर दाणाज़ समवायाड्रादि नों जाणशहार पर्याय स्‍्थदिर २० वर्ष दीक्षा 
लिये हुवा तेहन त० मास ज्षमणादिक तप नों फरणद्दार ि> रोगी प्रमुख, से० नव दीक्तित , 
शिष्य लेहने' आचार प्रमुख सीखरे कु० एक गुर ना शिष्य दे भणी कुल कहिये। ग० पे 
आचार्य ना शिष्य ते सण स० धणा आचार्य ना शिप्य ते सघ सा० रुरीखे घम्में विचरे ते साध- 
समिंक साधु एतलानी व्यावर करे, 'आआद्वारादिक आपने करी ने. । 


अथ इहां पिण दश व्यावच साधुनीज कह्दी। पिण आवक मी न कही । 
अने तेहनी टीका में पिंण नव थों तो छुगम सादे अर्थ न कीधो। भने' साधस्मी 
नों अर्थ कियो ते टीका लिखिये छे। 
“मानो घर्स्मः सपर्म स्तेन चरन्तीति साधस्विकाः साधव,ट 


इहां पिण साधस्मी साधु नें इत्र कह्मा। पिण शहस्थ ने साधस्मी ने 
फट्यो । शुदथ रो सरीखो धर्म नहीं। एक ब्रत घारे सेदनें पिण ध्रावक कदिये॥ 


श्र 


: 335 अमल तक स00070/235 कील विध्वंसनत । 


अते' १२ ब्रत घारे तेहनें पिणे श्राधक्र किये! ते माहे प्रथम का कक 
तीर्थडुर ना सर्व साधु रे पांच महात्रत छै॥ ते भणी तेहिज साधमिक कहीजे। 


डाहा हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति ७ बोल सम्पूर्णा । 
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तथा चली उदाई में १० व्यावच फह्दी छे। ते पाठ लिखिये छे । 


सेकितं वेयावच्चे द्सविहे प० तं« आयरिय वेयावच्चे. 
उवज्माय वेयावच्चे, सेह वे०. गिलाण वे०. तवस्सि वे०- 
थेरे बे०. साहम्मिय वे०. कुल वे०. गण वे०, संघ वेयावच्चे। 


( उवाई ) 


से० ते केहो भात पाणी आविक अवष्टस्मादिक घन नों देवों. तेहनें दश प्रकारे कहा: 
तीर्थ करे. त० ते कहे छे. आ० आचार्य पचाचार नों प्रतिपालक तेहमें देयावच 'अवष्ठम्भ सा- 
हास्य देवों. उ० उपाध्याय द्वादर्शंगो ना भणणद्वार तेहनी वेयावच. से० शिष्य नव दीक्षित 
नी वैयाचच.गरि० स्लान नी वेयावच, त० तपल्‍ची छठ २ अठसादिक तेहनी वेगावत थे० 
सथविंर तीन प्रकार तेहनी वैयावच. सा० साथस्मिक साधु साध्वी तेहनी वेयावत कु० गच्छ 
नो समुदाय ते कुल तेहनी वैयाबच, थग० कुल नों समुदाय ते गण तेहनी वैयावच सं० गण नो 
समुदाय ते संघ तेहनी वेयावच. _ आहाराविक अवशम्भ देबो. 


अध इहां पिण दृश व्यावच में दखुंइ साधु कह्मा | पिण भ्रावक ने' न क्यो | 
तैहनी टीका में पिण इस कह्यों। से टीका लिखिये के । 


वसाधस्सिकः साधुः साथी वा कुल गच्छ सम॒दायः गणः कुलानों तमु- 
दायः, संघो गण समुदाय इति”” हु 

इदाँ टीका में पिण कुछ गण खड़ु नों अर्थ साधु नों इज समुदाय कीधो | 

' झमे' सांथर्शी साधु साध्वी ने' इज फह्या। पिण आ्रावक ध्राविका ने न कहा | 


चैयाबृत्ति-अधिकारः | रद्द 





तथा ' व्यवहार" 3० १० में सद्धू सावम्भों साधु नें इन कह्या | तथा प्रश्न व्याकरण 
तीजे सम्पर द्वारे सड़| साथी साधु ने' कह्या। इम अनेक ठामे सह साधस्मों 
साधु नें इन कह्या | ते साधु नी व्यावच करण री भगवन्त नी आशा छै। जने' 
ध्याचच ने ठामे सब नाप्त समुदाय वाची छे। ते साधु ना समुदाय ने! इज कहो 
छै। पिण व्याचच ने ठामे सड्डू कह्मो तिण में भ्रावक्त न जाणबो | चतुविध सडू 
में भ्रावक ने सछु कह्यो | पिण व्यायच नें ठामे सहूः कह्यों तिणमें भ्राचक नहीं 
हुवे समुदाय रो नाम पिण सद्ढू क्यो छे ते पाठ लिखिये छे । 


समूह खां भंते | पडुच कति पड़िणीया, प० गो० तउ 
पडिणीया प० तं० कुल पडिणीण गण पडिणीए संघ 
पडिणाए । 


( भगवती श० ८ उ० ८) 


स० समूह ते साथु समुदाय ते प्रति अगीकरी में भ ० भगवन्त ! के० केतला प्रत्यनीक 
परुप्या गो ० हे गोतम ( ब्रिण प्रत्यनीक परूप्या, त० ते कहे ल कु० कुल चंद्रादिक तेहना प्रत्म- 
नीक ग० गण कोटिफादि तेहना प्रतनोक स० संघ ना प्रत्यनीक, अ्रवर्णचाद बोले. 


अथ इट्दां पिण कुछ, गण, सडू, समुदाय चाची कह्या, तेहनी टीका में पिण 
इम कहो ते टीका लिखिये छे । 


“समूह साव समुदाय प्रतीत्य तत्र कुल चन्द्रादिक, तत्समूहों गण: कोटि- 
कादि। ततसमूह: सबः प्रतनीकृता चैवेषा मवर्ण वादादिमिरित्ि”? 


अध इद्दां पिण साधु ना समुदाय नें कुल. गण, संघ कह्यो। तीना-नें 
समृह कह्या | तिण में संघ नाम समुदायनों कह्यो । तथा उत्तराध्ययन ज० २३ 
गा० ३ में कहो । _“सीस संघ समाकुछो” इह्दां पिण शिष्प नों समुदाय ते संघ 
कहो ते भणी दुश ज्यावच में संघ क्यो ते साधु ना समुदाय नें इत् कहो छे। 
भरने साथम्मी पिण साधु साध्चीयां ने इज कह्या छै। किणदिक देशे छोक रूढ़ 
भाजाद' आ्रवर्का नें साधस्मी कदि घोलाविये छे, ते रद भाषाई' नाम छै। पिण 


श्द्द स्रम विध्च॑सनम्‌ | 





व्याचच नें टामे साधसम्पिक कह्मा, तिण में श्रावक भ्राविका नहीं अनें रूढ़ भाषाएं 
करो तो.मागच्र. चरदाम, प्रभास, ए ३ तीर्थ नाम कहि बोलाया छै | 'विण तेह 
तीर्थ थी-संखार सहुद्ग तरे नहीं। तिम रूड़ भाबाईं श्रावकर भ्राविकां ने साधम्मीं 
कोई कहे तो पिण दूरा व्यावव में साथस्भी कह्या तिण में साधु साध्वी ने इन 

कह्या, पिण भ्रावक्ष भ्राविकां नें द कह्या। ते संघ साथमी साध नीज ष्याचच 
कीधां उत्क्ृ्टो तीथंड्वर गोल पंत्रे । . पिण ग्रहसुय री व्यावच किया. तोथंडुर गोद 
बंधे नहीं। भ्रावक् दी व्यावच करणी री तो भगवान री आज्ञा नहीं। अनें आशा 
विना धर्म पुएय निपजे नहीं। डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल सम्पूर्या । 


घली फैइ एक अशानी साधु री सावथ ध्यावच गृहरुथ करे तिण में घमे 
थापे छै। तिण ऊपर भथ्री “मिक्षु” महामुनि राज छत चात्तिक लिखिये छे। 

केइ एक मूढ़ मिथ्यात्वी भारी कम्मों जिन आज्ञा वाहिरे घ॒र्म ना स्थापन 
हार जिनवर नों घर्म जाज्ञा वाहिरे थापे छे | ते अनेक प्रकार कूड़ा २ कुददैतु लगावे। 
जोटा २ द्रष्टान्त देई धर्म नें जिन जाज्ञा वाहिरे थापे छै। कूडडी २ चर्चा करी ने 
छूड्ठा २ कुरेतु पूछे, मित्र आज्ञा चाहिए भ्रम स्थापन रे ताई। ते कहे छे पड़िमा- 
घारी साथु अप्नि मांहि वलता नें वांहि पकड़ने वाहिरे काढ़े | धयत्रा सिंद्ादिक 
पकड़ता नें राछ राखें। तथा हर कोई साधु साध्वी ज्ञिन कल्पी स्थविर 
छपी. त्यांनें चांहि पकड़ने वाहिरे काढ़ो इत्यादिक कार्य करो ने साता उपजाबे। 
क्षयवा जीवां बचावे। अथवा हूचा थी पड़तां नें काल वचावे। अयवा 
आखड़ पड़ता नें काल बचावे। अथबा ऊंचा थी पड़वां नें बेठो करे। 
अथवा आखड़ पड़ता नें बैठो करे। तिण ग्रहरुथ नें सगवन्त अरिहन्त री पिण 
आज्ञा नहीं। भनतन्‍ता साधु-साध्वो गये काले हुवा. त्यांरी पिण आशा नहीं । 
जिण साधु ने वचायो तिण री पिण आज्ञा नहीं। तिण नें पछे पिण सराबे नहीं। 
थे जाछो काम क्यो इम पिण कहे नहीं। तिण नें पहिलां पिण सिखावै नहीं । 
त्तूं इसो काम कीजे, तिण नें इसी पिण आज्ञा देवे नहीं। तूं इसो काम कर इम तो 
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:कहिता जावे छै। घली इम्‌ ऐिण कहे छे. निण शहस्थ नें धर्म हुवी। देखो धर्म 
पिण- कहता जावे, तिण घर्मे री भगवान्‌ री पिण आधा नद्दीं। तिण घर्म के 
सरावे पिण नहीं इम पिण कहिता ज्ञोब | जाव सगलाई चोल पाछे रूद्या ते कहिता 
पिंण जाये। अने घने पिण कहिता ज्ञावे। त्याँमें इस पूछिये--थे धर्म पिण 
कहो छो, भंगवन्त री आशो विण न कहो छो, तो ओ क्रिण से सिणायो धर्ष छे। 
भो किसो घर्म छै। धर्म तो भगवस्ते ये प्रकार नों कह्यो । श्रुत धर्म, अर्ने चारिल 
घर, तिण घम्म री तो जित आज्ञा छे। चडी दोब धर्म कझा छे | पुद्ररुथ रो धर्म 
साधु से धर्म, तिण री पिण जिन जाप्ा छै। वी धर्मरा २ भेद्‌ फह्या छे। 
संबर धर्म, निर्मरा धर्म । सम्बर तो आचता कर्मा' ने येके, निजेरा आया 
कर्मा ने खपावे। तिण धर्म रो पिण जिन आज्ञा'है। रूस्यर घर्मो रा २० भेद 
छै। वां चोसां री ज्ञिन आशा छे | -निर्जरा घम रा ११ भेद छै। त्थां चाराई 
भेंदां री जिंग माशा छै। घड्लो सम्बर निर्जरा रा ४ भेंद किया छाम, दर्शन, 
घारित्र, तप. ए च्यारुइ मोक्ष रा मार्ग छे। त्यां में तो जिन जाएग छे। इतरा 
पोलां नें जिन सरावे छै। अने में आजाण कहे जिन आज्ञा न पेगिण धर्मा छे। 
धाँ ने फेर पूछो जे, ओ करिसो धर्षा छै। तिण धर्म रो नाम बतावो | जब नाम 
बतावा समर्थ नहीं तव भृष्ठ वोली ने गालाँ रा गोरा चछावी फहे-जाधु रो कहप 
प्दी छै। तिण सूं आज्ञा न देवे पिण धर्म छै। लिण ऊपर झूठ बोली ने कुडेत 
छगावे विण डाद्या तो जिव आशा घाहिरे धर्म न मानें। अने शृहसूथ ने घम छे। 
पिण रह भाझा नहीं था छा ते सहारे आह देण रो कल्प नहीं छै। तिए रूँ आशा . 
नहीं थां छा, इम कहे तिण नें इम कहोमे | धर्म करण चारा ने धर्म हुवे तो घर्मे 
री आज्ञा देणवाला ने पाप किम द्ोसो। अने धर्म री आशा देणवाला नें पाप 
होसी तो फरणवाला ने धर्म फिण विधि दोसी। देखों घिकर्लाँ री श्रद्धा घने 
फरण रो आज्ञा देण रो कल्प नहीं इम कहे छै। पिण फेचली परूया धर्म री आशा 
देण रो तो कल्प छे। पापंडी परूयो सावध धर्म तिण री भाज्ञा देंण रो कध्प 
नहीं | निस्वद्य धर्म रे आए देण रो कत्प नहीं, आ वात तो मिल्ठे नहीं। धर्म रो 
आज्ञा न देये ते तो महा अयोग्य घर्म छै। ज्ञिण धर्म री देचशुद आज्ञा नदें तिण 
धर्म में भलियार कदेइ नहीं छे । देघगुरु सब साथथ योग रा त्याग किया जिण 
पद माठो २ सर्च छांडयो छे। निण छांड्या री आशा पिण दे नहीं। ते दिविधे 
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२ छांड्यो छे ते तो माठो छै तरे छांड्यों छै। जे साधु साध्वी जिन कंत्पी, खबर, 
कन्पी त्याने' अग्नि माहि बलतां ने' कोई शहस्य वांहि पकड़ ने बाहिरे काहे, अथवा 
लिंद्ादिक पकड़ता ने काली राखे | अथवा ऊ'चा थी पडयां ने' बैठो करे । अथवा 
, आखड़ पड़िया ने' चैठो करे। ते ग्रदस्थ नें धर्म कहे छै। जो तिण में इस द्ियां 
धर्म होसी तो इण अन्ुखवारे अनेक वोलां मे धर्म होली | ते वोल लिंखिये है 4 
पडिभाघारी साधु अथवा जिन कल्पो साधु अथवा खबिर कल्पी साधु तथा 
हर कोई साधु अचेत पडयो छै। तिण थी चालणी न आधे छै। ग्राम तथा उजाड 
में पड़यो छे | तिण साधु ने' गाड़ी, घोड़ो, ऊ'ड. रथ, पालखी पोडिये, भैंसे, गधे, 
इत्यादिक हर कोई ऊपर चैसाण नें गाम माँही आणे ठिकाणे आणे तो उण री ध्रद्धा 
रे छेले, उण री परूपणा रे लेते, त़तिण में पिग धघर्य हो ती ॥१॥ अथवा कोई साथु 
गाम तथा उज्ञाड़ में असप्राश्रियों पड्यो छै तिण खूं हालणी चालणी न वे. 
चैंसगो. उड॒णी, न जावे छे, अज्न बिना मरे छे। तो उण री श्रद्धा रे छेखे अशना- 
दिक के ज्ञाय नें दियां में दाथ सूं खबायां में पिण घर्म छे ॥३॥ अयबा कोई 


साधु उजाड़ में अथवा गाम माहि अचेत पड़यो छै। तिण सूं वोलणी, चालणी, न 
भाचे छै। उठणी चैसणी. पिण न आचे छे। औषध खाधां बिना जीचाँ मरे छे, 
तो उण री श्रद्धा रे लेखे औषधादिक छे जाय ने मुख माहि घाल ने सचेत करे. 
डील रे मुसल ने सचेत करे, तिण में पिण धर्म होसी ॥ ३॥ अथवा किण ही 
खाघु रे थादो (रोग विशेष ) हुवो छै, गम्मीर हुवो छे, अथवा मूमड़ो हुवो छै, 
तिण डुख सूं हालणी, चालणी, न भावे छै, गोचरी पिण जावणी न आबे, ते 
साधु अशनादि बिन खाघा पानी बिना पीधां जोबा मरे छे। तो उणरी श्रद्धा रे 
“छेखें अशानादिक आणी खबावे, अथवा तिण नें गोचरी करी नें आणी आपे तिण 
में पिण धर्म होसी ॥ ४॥ अथवा कोइक साधु गरढ़ो ( छुद्ध ) ग्लान असमाधियो 
छै, तिण सूं पोथ्यां रा बोफ सूं उपकरण रा बोर सूं चालणी न आवे छे गाम अछगी 
छै, भूख तृषा पिण धणी छाग्रे छै, तिण रे अखाता घणी छै। तो उण री भ्रद्धा रे 
'छेल्ले बोक उठायां रो पिण धर्म होसी ॥ ५॥ अथवा किण हो साथु ने शीतकाढे 
शीत घणो छाम्रे छै, चाय रो पिण बाज छै, तिण काल में मेह पिण घणो बरसे छ, 
'साथु पिण घणो घूजे छे। तो उण री भ्रद्धा रे लेखे कोई राली ( ग्रूदड़ी ) ओढ़ावे 
"तिण मैं 'पिण धर्म होसी ॥ ६॥ अथवा किण ही साधु सो पेट दूखे छे। तलभल २ 
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करे है, मद्दा चेदना छे, पेट मुसल्यां विना जीबां मरे छै। तो उणरी श्रद्धा रे 
पेट मुसले तिण में पिण धर्म होसी ॥ ७॥ अथवा किण ही साधु रे पेडूची 
( धरण ) टली छै। तिण री साधु नें घणो दुःख छे। आहार पिणन भावे छे। 
फेसे ( दस्त लागनो ) पिण घणों छे। तो उण री शद्धा रे लेणे पेटूँची मुसल्ले तिण 
मैं पिण धर्म दोसी ॥ <॥ अथवा किण ही साधु रो गोलो चद्यो छे, महा दुष्खीं 
छे, हालणी चाढणी पिणन आधे छै, मौत घात छै, तो उण री श्रद्धा रे लेख: 
गोलो मुसले साथु रे साता करे तिण में पिण धर्म होसी ॥ ६॥ साधु ने करपे. 
ते भद्य, नहीं कछ्पे ते अमृध्ष्य, खंबाय ने बचाघे तो तिण री श्रद्धा रे छेखे तिण में 
पिण धर्म होसी ॥ १०॥ साधु रे ज्ञिण वस्तु रा त्याग छे, अने ते तो भरे छै, 
तो उण री श्रद्धा रे लेखे त्याग भंगाय वचायां पिण धर्म होसी॥ ११५॥ साधु री. 
व्याचच करे छे ते तो ज्ञिन आज्ञा सहित छे, नहीं कल्पे ते व्याचच तो अकाये छे | 
साधु नें दुःली देखनें उण री श्रद्धा रे लेखे नहीं कत्पे ते व्याचच कीधां पिण तेहनें 
धर्म होसी ॥ १५॥ साधु नों संथारों देखी साधु रे घणी असाता देखी साधु नें 
मरतो देखी नं उण री श्रद्धा रे लेखे किण ही अन्नपाणी मुख माही घादयों तिण मैं. 
पिण धर्म होसी ॥ १४॥ साधु भूखों छै, अशनादिक बिना मरे छे, तो उण॑ री 
श्रदवारे लेखें अशुद्ध वहिरियां पिण धर्म होसों ॥ १४७॥ चली फेइक इसड़ी फरहे.छे,, 
छुभद्वा सती साधु री आंख माद्दि थी फांटो काढ्यो तिण में धर्म कहे छै, जद तो 
इण अलुसारे अनेक वोलां में धर्म होसी, ते घोर फहें छे। किणहिक साधु रे 
आंख में फांदो पव्यों ते चाई काछ्यों तो उण री श्रद्धा रे लेखे उण ने पिण धर्मे- 
होसी ॥ १७४ अथवा साधु रे पेट ढःखे छे, मरे छै, ते चाई पेड मुलल्ले तो उण री 
श्रद्धा रे लेखे तिण ने पिण धर्म होली ॥ २॥ किण ही साधु रो गोलो चढ्यो छे, 
जीच मौत धात छै, उण री धरद्धा रे छैखे वाई साधु यो गोलो मुसले तिण नें पिण 
धर्म होसी ॥ ३॥ किण ही साथु रे पेटूंची दी छे, तिण रो घणों डुः्ख छे, 
आहार पिणन भावे छै। फेयो पिण घणो छै। तो उण री श्रद्धा रे लेखे वाई: 
पेटंची मुसले तिण नें पिण धरम होसी॥४॥ खाधु ने अग्नि भाहि बलतां ने. 
चाई वयांदि पकड़ने वाहिरे काढे तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण नें पिण धरम होसी 
॥५॥ खाधु ऊूंचाथी पड़ता नें वाई केले तो उण रीश्वद्धा रे छेस्े तिण में 
पिण धर्म होसी ॥ ६॥ साधु भाखड़ पडता नें वाई काल राखे तो तिण री श्रद्धा 
इ्छ 
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रे छेखे तिण ने पिण घर्म होसी ॥ ७॥ साधु ऊंचा थी पड़ता में धाई बैठी करे 
तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण नें पिणे होसी ॥<॥ साधु आंखड़ पहिया नें 
थाई घैठो फरे तो तिण री श्रद्धा रे रेखे तिण में पिण धर्म होसी ॥ ६॥ साधु रो 
माथों दूखतो हुवे जब वाई भाथो दावे तो तिण री भ्रद्धा रे लेखें तिण नें पिणे धमें 
हीसी ॥ १०॥ साधु रा दूखूणा उपरें चाई मल्म छूगावे तो तिण री धद्धा रे 
छेल्ले तिण में पिण घम होली ॥ ११५॥ साधु शा दूखणां ऊपर चाई पाशे बांधे 
हो निण री घ्रद्धा रे लेपते ठिण में पिण धर्म होसी ॥ १२॥ साधु ने मृच्छां ( छू) 
हुई छै ते वाई मुसक्ले तो तिण री श्रद्धा रे लेखे तिण में पिण धमे होसी ॥ १३॥ 
श्यादिफ जतेक फार्य साधु रा घाई करे, साधु ने ढुः्ती देखी नें पीड़ाणो देखी नें 
बाई साधु रे साता करे, जीवां वचावे। जो छुमद्गा नें फोटो काढ्यां धर्म होसी तो 
यां मैं पिण धर्म होसी । थाई साथ रा कार्य करे दिमही भायो साध्धी शा कार्य 
करे तो उण री श्रद्धा रे ढेणे भाया ने पिण धर्म होसी। ते बोल लिखिये छै। 
साध्वी रोपेट भायो मुसले १ साध्वी री पेटूँची भायो मुसलले २ सब्वी रेगोलो 
भायो मुसछे ६ साध्वी रे माथो दुख जब मायो झुसले 8 साध्वी रे पर्चा 
भायो मुसले ५ साध्यी रे डुखणा ऊपरे भायो मलम छगावे ६ साध्वी रे दूखणा 
ऊपरे आायो पराटो बाये ७ सा्बी पड़ती नें भायो केले ८ साध्वी” पड़ी ने भायो 
उठावे शैट्टी करे तो उण शी 5द्धा ये लेखे तिण नें -पिण धर्म होसी ६ साध्वी रो 
पेट इुलें छे, तलफल २ फरे छे, दिण यो पेट भायों झुसले १० दइस्यादिक खांधु 
रा कार्य चाई करे, तिम साध्वी रा भायो करे। जो छुमद्वा साधु री आखि म्राहि 
ले फांटो काक्यां रो धर्म होसी तो सारां नें घम होसी। जो या में जिन आशा 
देव नहीं तो धर्म पिण नहीं। अनें जिण रीते जिनवर क्यो छे विण रीने सांचु 
साध्वो ने बचायां धर्म छै। ध्यावच कीर्धों पिण धर्म छै। भगवन्त आप ता सरावे 
छहीं आह पिण देंवे नहीं, सिखावे पिण नहीं, तिण कर्तव्य में धर्म शो पिण अंश 
महीं। डाहा हुवे तो विचारि 'जोइमो। इति मिश्षु मद्द झुनिराज़ झत धार्तिक 


सम्पूर्णण्‌ । 
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इति ६ बोल्न सम्पूर्या । 


वैयाइति-अधिकारः ५६७ 








* क्लेतछा एक जिन जाज्ञा ना अज्ञाण छे, ते “साधु अग्नि माहि बल्ता नें 
कोई गृदस्थी वांहि पकड़ने वादिर काढ़े, तथा साधु री फांसी फोई गशुहस्थ कापे? 
दिण में धर्म कह्दे छै, अने भगवती श० १६ उ० ३ गौतम स्वामी प्रश्न पूछपो, ते 
साधु ऊभो ताप ना छेचे छे. तेहना गर्श ( मस्खा ) कोई चैय छेदे छै, तेहनें 
स्यूं होने, ते पाठ कद्दे छे । 


अणगारस्स ण संते ! भावियप्पणो छटुंल््लेणं॑ अखि- 
किखत्तेणं जाबव आयावेमाणस्स तस्सणुं पुरच्छिमेण अवड॒ढ॑ 
दितसे णो कप्पड हत्थे वा प्रायं वा जाव उरुचा आउंटा 
वेत्तरवा पसारेचणवा पच्चव्छिमेणं अवडड दिवस कप्पड 
हत्थं वा पाद॑ वा जाव उरुवा आउंद्ा वेत्तए वा पसारेत्तणवा, 
तस्सय अंसिया ओ लंबड़ तं चेव विज्जे अदवखु इसिंपाडेइ- 
पाडेइता अंसियाओ छिंदेला । सेशणं मभंते! जे छिंद३ 
तस्स किरिया कजइ जस्स छिललइ णो तस्स किरिया कजइ 
णणत्येगेणं धम्मंतराइएशं हंता गोयमा जे छिंदइ जाव णण- 
स्थेगेणं धस्मंतराइएशं । 

( भगवती श० ६ 3०३) 


अ० अशगार. भ० सगवन्त ! भा० सावितात्मा में, छ० छुटट हटठ निरस्तर हफप 
करता ने जा० यावत्‌, आए झाताप छेतां तेहनें, ४० पूर्व भाग मा दिनाद लगे एतले पद्चिला 
घेप्रहरलगे णो० नकल्पे द्वा० हाथ अथवां पा० पप बा० बाहु अयवाउ० हुदय, आ० 
संकोचवचो, ध्यथत्रा प० पसारचों प० पश्चिम भाग ना दिवादध लगे क० कल्पे. ह० हाथ, जा० 
थावत्‌ उ० हृदय आ० संकोचदो अथवा प० पसाखों! त० ते साधु में कार्योत्सगें रहिया नें. झ० 
आर्थ लम्बायमान दीसे, ते अर्श नें बे० वे देखी नें. इ० ते साधु में लिगारेक भूमि में विषे पाठे 
पाद़ी ने. ऋण अर्श नें छेदे से० ते निश्रय भगवन्‌। जे० छेंदे, स० ते बच नें क्रिया हुइ जे साधु मी 
अर्य छेदणी दे. झो० तेहने क्रिया हुई नहीं. ०० एतलो विशेष, पक धर्मान्चराय क्रिया 


ि 3 शिमधि्यसा विध्वंसनमे |. 





हुई शुभ ध्यान नो विच्छेर हुई हैँ? हां गोतम ! जे वेचय छेरे ते वेध नें एक धमोन्तेराय फश 
डुडू, 


इदां गोतम खामी पूछबों, ले साधु ऊभ्तो आतापणा छेबे छे, तेहना 
अऔी धैध देखी नें ते अर्श छेटे। दे भगवन्‌| ते चैथ नें क्रिया लागे, भें "जस्स 
छिज्ज्ति” कहितां जे साधु री अर्श छेदाणी ते साधु नें किया न छागे। पिण 
पक घर्मानवसय साथु नें पिण हुईं, ए प्रश्ष पूछथो--तिवारे भगवान्‌ क्यो हां 
भोतम! जे थर्श छेद्े ते वैद्य ने किया छागे, अ्नें जे साधु री अर्श छेदाणी ते 
साधु नें क्रिया न छागे ।- पिण एक धर्मान्चराय साधु रे पिण हुवे, ए शब्दाथे 
कहों । अथ इहां कक्यो-जें साधु नी अर्श छेद: ते चैध ने क्रिया छागे एहयूं क्यो 
दिण धर्म न कहो । ए व्यावच आज्ञा वाहिरे छै। साधु रे शहस्थ पासे कार्य 
कराया शा त्याग छै। भें जिए साधु री भाज्ञा विना साधु रो कार्य कियो, ते 
साधु रो त्याग भगावणवालों लै। कदाचिंत्‌ साधु अब॒मोदे नहीं। तो ते साधु री 
प्रत न भाँगे। पिण भंगाचण से कार्य करे तिण नें तो ध्यागनों भंगावण घालों इज _ 
कही जे। जिम कोई साधु नें आधा कम्मीं आदिक असूजतो अशनाविक ज्ञाणो ने 
देवे, अनें साथु पूछी चोकस कर शुद्ध ज्ञाणी ने' लियो तो ते साधु ने तो पाप 9 
छागे। पिण आधा कर्मी आदिक साधु में झकत्पतों वियो तिण थे तो पाप 
लाग्यो ते तो त्याग भंगा चण वाल्ों इन कदो जे। पिण घर्म न कहिये। तिम 
साधु रे गहण्य पासे जे च्यावच कराावण रा त्याग ते व्यायच गुहस्थ करे। बनें 
साधु भज्मोदे नहीं, तो तिण रा त्याग न भांगे। पिण आशा विदा सकत्यतीक 
कार्य गुदृस्ण कियो विण ने' तो त्याग भंगावण ये कामी कहिये। पिण तिण में 
धर्म न कदियें।. तथा घढी दूजों दृशन्त-“जिम हैयां खुमति बिना चाले बने एक 
पिण जीव न मुयों तो पिण ते साधु ने' छह काय नों घाती कह्दि के, आह छोपी ते 
'पादे। तिम ते वैध साथु री भर्श छेदी भाश्षा विना ते वैध नें पिण ला मंद" 
चरण ये कामी कददीज। तिण सूं ते वैध ने' क्रिया लागती कदीं। जिम ते बेंच 
भर्र छेंदे तेदनें क्रिया लागे। तिम अति में वद्ता ने' कोई ग्रह वाहिरे का 


विण में' क्रिया हुइं। _पिण धर्म न हुईं। तिबारे कोई कहे-ए बेचे ने पा 
>बद्दी ते पुष्य नी मियर के पिण पाप नो किया: चहीं-। पएहयो ऊधो अर्थ के 


थ वैयादुत्ति-अधिकारः | ऋह ६ 
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तेहनों उत्तर--हहां कह्यो, अर्श छेद्े ते वैध ने' क्रिया छाग्े, पिण धर्मान्तराय साधु 
रे पड़ी। धर्मान्तराय ते धर्म में विज्न पड्यो तो जे साधु रे घर्मान्तराय पाडे तेहने' 
शुध किया किप्त हुवे। ए घर्मान्‍्तराय पाड्यां तो पुण्य घंघे तहीं। धर्मान्तराय 
पाड्यां तो पाप भी क्रिया छागे छै। ए तो पाघरो न्याय छै। एक तो जिन आशा 
बिना काये कियो वीज्ञो साधु री अकल्पती व्यावच करो. ते मादे साधु रा त्याग 
'मंगाचण रो कामी फही जे । तीज़ो साधु रे धर्म ध्यान में अन्तराय पाड़ी । ए तीन 
कार्य कियां तो पुण्य री किया बंधे नहीं। पुण्य री फरणी तो आशा मादि छे। 
'पनिरचध कही छै। ते निरवध फरणी तो साधु कहिने' करावे छे। ते करणी री 
साधु भनुमोदना करे छे। डादा हुवे तो विचारि जोइनो 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


बली ए अर्श तो साधु एहसूथी तथा भन्यतीर्थी पासे छेदावे नहीं | छेद्ता 
ने' भजुमोदे नदी । जे साधू अर्श छेदावे छेदवता ने' अनुमोदे तो प्रायश्चित्त कह्मो 
छे। ते पाठ लिखिये छे। 


जे भिक्‍खू अए्ण उत्यिएणवा गारत्यिएणवा अप्पाणो 
कायंसि गडंवा पलियंवा अरियंवा असियंवा -भगंदलं वा 
अगण्णयरेण वा तिबखेश सत्थ जाएण आहच्छिंदेइ विछिंदेइ 
झादिंदंतं वा विहिंदंतं वा साइज, ॥११॥ 


( लिशोध 3० १४ बो० ३१ ) 


झे० जे कोई सि० साधु. साध्वी, ० अन्य तीर्थी वागा० ग्रहस्थो. पासे अ० आपणी 
काया ने विपे, गर० गढ़ मालादिक प० मेदलियादिक अ० गूसढों वा. झ० अऊर्ण ते अपावन 
ठाम ना, भगदर रोग. वा ऋण० अनेरो शेग. ति० शास्त्र नी जाति तथा प्रफार ना तोइण करी. १ 
बार अथवा थोडो सोई छेदसे वि० विश्ेेषे चार छेदवे सथा घणो छेदाबे. 'आ० एुक बार छेद्ता नें. 
'वि० बारवार छेंदृता नें अमुमोदे- * 


हे9० भ्रम विध्य॑सनम्‌ |. 






अथ इहां कह्यो--साधू अन्यतीर्थी. तथा ग्रृहस्थ पासे था छेदावे, तथा 

कोई अवेरा साधू री बर्श छेइ्ता ने' अजुभोदे दो मासिक प्रायश्वित्त आवे। भर्शे 
छेद्व्यां पुण्य नी क्रिया होवे दो ए अर्श छेदतवाल्ा ने' अजुमोदे तो दंड क्यूं कह्यो। 
पुण्य री करणी तो निरव छे। निरवद्य कग्णी भजुमोद्या तो दंड भावे वहीं। 
दूंड तो पाप री करणी अठुमोयां थी ज भावे। पुण्य री करणी भाज्ञा माहिल् 
छे | भने' भर्श छेधो ते कार्य आशा वादिरे छै। पुण्य री दारणी तो निरचय छै। ते 
भाशा माहिली निरवध करणी अजुमो्ा तो साधू ने! दूंड आवबे नहीं। दंड तो 
सावथ थाज्ञा बाहिर छी पाप री करणी अजुमोचां रो छै। जे कोई साधू री भर्श 
छेदे तेहनी अन्लुपोद्ना कियाँ पाप छाग्रे तो छेदृण धाल्वा ने' धर्म किम हुवे। डाह्ा 
हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 


तथा घछी आचारांगे अ० १३ एहवों पाठ कह्मो छै ते लिखिये छै । 


सिया से परो कायं सित्रण॑ अणयरे ण सत्य जाएंगे 
आहिंदेज वा विच्छिदेजा शो त॑ सातिए णो त॑ नियमे । 


( आचारांग अ० (३ श्रु०१) 


सि० कदाचित्र से० ते. साधु नो का० शरीर ने विषे, ब० श्रण गूमडो उपनों जायी. झनेरे 
भृहए्थ स० शस्प्रे करी आ० थोडों छेद वि० घणो छेदे नो० तो ते साछु बाँदे नहीं. शोर 
करावे नहीं. 


अथ इदां कह्मो--ले साधु रे शरीरे ब्रण से गूमड़ो फुणली आदिक तैहनें 
कोई पर घनेरों शहस्य शस्त्रे करी छेदे तो तेहनें मन करी अछुमोंदे नहीं। अने वचन 
करी तथा काया ईं करी करावे नहीं । जे कार्य ने साधु मत करी अखुमोदना है न 
करे ते कार्य करण दाला नें धर्म किम हुवे! एंणे अध्ययन घणा बोल क्या हे। जे 


हैयाव त्ति-अधिकारें | २३१ 
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साधु ना कांटा आदिक काढ़े. कोई मर्दन पीढठी स्नान कराबे, कोई विलेपन तथां 
धूपे करी सुगन्ध करे। तेहनें साधु मत करी झअजुमोंदे नहीं। जै साधु ना गूमड़ां 
श्रेंशे आदिक छेधाँ धर्म कहे, तो यां सर्व बोला में धर्म कहेणो। भरने यां बोला 
में घममे नहीं तो गूमड़ा मश आदिक छेदयाँ मे पिण धर्म नहीं। इणन्याय साधु रे 
भर्श छेद्यां क्रिया कही ते पाप री क्रिया छे पिण पुप्य रौ कियां नहीं। विधैक 
छोचने करी विचारि ज्ोइजो | तथा केतला एक भज्ञानी “किरियाँ फल्नई ए पॉंठे 
नो अर्थ ऊ'धो करे छे ते कद्दे--अर्श छेदे ते चेच किया “कज्ञइ' कहिंतां फीधी, पे 
क्रिया कीधी ते कार्य कीधी अने साथु किया ने कीधी, इम विपरीत अर्थ करे छै। 
वे पकान्त मृषाबादी छे। ए देय क्रिया छीघी ए तो प्रयक्ष दीसे छै। ए कार्य करण 
छूप क्रिया मों तो प्रश्न पूछयो नहीं, कर्म वच्धन रूप क्रिया नों प्रश्न पूछयों छे । 
भक्ल्नइ" फहितां कीधघी इम ऊँधो अर्थ करी श्रम पाड़े तेदनों उत्तर-मभेगवर्ती शे० 
७ ३० ६ जे साधु ईयांईं चाले तेहने' स्यू 'इरिया चहिया किरिया फल संपरा- 
इया फिरिया कज्ञइ:” इद्ां पिण इरिया वहिया किरिया कज्जर कहितां इस्यिंिदिया 
क्रिया हुवे के संपराय क्रिया हुवे । इस “कल्नाइ” पीठ रो अर्थ हुवे इस क्रियो छे। 
"कन्नई” कहितां भवति। तथा भगवती श० ८ उ० ६ साधु ने निदोष देवे तेदने' 
कि फज्ञति” कहितां स्यूं फल दोपे इस अर्थ टीका में कियो छै-- 
“कज्जत्ति-कि फल भवति?? 
यहां टीका मैं. पिण कह्ञति रो अर्थ संवति कियों छे। तथा सयवत्ती 

श० १६ उ० २ कह्मो “जीवाणं भंते चेय कड़ा फम्मा कज्जति” अवेय कडा कम्मा 
कब्जेति इद्ां पूछयो--चेतन रा कीघा कर्म “कज्जंति” कहितां हुवे, फे भचेततन 
शा कीधा कर्म हुवे इहाँ पिण टीका में कज्नति कहितां भवति पहचो अर्थ कियो छे 
* इध्यादिक अनेक ठामे “कई” कहितां हुवे इम अर्थ कियो। तिम अर्श छेदे तिद्ां 

पिण “'किसिया कज्नए” से क्रिया हुवे इस अर्थ छै। तथा ठाणाडु ठाणे ३ कछयो-- 
जे शिष्य देवकोफे गयो गुर ने ढुकाल थी सुकार में मेे तथा भदवी थी बस्ती में, 








२७२ श्रम विध्व॑ंसनम् । 


कलच्नननननसशनकन बस पक नरक नन न नननननिचिननर नल डिचितनलललटनिननिली न लन-ं+ _«ऊ+»«+०+>१००९-२-काकडक 
ल्‍००००००५०००००२५२०००४००००४०७' 


मेले । तथा गुरां ता शरीर माहि थी १६ रोग बाहिरे काडे। इम गुर्या रे सांता 
कीभां पिण शिष्य उक्नण न हुइं। अने गुरु धर्म थी डिग्यां ने स्थिर कियां उऋषण 
हुवे। इ्म फह्मों ते मादे ए सावथ सातां कियां घं्म पुण्य नंथी। डाहा हुवे तो 


विंचारि जोइजो । 
इति १२ बोल सम्पूर्ण । 





इतिे वेयावत्ति-अधिकार: । 








अथ विनया5पिकार; । 


जया एंक 0 ्‌ा-7- 


केई पापंडी श्रावक रो सावध चिनय कियां धर्म कहे छै।' विनय सूल 
घ्मे रो चाम रूइ भ्रावक री शुभूवां तथा विनय करवो थापे। अरे इम कद्दे--ज्ञाता 
सूत्र में २ धार रो विनय सूझ धर्म कड्यो। एं॑च्र तो साथु “नो विनय मूल धर्म 
चीजो आ्रवक्त नो. विनय सूल धरम, ए चिहूं धर्म कह्या ते सादे साधु, भ्राचक, चेहुनों 
विनय कियाँ धर्म छै इस कहटे--त्यरिं विनय सूल धर्म री ओलखणा नहिं, ते छाता 
सूत्ष नो, चाम लेइ नें सावथ चिनय थापे तिहां पदत्रो पाठ छे। ते पाठ लिखिये छे। 


ततेणं थावच्रा पुत्ते सुदंसणेण एवं वुत्ते समाणे, सुद॑- 
सं एवं वयासी सुदंसणा विनय मूले धम्मे पणणते, सेविय 
विणुए दुविहे परुणते त॑ं जहा आगार विणुणय- अणगार 
विणएय तत्थणं जे से आगार विणए सेणं पंच अशुब्बयाह' 
सत्त सिक्खावयाइ' एक्वारस उवासग पड़िमाओ तत्थणं जे से 
आगार विणए सेणं पंच महत्वयाईं । 


( ज्ञाता अ० ४) 


त० दिवरे था० थावद्या पुत्र छ० छद्शन ए० एँम कह थर 6० पंदुर्शन में. ए० 
छुम व० वोल्या उन है उदर्गग वि० विनय मूल धर्म कहो दे ले? ते विनय सूल धर्म हुए र 
प्रकार नों कंहों छ ते कहे छै। आ० पुक ग्रृहस्थ नों विनय मूल धर्स अ० यीजो साधु नो विनय 
मूल धर्म. त० तिट्वां, जे० जे: आ० गृहसूथ्य नों विनय मूल धर्म से० ते. ४ अणुवत स० सात 
शिक्षा ज्त. ए० १६ ३० श्रावक नी प्रतिमा गुहसूथ नों विनय सूल धर्म ते० तिद्ठां जे साथु 
नों विनय मूल धर्म से० ते पं० पाँच मद्दाप्त रूप: 
हु 
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हां २ भकार नो विनंय खूल घममे वतोयों। ठिण में साधु रा पश्च मददार 
भरत ते साधु रो विनय मूछ धर्म, अरे श्राचक रा १२ बत ११ पड़िमा क्रवक नों 
विनय यघूल धर्म. ए तो साथु भ्रावक तो घर्म वतायो छै। ते घंर्म थी कर्म घीणिये 
है दालिये, ते भणी ब्रतां रो नाम विनय मूल घर्म कह्मों छें। जे ब्रंतां र॑ सतिचार 
डोडी निर्मल पाले ते ब्रतां रो विनय कहिए। इ॒दां तो साधु क्रावकां रा अत लूँ 
किए ही जीवने आसात ना उपजे नहीं, वे भणी ब्र्ता नें विनय मूल धर्म कही जे । 
४ तो अंण भासातना पिनय रो छेस्तो कह्मो पिणं शुश्रपा विनय नों इहां कथन 
नहीं। तिवारे कोई कंदें--भ्रावक री शुभ्रूषा तथा विनय न क्यो; तो साधु रो 
पिण शुभूषा तथा विनय इ॒ढाँ न कड्ो। श्रांवकां रा ब्रा ने इज बिनय मूछ धर्म 
कहिंणो, तो साधु री शुभ्रूषा तेथां विचेय करे ते किए न्याय ईम कहे तेहनों उत्तर-- 
इर्दी तो शुभ्रूपा विनय करे तेहनों कथन चाल्यो नहीं। साथधू- भ्रावक. विहूं शर्तों 
मां इज नाम दिंवय मूल धर्म कहो छेै। पिण साधु री शुक्रषा विनय करे तेहनों 
तो घणे ठागे भरी तीर्थड्रर देवे आज्ञा दींधी छै। “"उत्तराध्ययन अं० १साधु री 
शुशूषा थथा विनय री भगवान्‌ आश्ञा दीघी छै तथा “दश चेंकालिक” भ० १ 
शुभ्रषा विनय साधु रो फरणो कट्मो। पिंण श्रावक री शुभूषा तथा विनय री 
आशा किण हीं सूत्र में कही न थी। डादा हुये तो विचारि जोइजो + 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


ता एक कईँ--भंगवंती श० १५ ड० १ फट्मों । पीषी धावक के 
उत्पक्ो श्राविका चन्दुना नमस्कार कियो । जो आवकां रो विनय कियां घ्में नहीं 
धो उत्पला ध्राविका पोषली भ्रायकां नों विनय क्यूं कियो | इस कहे तेहनों उत्तर-- 
ए उत्पका श्राविका पोष्ी आ्रावक नों विनय कियो ते संसार नी रीति जञाणी ते 
साथत्री पिण धर्म न न्‍जाए्यो। जिम पांडु राजा पिण संसार नी रीति जाणी 
मारद्‌ थों विनव कियो कहो ते पाठ छिलिये छे । 

ततेणं से पंडुराया कच्छुल्ल णारव एजमां गा 

२ त्ञा पंचदिं पंडवेदिं कुंतीएय देवीएसद्िं आसया 


विनयाइघिकार: । श्७५ 











अब्भट्रेति २ ता कच्छुल्न नारय॑ संत्तट्र पयाइ् पच्चुगच्छइ 
तिकखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ्ट २ त्ता वंदइ नमंसह 
वंदित्ता नमंसित्ता महरिहेणं आसखणेणं उवशि मंतेति ॥१३श॥ 


( ज्ञाता ऋ० १६ ) 


उ० तिवारे से० ते. पँ० पाणदु राजा, क० कच्छुछ नारद में ए० आवतो थको देखी नें. 

"० पाँच, प० पागडव अने. कु० कुन्ती देवी साथे आ० अझासन थी उठी उठी में क० कच्छल 

मारद ने स० सात झाठ पगला साहमों जावे जाई में ३ वार दक्षिणर वत्त झजसि करी नें दब 

अदक्तिणर करे करी नें वादे, नमस्कार करे. थांदी ने नमस्कार करी नें, स० मद्दा मूल्यदन्‍्स 
झसन री निमन्त्रणा कीधी ॥ 

इदां कह्यो। पाण्डु राजा पांच पाण्डव, भरने कुन्ती देवी सहित नारद्‌ 

में तिप्रदक्षिणा देई ने वन्‍्दना नमस्कार कियो घणो विनय कियो | संसार नी रीति 

हुन्ती तिमर साचवी। इम्ज़ कृष्णे नारद नों विनय कियो। ते जञाब शब्दमें पाठ 
अछायो छे। ते कहे छे । 


“इमंचणं कच्छुल नारए जेणेवं कणहस्स रन्‍नो गिहंसि 
जाव समोवइएण जाव निसीइत्ता करणहं वासुदेव॑ कुसलोदंतं 
पुच्छई ठ्र 


इड्डा कृष्ण अन्तःपुर में बैठा तिहां नाखू जायो। तिहां जाब शब्द कहा 
मारे जिम पाण्डू राजा विनय कियो तिम कृष्ण पिण विनय कियो जणाय छै। 
है झृष्ण पिण संसार नी रीति जाणी साचवी पिण घर्म' न जाण्यों। तिमर उत्पला 
शआविका पोषली भ्राचक नों विनय कियो ते संसार नी रीति छै. पिण धर्म न थी। 
इमज शंख शआ्राचक ने और भ्रावकां नमस्कार कियो ते आपणे छांदे पिण धर्म देत 
नथी। “चंदेह” कहितां श॒ुणग्राम करियो. अने "त्मंसइ” कहितां नमस्कार ते 
मस्तक नवाविवों ते श्रावर्का ने मस्तक नवादिया सी श्रीजित आश्ञा नहीं। जिम 
“दशवैकालिक” अ० ५ उ० २ गा० २६ “वंद्माणों न जापज्ञा” जे साधु ग्रहस्थ 
में बाँददो थको अशनादिक जाये नहीं। थांदतो ने शुण प्राम करतो धकों आद्दोर 
न जाँचे | इम “दंदइ” से अर्थ गुणप्राम घणे ठामे कह्यो छै। ते माटे शंख ने ओर 


२७६ श्रम विध्चंसनम्‌ । 

श्रावर्का वांची कह्यो ते तो गुण प्राम किया । अने “समंसइ” से मस्तक नवायों। 

पहिला कडुवा वचन शंख भ्रांवक् ने त्यां क्रावकां कह्या हुन्ता। ते माटे खमाया 

ते तो दीक, पर॑ नमस्कार कियो तिण में घमें नहीं। ए का« आज्ञा वाहिरे छे। 

घामायक, पोषां, में सावध्य रा त्याग छै। ते सामायक, पोषा: में माहोमाही 
ध्राचक वमस्कार करे नही. ते मादे एप विनय सावथ छे। चली पोषलो में उत्पला 
भम्रस्कार कियो ते पिण झाचतां कियो। अर्नें पोषलली जाताँ बन्दना नमस्कार न 
कियो । ते मारे धर्म देते नमस्कार न कियो। जे धर्म देते नमस्कार कीधी हुवे तो 
ज्ञार्ता पिण करता। चली शंख नों विनय पोषली कियो ते पिण आता कियो। 
विण पाछा जाव॒तां विनय कियो चाल्यो नथी। इणन्याय संसार हेते विनय कियो- 
पिणि धर्म हेते नथी । जिम साधु नो विनय करे ते श्रावक्ष आवर्ता पिण करे अर्नें 
पाछा ज्ञाचतां पिण करे। तिम पोसली नों विनय उत्पला पाछा जातां न कियो | 
तथा पोपली पिण शंख कना थी पाछा जाता विनय न कियो। ते मादे संसार नी 


रीते ए बिनुय कियो छै | डाह्मा हुवे तो विचारि जोइजो । 
इति २ बोल्ल सम्पूर्णा 





केतला एक कहे--जो भ्रावक में नमस्कार कियां धर्म नहीं तो अम्बड् भा 
चेलाँ अम्वड में; नमस्कार क्यू! कीधो । अम्बड ने' धर्म आचाय॑ क्यूं कह्मो। तेदनों 
उत्तर--अस्बड ने चेल्ां नमस्कार कियो ते पोता ना झुरु नी रीति जाणी पिण घमे 
ने ज्ञाएयों | पढिलां सिद्धाँ ने अरिहंता ने! वांदा तिण में जिन आज्ञा छै। अने', 
पंछे अम्बड में बांदो तिण में जिन आज्ञा नही । ते मादे धर्म नही। अम्बड ने्‌ 
चेछां नमस्कार कियो तिद्दा एहंचो पाठ छै। ते पाठ लिखिये छे | 


नसोत्यणं अस्वृडस्स परिवायगस्स अम्हं धम्मायरिस्त 


प्रम्मोव॒देसगस्स । 
( डाई प्रश्त २३) 


विनयाइश्रिकारः । शषछ 
न० नर्महकार होज्यो अ० अस्वड नामा. प० परित्राजक दृढघर सन्यासी: श्य० म्द्ारा 
घर्माचार्य नें, घ० धर्म ना उपदेशक ने, . कं 








अथ इंहां चेढां फह्मौ- भमस्कार थाथो स्दवारा धर्माचार्य ध्मोंपदेशके में 
इहाँ अम्पड परित्राजक ने नमस्कार थावो एहवूँ कह्यो । अस्वड्ठ अमणोपासक ने 
नमस्कार थावों इम न कहयूं। ए भ्रमणोपासक पद्‌ छाडी परित्राजक पद्‌ श्रहण 
करी नमस्कार कीये ते माटे परिन्राजक ना धर्म नो आचाये, अने परित्राजक ना 
घमं नों उपदेशक छे। तिण ने आगे पिण वन्दना नमस्कार करता हुन्ता। पछे 
जिन धर्म पिण तिणकने पाम्या। पिण आगलो गुरू पणो मिठ्यों नही। ते माद 
सन्यासी धर्म से उपदेशक कहो छै। तिचारे कोई फहे-ए चेल्ाँ श्रावक रा त्रत 
अम्बड पासे लिया | ते मा धर्माचार्य अम्वड ने कह्यों छे। इम कहे तेहनों 
उत्तर-इम जो धघर्माचार्य हुवे तो पुत्र फनें पिता भ्रावक रा बुत धारे तो तिण रे 
लेखे पुत्र नें धर्माचार्य कहीजे | इमहिज स्त्री कनें भर्त्तार भ्रावकत ना प्रत धारे ती 
हिण रे लेख सती ने पिण धर्माचार्य कहीजे। तथा साखू वह कने' त्रत भादरे, तथा 
सेठ ग़ुमाइता कनें श्रत आदरे, तो तिण ने' पिण धर्माचार्य कह्दीजे | चली “ध्यधहार 
यूत्र में कह्यों साधु ने दोप छागां % पछाकड़ा श्रावक पासे तथा चेषधारी पासे 
आलोवणा करी प्रायश्वित्त छेवे तो १० प्रायश्वित्त में आउमो प्रायश्रित्त नयी दीक्षा 
पिण नेहने कह्मां छेवे तो तिण रे लेख ते पछाकड़ा धावक से' तंथा वेषधारी ने 
प्रिण धार्माचार्य कद्दीजे। अनें जिण पासे धर्म सीज्या तिण नें वन्दना करणी कहै-- 
तिण रे लेखें पाछे कह्या ते सर्व ने' वत्दूना नमस्कार करणी। जो अस्बडड ने पासे 
चेढां धर्म पाया ते कारण तेहनें चांचां धर्म छै तो ए पाछे' कह्मा--ज्यां पासे धर्म- 
पाया छै, त्याँ सर्व ने' बांचां धर्म कहिणो। अम्बड ने धर्माचाये कहें तो तिण रे 
हेखे ए पाछे कह्या त्यां सर्च ने धर्माचार्थ कहिंणा। पिण इम धर्माचाय्य हुवे नही | 
आचार्य ना गुण ३६ कधा छे अनें अम्बड में तो ते गुण पावे नही। आचार्य पद्‌ तो 
० पद्‌ मादि छे। अर्नें अम्बड तो पांच पदां माही नहिं छै। द्ाद्मा हुवे तो विचारि, 


जोइन्ो । _ ् 
इति ३ बोल सम्पूर्या । 


७ ज्ञो साधु अष्ट हुआ एन आ्रावक बनता है उसकी “पदाकडा श्षावक” कहते है । 
“संशोधक' 














तथा धर्माचारय साधु ने' इज कह्या छे। “रायपसेणी” में ३ मंखार हो 
भाचाये कहा छे। कला आचार्य १ शिव्प आचार्य २ धर्म आचार्य ३। ८ तीन 
अचार्या' में धर्माचायं साधु ने' इज कह्या छे | ते पाठ लिफिये छै | 


तदणं केशी कुमार समणे परदेसी राय॑ एवं वयासी-- 
जाणातिण तुम्हं पएसी | केइ आयरियों परणत्ता। हंता 
जाणामि, तओ आयरिया पण्णत्ता, तंजहा कल्नायरिए, 
सिप्पायरिण, धम्मायरिए.। जाणासि शां तुम्हं पएसी। 
तेलिं तिशह आयारियाणं कसस काविणय पडिवत्ती पउंजि 
यव्वाहंता जाणामि कलायरिस्स सिप्पा परियसस उबलेवरं 
वा समज्कणं वा करेजा पुष्फाणि वा आणावबेजा मंडवेजा वा 
भोयावेजावा विउल॑ जीवियारिहं पीट दाणं दलएजा, 
पत्ताण. पुत्तीयंवा वित्ति कपेजा जत्थेव धम्मायरियं पासेजा 
तत्थेव वंदिज्या णमंसेजा सकारेजा समाणेजा कल्लाणं मंगल॑ 
देवय॑ चेइय॑ पज्जुवासेला फासुणसणिज्जेणं असर पाणां 
खाइमं साइमेणं पडिलाभेजा पढिहारिएणं पीढ़ फलग सिजा 
संथारणणं उवनमंतिजा । 





( हाय पसेदी ) 


उ० तिवारे. कै० फेशी कुमार भ्रमण प० प्रदेशी राजा ने. एु० इस धोल्यो. जा* 
जाये दे. तू. प० है प्रदेशी ! के? केसला आचार्य परुष्या, ( प्रदेशी बोल्यो ) ० हां जायू ४५ 
ह० तीन आचार्य परूपया त० ते कटे दे क० कलाचार्य सि० शिक्पाचार्य, घ० धर्मावार्यः 
केशीकुमार बोल्यो जा० जाणे है. छ॒० तू. प०हे प्रदेशी ! त० तिथ त्रिण आार्या ने विषे. 
क० किण री केहवी भक्ति करिये .( प्रदेशी बोल्यो ) ह० हाँ जाणू छ. क० बल्लाचार्य री शिल्पा- 
चार्य री सक्ति, उ० उपलेपपन, सजन करविए थु० पुष्पे करी मन कराविए.._ भोजन करा 
खिएू. जी० जीवितव्य रे अने. प्रीतिदान दीजिये. ० तिया रे पुत्र पुशत्रियाँ री इत्ति करा 
चविए. ज० जिह्ां घर्माचार्य प्रति. पा? देखी नें. स० लिहां ब० बदी ने. स्य० मसहकार करी 


हैईया५चिकार. | १७६ 
के। सव० सत्कार दैई ने, से० सन्मान देह ने, क० कल्याणीक मड़लीकें दे० घर्देव चिठ 
चित्त प्रसन्न कारी ते० ते ध॒ममोचार्य नी सेवा करी ने, फ़ा० अचित्त जीव रदित ० चयालीस 
४९ दोष विशुद्ध, अ० अन्नादिक पॉ० पाशीं २९ जाति ना रूपदिम फलादि, सा० दुख स्वाद 
भी जाति. प० इें करी प्रतिलाभो प० पाढिदारा ते गृहसत्थ ने पाद्धा सूँपिये. पी० घाजोर 
फा० पारिशझा. सि० उपाधश्य सं० तुणादिक नो सन्थारो, 3० तेणें फरी निमन्‍त्री है. 
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अथ इददां ३ आचाये कहा तिण में घ्॒म थाय ले' बन्दता नमस्कार 
पन्मान देणो कह्यो। कील्याणीक मंगलीक, "देवयं” कहितां धर्मदेव एतले सरई 
ज्ञीवां ना नायक “चेइयं” कहितां भला मने मा हेतु प्रसन्न चित्त ना हेतु ते मारे 
चेइय॑ काया | पहवा उत्तम पुरुष ज्ञाणी घ॒र्माचार्य नी सेवा फरणी फही। प्रास्चुक 
एंपणीक गशनादिक प्रतिकामणो कहाँ । पड़िंहारिया पीढ़ फलग शय्या सन्यधारा 
देणा कहा | एदवा ग़रुणवन्त ते तो साधु इज छे। त्यां नें इज धर्माचाय कंधा। 
पिण श्रावक नें धर्माचाय न क्यो । इहाँ तो पहचा ग़ुणवन्त साधु प्राखुक एपणीक 
आदवार ना भोगवणहएर नें धर्माचाय कह्या | भरने जम्पड़ तो अप्रासुक अनेषणीक 
आहार नों भोगवणहार थो ते मादे अस्वड़ ने धर्माचायं किम्र कहिए। अरे अस्वर्ड 
में को धर्माचार्य कह्तो ते सन्‍्णसी ना धर्म मों आचार्य अर्थात्‌ लन्यासी नों घर्म 
हों उपदेशक छे। जिम भगवंती श० १५ गोशाला रा श्रावकां भोशालों धर्माचार्य 
क्यो, तिम अम्बड रा चेलां रे अम्बड पिण सन्यासी रा घ॒र्मे ना आचाये छै। ते 
निज्ञ शुरु जाणी में नमस्कार कियो ते खंसार री छौकिक रीति छे। पिण घर्मं 
हंसते नहीं । डद्य फोई कहे--अम्पड धर्माचार्य मे नयी | तो फछाचारय, शिव्पायाय, 
में अस्वद ने' कही जे फांई। तेहनों उत्तर--ज्िम अनुयोग द्वार में आवश्यक रा ७ 
निष्षेपां में दृव्य आवश्यक रा तीव भेद्‌ फह्मा । लोकिक, कुप्रावचनीक लोकोक्तर, 
ठिद्दा जे राजादिक प्रभाते ज्ञान ताम्यूछादिक करी देवकुल सभादिक जाये. ते 
छौकिक द्वव्य आ्रावश्यक १ अं सनन्‍्यासी आदिक पापंडी दिन उगे रुद्गादिक नी 
पूजा अवश्य करे, ते क्माचचनीक द्ुन्य झावश्यक, २ अ्नें साधु ना गुण रहित 
धैषधारी चेहूं टके आवश्यक फरे, ते छोकोत्तर दृव्य आवश्यक ३ अनें उत्तम साधु 
आवश्यक करे तेहनें भाव आवश्यक क्यो. तेहने अचुसार धर्म आचार्य रा 
पिण ४ निश्षेपा में द्ृच्य धर्म आचांये रा ३ भेद्‌ करवा | छौकिक १ छुप्रावच्च नीक २ 
छोकोत्तर ३ तिह्ाां किछा ना अनें शिल्प ना सिजावणद्वार वो छौष्िक द्वष्य 


१८० भ्रम विध्य॑सनम । 
धर्माचार्य १। अनें सनन्‍्यासी योगी आदि ना गुर नें कुप्रावचनीक द्रष्य धर्माचार्य 
फहीजे २। अने' साधु रा वेष में आचार्य वाजे ते वेषधासां रा भाचार्य नें छोको- 
त्तर द्वव्ये धर्माचाये कहा ३। अने' ३६ ग्रणा सहित नें भावे धर्माचार्य कहीमे। 
अरे तीज्ञा धर्माचाय कहा ते भाव धर्माचार्य आश्री कह्यो। कुप्रावचनीक धर्मा- 
चाये रो कथन भने' .छोकोत्तर द्रव्य धर्माचार्य रो कथन रायपसेणी में आचार 
नहा, त्यां में मथी । इंहां तो कला; शिवप: छौकिक. धर्माचायें, -भने' श्वावे 
धर्माचाय ए तोनां रो कथन कियो छै। ते मादे ए० ६ आचार्य में अम्घड नथी 
तथा ठाणाडु ठाणे ४ चार प्रकार ना आचाये कह्मा--चाएडाछ रा करंडिया 
सप्तान, वेश्या ना करंडिया समान: सेठ रा कररिडया समान राजा ना कर- 
डिया सप्तान, तो चाए्डाल रा करंडिया समान अने वेश्या ना करर्डिया समान: 
किसा आंचाय॑े में छेवा | तथा उपासक दृशा अ० ७ झकडाल पुत्न रे धर्माचार्य 
गोशाला ने' कह्यों। ते विणयां तीनां में, कलाचाये. शिव्पाचार्य, धर्माचार्थ, 
में मथी ।. ते मादे अ घड ने धर्माचार्य कह्यो--ते पिण आगले कुप्रावच्ननीक रो 
धर्माचार्य पणो धास्रो ते आश्री कह्यो। पिण भावे धर्माचार्य (नथी । इणत्याय 
चेलाँ अम्वड़ नें कुपावचनीक धर्माचार्य जाणी वांधों पिण धर्माचार्य जाणी वांधो 
नहीं। तिधारे कोई कह्दे--प घंथारो करवा त्यारी थया ते बैलां एं पाप से कार्य 
क्यू कीधो “तेहनों उत्तर-जै तीर्थड्डर दीक्षा छेबे तिवारे १ चर्ष ताई' नित्य ३ 
करोड़ झने' आठ-छाख सोनइया दान देँवे । वद्धी दीक्षा द्वेतां आठ दजार चौसह 
कलशा थी स्पांन-करे। ए संसार नी रीति साचवे पिण घर्म नहीं। तिम अम्बड 
ना चेछाँ पिण संसार नी रीति साचवी पिण घर्म नहीं। डाहा इुबे तो विचारि 


ज्ोइजों । 






इति ९ बोल सम्पूर्या । 


_ तथा सूर्यास देव सम्य्ट्ृष्टि प्रतिमा आगे “नमौत्धुणं गुण्यी--तै छौकिक 
रोते पिण धर्म' हे नहीं। तथा भरत जी पिण चक्र नों विनय कियो। -ते पाठ 
लिखिये छै है 


७ वतयोषधिकोश। ३  रेटह विनयाईघिकार! । श्८१्‌ 


गज ्पभरमानान्‍्कयतकन्पनकरकन्७ नस नकक कक 


सीहासणाओ अव्सुट्टेह २ क्या. पाय पीठाओ पच्चो* 
रुहह २ त्ता पाउययाओ ३ मुयइ ३ ज्ञा एग साडिय उत्तेरों 
संग करेइ २ त्ता अंजलि मउलि यग्ग हत्थे चकरयणांभिमुद्दे 
सत्तदुपयाईं अणुगच्छइ २ त्ता वार्मेजाणु अंधेह्ट २ ता दाहियां 
जाणु धरणि तलंसि णिहदु करयल जाव अजञ्ञल्ति कहुं चक्क- 
यणस्स पणाम॑ करेइ २ त्ा। 
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( अम्बूद्वीप प्रकृप्ति ) 


सिंहासन थको. '्य० उठे उठी ने पा० घाजीट थी उत्तरे उतरो ने, पा० पग भी 
पावदी तथा पगरणी सूक्रे झूकी ने एु० एक शादिक पस्र मो उत्तरासन करे करी ने. झअण हाये 
हैं जोडी ने मल्तक ने आगे द्ाथ चद्ा री ने' एहयो धक्रो चक्र रत्ने रून्मुख ते सामुद्दो सात आठ 
पएगलाँ. अ3 जाई जाई ने. था० ढ़ा्रो गोडो ऊचों राखे राफ़ो ने'. दा० जीमछो गोढो. घ० 
घरती तन ने जिठे. यि० थात्ञी क० करतल यात्त द्वाथ जोडी ने. 'च० चकरत नें. प० प्रणाम 
को कै ने 


हा चक्र.उपनों सुण्यों तिहां भरत जी इसो विनय कौधो । पछे चक्र कमे 
भायी पूजा कीधी, ते संसार रीते, पिण धर्म हेतें नहिं। तिम सम्बद्ध ने चेलां 
पिण आप रो निज गुरु जाणी शुरू नी रीति साचची। पिण धर्म न जाण्यो, जब 
कोई कद्दे--सन्पुल मिल्यां तो रीति साचबे, पिण पाप जाणे तो पर पूठ विनय क्यूं 
कियो। तेहनों उत्तर-भरत जी चंऋर उपनों छुणतां प्राण हुए सन्तोष पास्या, 
विरुसाय मान श्र परपूरें पिण एतलो विनय क्षियो ते संसार मी रीति ते सादे । 
तिम धम्बद ना चेलाँ पिण संसार ना गुरुजाणी आगलो स्नेह तिण सूं आप री 
लछीकिक रीते विनय नमस्कार कियो पिण धर्म देते नहीं। डाहा हुवे सो घिचारि 
जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


हे. 


३८६ भ्रम पिध्वंसनय 


, _वर्था “अम्पूद्वीप पत्नति” में तीर्थदुर अन्य्यां इन्द्र घणों विनय करे ते फोड 
दिखिये छे । 





सूरिंदे सीहासणाओ अब्मुद्दे २ त्ता पाय पीढाओं 
पच्चोरुदृ् २ त्ता वेरुलिय वरिट्ठु रिठ्ठ अलण शिउ णोचिय 
मिसिमिसिंति मणिस्यण संडिआओ एाउआओं उमुझई 
२ सा एग साडियं उत्तरा संगं करेइ २ त्ता अक्षल्ति मउलि* 
यग्गहत्ये तित्थयराभिमुहे सत्तट्ठु पयाई अखुगच्छड २ चा 
वा जाणु अंचेइ २ त्ा दाहिय जाणु धरणि अलंसि साहड 
तिबखुत्तो मुद्ां धरणिअलंसि निवेसइ २ त्ता इंसिं पर्यु० 
णशमइ २ क्षा कडग तुडिय थंभिझ्ो भुयाओ साहरइ २ ता 
कट्टयल परिग्गहियं सिरसावत्त मत्यए अज्ञलि कई एव 
वयासी--णमुत्यु््य अरिहंतायं भगवंताणं आइगरायं त्त्यि 
यराणं संयंसबुद्धाणं पुरिसुत्तमार्ण पुरिस सीहायां पुरिस वर 
पंडरीयाणं पुरिसिवर गंध हत्थीणं लोगृत्तमाणं लोगणाहां 
लोगहिआं लोगपइवाण लोन पज्जोयगराणं अभय दया 
चक्खु दया मग्गदयाण सरण दया जीव दयाणं वोहि 
दयागं धम्म दुयाणं धम्मदेसियाणं घम्मनायगार्ण धम्मसार- 
हीणे धम्मंवरचा उरंत चक्कवद्ीण दीवोदार्ण सरणगई पं” 
दर्ण अप्यडिहिय वरणास दंसण घराणं विआवइ बेउमाएँ 
जिणाणं जयाण विंश्णार्ण तास्वार्ण कुछारएं वॉहियार्ण 
मुत्ताणं मोअगाणं सब्वभूरां सब्वद्रिसीण सिवमयंल मरुअ- 
मरंते मवखय मव्वाबाहम पुणरायत्तियं सिद्धि गई णाम 


विनयाइघिकार मटर 
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घेयं ठाणं संपत्ताणं णमो जिणाणं जीयभणाणं खसोत्थुरां 
सगवओ तित्थयरस्स आइगरस्ल जाव संपाविञ्यो कामरस 
चंदामियणं भगवंतं तापगयं इहगए पासउ मे भ्यवं तत्थगए 
डेहगयं तिकडु वंदद णमंसइ २ त्ता सीहासण वरं॑सि पुरत्या- 
भिमुहे सणिणिसण्णें ॥६ ॥ 


( जम्बद्यीप पहत्ति ) 


सू० इन्ह सी० सिदसन थी. 'म० उठे. डठो दे शा० पावड़ी पगरली सुफे. मूक से, 
चु० पुक शारिक असड़ रण घस्त तेदनों उत्तरासग खरे ऊपर छॉज में नीचे बद्ध राफ्ते उत्तर सद 
करे, करी में 'प्र० हाथ जोडी. रूमल दोहा ने आकारे अग्र हाथ छजेहनों एहवों घको. ति० 
त्तोर्थ कर ने सामुहो, स० सात आठ पंगलाँ धय० जाइ जाई नें. वए० ठात्रो गोड़ो ऊचो राखे 
श्री ने. दा० जीमणो गोडो ७० घरणी तत दे विषे. सता० स्थापी में लि० स्लिण बार मस्तक 
प्रते, थर० धरतों तला ने दिपे, निं० लगाये. खगावी नें. ई० ईपत लिगारेक ऊचो थई ने. क० 
कांकए तु० पछ्टिरवा स० तेणे करी स्तम्मित ओु+ पुहवी शुज्ञा प्रते सा०्सकोच्र सकोची 
में. क० कर श्वोथ ना तला प० एकठा करो भें सि० मस्तके झवर्त्त रूप स० मन्तक नें 
विष ० अंजबि करी नें. ए० एम कह्टे स्तुति करे, न० नसझ्कार थावोीं ण० धाक्याल्लकारे 
आझ० अरिह्त नें, भ० मगवन्त ने ज्ञानवन्त ने, ० धर्मदी आदिकरण हाराने. ती०ए 
अयार तीर्थ सथापय करणवाला ने. सत+ ह्वयमेव शान प्राप्त करण बाला नें. ए० पुरोत्तम ने. 
घु० पुरुष सिद् ने. पु पुरु्श ने विपे पुणडरीक वी उपसावाला ने. ४० पुरुषां में गन्धहस्ती 
को उपमावाला ने ख्ो० लोकोत्तम ने लोकनाथ ने. लो० ल्गेक हिंलफारी नें लो० छोकों 
में दोपक समान नें. लो० लोक में प्रयोत करणवाला ने. ० झमय दाता ने. च० क्यन रूप 
चत्तु दाता ने... भ० सोह्च मार्य दाता ने .. स० शरा दाता ने... जी० सयम रूप जीव दाता नें. 
चो० सम्यफ्त्व रूप बोर देशवाक्ता बे, घ० धर्म देखवाला ने. ध० घर्मोपडेय करण वाला ने. 
अ० धर्मनायक ने थ० धर्म सारथि ने... ध० धर्म में घातुरन्ठ चक्रवर्ती ने' दी० ससार भमुद्र 
मं द्वीप समान ने. स० धरणागत आधार सूत्र ने. ध्य० अप्रतिदत केवल शान केवल दर्शन 
चारण फरण वाजा ने .. वि० छझज्य पणा रदित ने, जि० राग द्वेष नो लय करणवाला +े तधर 
करावण दाल्ला ने. त्वि० संसार समुद्र थको तिरण वाला ने तथा त्तारण वाला ते दु० सदय 
तत्महान जायय पाला ने ._ तथा वतावण वाला ने मु० हवय पअ्रष्ट कर्मा थक्को निहत हॉए 
जाला ने त्तथा निमवत्त करमण वाल्या ने. स० सर्वज्ष सर्मदर्शी ने' सि० उपद्रव रहित, चल 
अरोय कगरठ अब्यय अच्याराध अपुनरागमन सिक्‍्द्ध गति प्रास करश याक्षासे घब् लमस्तरर 


रे८४8 - श्रम विध्यंसनम। 
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थावो जिन तोर्थकर ने जीत्या छे भय लेणे. न० नमस्कार यावों श॒ वाक्यालकोरे, भ० भगवन्त, 
सि० तीर्थकर ने', आए घर्म ना आदि ना करणहार. जञा० यावत्‌, स० मोक्ष गति पामवानों 
काम झमिलाप है जेहनों एहवा तीर्थंकर ने. च॒० बांदूँ छू. भ० भगवम्त प्रते तिहां जन्‍्मस्थान ' 
इ० हुँ इदां सौघर्म देवलोक ने विषे रहो पहवा ने देखो है भगवन्‌ ! भ० भगवन्त तिहाँ जन्स- 
स्थान के रह्मा. इ० इह्ां दैवज्ञोके रह्मा छू. - दि० इस करी ने 4० चाँदे वचने करी स्तुति को: 
ज्ञ० नमहक्ार करे कायाई करी. 

अथ इ॒ह्ां कल्लो-तीर्थड्डुर जनम्या ते द्रव्य तीथेडूर नें इन्द्र नमोत्थुणं गुणे, 
पत्तमस्कार करे, ते पिण इन्द्र नो रीति हुल्ती ते साचवे पिण घम जाणे नहीं। तिण 
शान सहित इन्द्र एकावतारी में पिण परपूछे जतम्या छतां द्ब्य तोथेड्ुर तों विनक 
करे। “नप्तोत्युणं” गुणे ते ठौकिक खंसार ने देते रीति साचवे, पिण मोक्ष देते 
सर्दी | डाद्या हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति & बोल्ल सम्पूर्या । 


घली इन्दू पिण इम विचाह्मो-जै तीर्थडुर नी जन्म महिमा कह ते माहरो 
ज्ञीत भाचार छै। पद॒वों पाठ-कद्यो ते पाठ रिखिये के । 
तपुण तस्स सकस्स देविंदस्स देवरण्णो अयमेवा 
रूवे-जाव संकप्पे समुपब्जित्या उप्पण्णे खललु भो | जम्बुद्दीप 
भ्यवं तित्थयरे त॑ जीयमेयं तीय पच्चुप्पणएण मणागयाण सकारे 
देविंदा् देवराईण तित्वयराणं जम्मण महिम॑ करित्तए ते. 
ग्रच्छामियं अहं पि भगवओ तित्ययरस्स जम्भण महिम॑ करे- 


मितिकहु ट ( जम्बूड्रीप पह्रत्ति ) 


त० तित़ारे पढे, त० ते. स० शक्र देवेन्द्र देदता ना राजा ने. अ० पुष्ददों एुताइग है 
कृए मावतू, अ० संकछ्प विचार ठपनो, ड० उपना। छू निश्रय, भोर भो इति असन्‍्त 


विनयाइथिकार: । श्ट५ 
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ज॑० जम्बूनीप नासा द्वीप ने विपे भ० सगयन्त, ति० तोर्ध कर, त० ते सी जी० जीत ध्यान 
चार एड्वो आझतीत कासे धपरा, प# वर्तमान काले छै. स० शनागत्त काले थास्वे पुहुदा स० 
शक्र, देवता ना राजा सौ तोर्ण कर ना ८० जन्स महोत्सव संहिसा क० करियो ते आचार 
है. प्० ते भणो णाव्‌.. झ० हूँ पिण. भ० भगवन्त तीर्थ कर ना. ज० जन्म गी स० सहिसा 
करू, ति० एडचो विदार करी ने. 


अध हहां इन्हे विचाध्यो--जे तीर्थेडुर वी जम्म महिमा करू' ते स्दारो ज्ञीत 
णाचार छै एदयो फह्यो | पिण ए जन्म महिमा धर्म हेते कर' इम नथों कह्यों [| 
तो जिम इन्द्र जीव आचार जञाणी जन्म महिमा करे तीर्थेडुर जनम्था “नमोत्युण॑' 
गुणे, एः पिण संसार नी लोक्तिक रीति साचवे। तिम अम्वध ता चेलां तथा 
उत्पला भ्राविका आवफादिक्ष नें नमस्कार किया ते पिण पोता नी छौकिक रीति 
साचवी पिण घर्म न ज्ञाण्यो । डाह्दा छुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


तथा इन्द्र तोथडुर नी माता नें पिण नमस्कार करे ते पाठ लिखिये छै। 


जेणेव भयवं तित्य यरे तित्थवर माया तेणेव उबा* 
गच्छद २ ता आलोए चेद पणासं करेइ २ त्ता भयवं तित्थ- 
धर॑तित्थयर मायरंच तिदखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ 
२ त्ता करयल जाव एवं वयासी--णसोत्युणं ते रयण कुच्छि 
धारिए एवं जहा दिसा कुमारी ओजाव धरणणासि पुणणासि 
त॑ कयत्यासि अहरणं देवाणुप्पिए ! सबकेणाम॑ देविंदे देव 

शया भगवआओ तित्थ यरस्स जम्मण महिसं करिस्लासि । 
( जम्बूद्ोए प्रशत्ति ) 


जै० जिददां, स० भगवान तीर्थ कर छे अनें तीर्थ कर मी माता है. उ० झावे आवी ने. 
झा देखो ने तिमन. ० प्रययाम करो मे भ० सगपन्‍्त सीर्थ कर प्रते ति० शीर्य कर दी माता 


श८ई भ्रम विध्यंसनम्‌ | 





प्रते, ति० ब्रिण वार आ० जीमणा पासा थी प० प्रदक्तिया करे. क० हाथ जोड़ी नें याकत 
छु० इस कहें, न० नमस्कार थावो ते” तुझ ने हे रत्त कृक्षि नो धरणहारी ए० इस प्रकार 
ज० जिम दिं० दिशाहुमारी कह्मा तिम कहे छे घ० तू धनय हे. घु० त प॒ग॒यवन्त है. क० त 
इतार्थ छे. अ० अहो. दे० देवाजुप्रिये ! स० हे शक्र बामक देवेन्द्र दे० देवता नो राजा, से 
भगवान्‌, त्ति० तीर्थ कर नों. ज० जन्म महोत्सव क० करस्य 


अथ हहां तीर्थेड्डर नी माता नें इन्द्र प्रदक्षिणा देई नें बमस्कार कियी । 
तो सस्यग्दृष्टि अने चीर्थडर नी माता सम्पन्द्ृष्टि हुवे, तथा प्रथम गुणठाणे 
पिण भगवान्‌ री माता हुवे तो तेहनें पिण नमस्कार करे, ते पोता नों जीत भाचार 
लौकिक रीति जाणी साचवे पिण धर्मन ज्ञाणे। त्तिम अम्बढड़ ना चेढां पिण 
संसार नों गुरु जाणी वप्स्कार कियो पिण धर्म हेते बहीं। तथा वली अनेक 
धरायक् ना मडूलोक रे घर ना देव पूजे । “नाग हैडवा भूत हेंड॑वा जक्ख द्देउवा' 
फहा छै | अम्यकुमार घारणी रो दोहिलो पूर्वा पूर्व भव मा मित्र देवता भाराध्यों। 
भरतजी १३ तेला किया, देवता नें नमस्कार करी बाण एक्मो त्यांनें वश किया। 
कृष्ण देवता ने आराध्यों छै। पछे गज छुकुमाल फो जन्म थयो। इत्यादिक संसार 
में हैते सस्यस्दृष्टि भ्रावक अनेक सावद्य काये करे । पिण धर्म त जाणे। तिम अम्वड 
वा चेरां पिण विनय नमस्कार कियो ते संसार नों गुरु जाणी में, पिण धर्म हैंते 
नहीं। गृहस्थ नें नमस्कार करण री भगवान्‌ री आज्ञा महीं ते माटे भावक ते 
ममसरूकार कियां धर्म वहीं। डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल सम्पूर्या 


तथा आवश्यक छूल्र में नवकार वा ५ पद्‌ कह्मा--पिण “णम्रो सावयाण 
इम छठो पद्‌ कहो नहीं। तथा चन्द्र अश्षण्ति खून में एदवो पाठ कह्मो छै। ते 


लिखिये छे । 
नमिऊण झसुर सुर गरुल-भुयंगपरिवंदिण गय किलेसे 


झरिहं सिद्धायरिय--उवज्काय सब्वसाहूय । 
( चल प्रज््ति गा ९ 


विनया5थघिंकार, । रट७ 
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न० न॑मह्कार करों झ० सवते पति आदिक छ० बैसानिक श० गरड़ देवता मु० 
लागकुमार तथा व्यन्तर घियेष ते देवता या वन्‍्दनीकां प्रते. वलि ते केंद्वा ग० रायादिक वरलेस 
शयों छे जेहनों अ० अरिद कद्धितां पुल्ता भ्रोग्य दे. सि० सिद्ध ते सथला कर्म रहित, ध्या० 
झाचार्य ने, 5० भणे भणवे तेहने , स० साधु प्रते नमस्कार कियो छ 
ईहां पिण ५ पदां नें नमस्कार फह्मो पिण श्रावक नें न क्यो । ड्राहा इसे 
ती विचारि जोइजो | 


इति ६ बोले सम्पूर्या | 


तथा सर्वाचुभृति सुनक्षंत्र मुनि गोशाला ने कह्मो--तैं पाठे लिलिये छै | 
जैणेव गोसाले मंखलिपुत्ते तेशंव उवागच्छ् २त्ता 
भोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी--जें वि ताव गोसाला तहा 
रूवसस्‍्स समणरस वा भाहरणस्स वा अंतिय॑ एगसवि आयरिय॑ 
धम्मियं सुवयणं निसामेति २ त्ता सेविताबि त॑ वंदति नम॑- 


सति जाव कल्नाणु मंगल देवय॑ चेइयं पत्जुवासति । 
९ भग़वतों श० १४ ) 


जै० जिद्दां ते गोगांलो मंजेलिपुत्र॒तिहां आगे आवी ने. गो० ग्रोशाज्षा मेसलिएश्न 
प्रति इस कटे, जे० प्रथम गोशाला तथा रूप भ्षमण ना तथा प्रद्मचारी ना पासा थी पएु० एक 
क्राचरवा योग्य धर्म छत्चन सांमले सांभली ने', ते पुरुष ते प्रते वादे न० नमए्कार करे. ला० 
थावह्‌ कल्याण मडजलीक देव नी परे देव चे० शान पन्‍्त नी पर्यु पासना करें, 


अथ छठे सर्वानुभूति छुनक्षत्र मुनि गोशाला नें कक्तो | है गोशाला | 
जै तथा रुप श्रमण मादण फने एक वचन सीखे, लेहने पिण घांदे नमह्कारे करे। 
कल्याणीक मंगलीक देवय॑ जेइथं ऊाणी नें घ्णी सेवा वरै। इहां भ्रमण भाहण 
कनें सीखे तेहने चन्‍्दना नमस्कर करणी कही। पिण श्रमणोपासक कनें सीखे 
तेहनें घन्दुंना नमस्कार करणी-+म थे फल्यो । भ्रमण माहण सी सेवा कह्दी पिण 


_इ८८ कप प्रेम विध्यसनम ! 
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ध्रमणोषासक रीं सिवा न कद्दी। ए तो ध्रध्यक्ष आवक नें टाल दियो, अरे भ्रमण 
भाहण नें चन्दना नमस्कार करणों कहो, ते मार्टे श्रांवक में नमस्कार करे ते कार्य 
थाह्ा वाहिरे छे। तथा सूबगडाडु श्रु० २ अ० ७ उदक पेढाल पुत्र ने पिण गौतम 
कझो। जे तथा रूप भ्रमण माहण कने सीछे नेहनें वन्‍दना दमस्‍कार करे, पिण 
भ्राधथक कने सीखे तेदन लमल्‍्कार करणों न कह्मो। फेतला एक कहे भ्रमण ते 
साधु भनें माहण ते ध्रावक छ ते पासे सीख्यां तैहनें वन्दूना नमस्कार करणीं । 
इस अंयुक्ति लूगावे तेहनों उत्तर-हइ॒दमां तो एहबा पाठ कह्मा जे तथा रूप भ्रमण 
भाहण कने एक वचन सीखे तो तेहने “चन्द्‌इ, नर्मेंसई, सकीरेइ सम्माणेह, फल्लाणं 
मंगल देवयं चेइयं” एतला पाठ कह्या । एद्ववा शब्द साधु ने तथा भगवान्‌ नें 
कम २ कह्दा । पिण श्रावक ने एनला शब्द किहांही कह्मा नथी | “कह्नाणं; मंगर्ल: 

देवयं, चेश्यं.” ए्‌ ४ मार्म भगवान्‌ तथा साधु रा दो अनेक ठामे कह्मा, पिण 

ध्रावंक रा ४ माम किंहां ही नथी क्या, ते मारे भ्रमण माहण साधु ने इन इ॒दां 

को । पिण भ्राचक नें मादण नथी क्यों | डाद्दा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


हथा सूं्गडांग भ० १६ मादण साधु ने' इज क्ह्मा छै ते पाठ लिखिये छे | 
अहाह भगवं दंते दविए पोसदट्रुकाए त्तिवच्चे माहणे 

तिंवा समर णेतिवा भिक्‍्खूति वा निग्गंथेति वा पड़िआह 
भँते | केहरं भंते | दविए वोसदुकाए तिवच्चे माहणेति 
 धासमणेति वा । भिक्‍्खूति वा निग्गंथेति वा त॑ नो वूहि मुणी 
ति विस्य सव्व पाप कम्मे पेंज दोस कलह अबलछखाण 
पेसुण परि परिवाय अरइ रइ माया मोसा मिच्छादंसणसल्ल 
विरद समिए सहिए सदाजण णो कुजे शो भाणि माहरो- 


च्चें। 
तिव ( सूयगर्डॉंग शु० ९ म० ९६ ) 


विनेयाईघिकारः | १८६ 
अ० अय अनन्तर. भ० भगवान्‌ प्री महावीर, ते० साधु मे द० इम्द्रिय दस्णदषार, 
दृ० मुक्त गर्मन योग्य, वो० बोसरावी दै काया विभूषर रद्दित एद्यो शरीर जेहनों सि० इस 
ऋंदियों, भा० मंहणी महणो एहसे उपदेश ते माहण हाथवा नवगुप्ठ झक्मचर्य थकी प्रज्शण स० 
अमयण तपल्‍ची, घा० अथवा साधु भिन्नाहँ करो सिक्कु. नि० बाह्य आम्यत्तर ग्रथि रहित ते 
अशी निर्मभ/थ कहिए इम भगवते कहे हुते शिष्य बोल्यो क्सि हे भगवन, ! दांति, काया बोसरानै 
ते मुक्त गमन थोच्य इस फड्िवो सा० माहण तरस स्थावर सम इसे सत० अमण तपस्यी, मि० 
आठ कंर्म भेंदे भिन्नाईं जोये: नि० निपँ्रंथ तं० तेम्दा ने कहो मुनीखर, तिवारे गुरु प्ह्झादिक 
आ्यार नाम नो अर्थ अनुकमे कहियो छे. त्ति० जेणे प्रजारे विरत स॒० सर पाप कर्म थदी दिद्धृल्गे- 
सथा- पे० राग. दो० दोष क० कुबचद मापण अ० पअभ्याख्यान अछता दोप नो प्रकाशियों, पे० 
सैशूनय परगुण नो असहिवो तइना दोष नो उघाडिवों ५० पर परिवार अनेरा नों दोष अनेरा 
आएगले प्रकाशिरों, अः प्रति चिता माँ उद्देग, २० रति चित्त नी समाधि. सा० साथा 
संसार विपे परवचना मो० झुपा अलीक भाषण सि० मिथ्या दर्शन सल्य ते तत्व गे विये 
ऋुतत्व नी चुद्धि मतत्व ने विंपे तत्व नो घुद्धि.. एड्रीज़ शल्त्र दि० तेहथब्सी बिरत ख० पाँच 
झुमति सद्दित शानादिक सहित स3 सदा सबस ने दिप सावधान. थो० किण> सूं क्रोध 
न को. णो० मान रहित एणी परे माया लोम रहित एवं गुण कलित मादण कदितो, 


अथ इहां १८ पाप खूं निदृत्यो. पाँच खुम्ति सहित एदवा मद झुनि वें 
इज भाहण कह्ों। ऐिण श्राचक ने माहण न कह्मों। डाहय हुये तो विचारि 
ज्ञोगजो । 





इति ११ बोल सम्पूर्ण । 


सथा सुयगडाडु शु० २ अ० १ पिण खाधुं में! इज माइण फ्ों छै। ने पाठ 
लिखिये छे 
एवं से भिक्‍्खू परिणाय कब्मे परिणाय संगे परियाय 
गिहवासे उबसंते समिए सहिण सया जए से घवं वच्तद़े 
तंजदा--समणेति वा माहणेति वा खंति तिवा दंते तिबा 
गुचेति वा मुत्तेतिवा इसीतिवा मुणीति क किच्तीति या 
द्रव 


३२६४ श्रम व्रिध्ंसनम्‌ | 
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विऊत्तिवा मिक्खूति वा लुहेति वा तीरट्रीइवा चरण करण 
'पारविदृत्तिवेमि | 


( सूयाडाज्भ श्रु० २ भर १) 


धु० एशी परे भि० स्राघु काने करो जाशवों, ५० क्षान्े करि जाणी ने' पचवखाते 
करी एऑम्सितों, क्० कर्मबंध नो कारण. ० प्रद्याख्यान प्रशाह' पचक्सि्ों वाह्य श्राम्यंतर 
संग जेणशे प० जेसे प्रसार करी जाणी नें छाँंव्यो ग्रि० गरहवास, 'उ०.इन्द्रिय उपशात्या, 
करुपा स० पांच उम्ति सहित्त छ० ज्ानादि करी सहित, स॒० सर्व द्ाकाल यत्ावत से० ते 
पृष्दयों चारिश्रियों हुइ' घ० ते क्यो त० ते कहे छै. स० श्रमण तपस्वी तथा मित्र शत्रु ऊपर 
समता भाव जेहनों ते भ्मण मा० प्राशिया ने' महणों २ जेहनों उपदेश ते माहश्‌ ख० कज्ञषमा- 
बत, दं० इद्निय नों दमणदार. गु० अ्रिहुं गुप्ति गुप्तो. मु० निर्लोभी लोभ रहित इ० जीत 
रस्ता करे ते ऋषि. 'भु० जगत ना स्वरूप नो जाणणहार फिः सहू कोई कीर्ति करे ते कीत्ति- 
बंत वि० परमार्थ थी पणिइत सि० निरबध आदार नो लेखहार छ॒० अतप्रांत आहार नों 
करयाहार. सी० ससारे नो तीर रूप मोक्ष तेदनों भर्थी च० चरण ते मूल गुण क० करण हे 
उत्तर गुण तेहनों, पा० पारगामी ते भणी चरण करण तेहनों वि० जाशुझहार- पि० श्री 
सर्धर्मास्वामी जम्बू स्वामी प्रने कहे छे 


भद्दे साधु रा १७ नाम चली कहाा--जैणे गदर वास ब्याग्यो ते साधु मे 
इज एनले नामे घोलाजो। :जिण माहे माहण नाम साधु नों कल्यो पिण आवक 
नी नाग नथी चाल्यो । विधारे कोई कहे--, समणवा माहणंचा” इहां वा शब्द 
अन्य पुरुष नी अपेक्षाय कह्यो छै, ते माटे भ्रमण कहितां साधु अने' माहण कहता 
श्रावक कहीजे. इम कहे तेहनों उत्तर--जिम सूयगडाडु शु० ९ अ० ९४६ साधु रा 
शाम ४ पूर्वे कह्मा त्यां में पिण वा शब्द्‌ अन्य नाम नी अपेक्षाय क्यो छै पिण अन्य 
पुरुष नी भपेक्षाय कह्ो नधी। तथा छोगस्स मे ' झुविहं च पुप्फदत कह्मी तिहा 
चशब्य्‌ते खुबिध नों नाम वीजो पुप्पदंत तेहनी अपेक्षाय कह्यो, पिण खुविध 
पुष्पद॒त, ८ वे “तीर्थेदर नहीं। नवमा तीर्थड्डर ना वे नाम छे तेद् मी अपेक्षाय च 
शब्द कहो छै। तिम “खम्तर्ण वा माह्ण वा” इहा वा शब्द साधु ना वे नाम नी 
अपेक्षाय जाणबो । डाहा हुवे तो विचारि जोइ्जो । 


इति १२ बोल सम्पूर्ण । 
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तथा उत्तराध्ययत्त अ० २५ माहण ना रक्षण कह्या ते पाठ लिंखिये छे। 

जो लोए वंभणोवुत्तो अग्गीब महिओ जहा । 

सया कुसल संदिद्वूं त॑ वर्य वूम माहरां॥ 

जो० जे. लो० लोक में विषे य०आहाण कहा. ० घते करी सिल्चित अप्ति समान 
दीपे पुदचा म० पूजनीय. ज० यथा प्रकारे. स० सर्व दा काले. कु० कुशले तीर्थ करादिक सं० 
कहा त०,तेदने. य०स्टे: बू० कहां छा. मा० जाह्मण- 

अथ इहां कह्यो-लोक नें विपे जे ब्राह्मण कह्या जिम अग्नि पूजे छते घु्ता- 
दिके दीपे तिम शुणे करी दीपे सदा शॉमे ब्रह्म क्रिया इं करी. पदचूं कुशले तीर्थड- 
रादिक कह, तेहने' में कहाँ माहण, तथा-- 

जो न सजलइ आगंतु पव्वयं तोन सोयइ। 

रमइ अज वयणम्ति त॑ व्य वृम माहणं॥ २० ॥ 


जो० जे, न० नहीं स० आसक्त होवे आ० स्वजनादिक में स्थान आया. प० झर्ने 
ऋनथ स्थान के जाता. न० नहीं, सो० शोक करे २० रति फरे. अ० तीर्थ कर ना व० बचव 
ना विषे ते० तेहने व० कहे, वृ० कहां छों. सा० माइण 

अथ इदाँ कह्यो--खंजनादिक ने' स्थान आार्याँ आशक्त न होचे; 'अने' अन्य 
ध्यानके जाताँ शोक न करे, तीर्थड्ुर ना जचन नें विषे रति करे, तेहने' उहे फहां 
छा माहण। तथा-- 


जायरूब॑ जहामिट्ठूं. निद्धंत॑ मल पावर्गं। 
राग दोस भयाईयं त॑ वर्य चूम माहणं॥ २१॥ 


जा० छवर्ण ने. ज० जिम मि० सठारे अप्ति करी धर्में, नि० मल दूर करे तिम आत्मा ने 
जे रा० राग दोष भयादि करी रहित करे. .त० तेहनें व० म्हे चू० कहां छा. आ० साहण 


अथ इह्दां कद्मो--खुबण ने' मठारे अग्नि करी मल दूर करे -तिम आत्मा ने 
भ्रमी ने' कसी ने' मल सरीखूं पाप दूर कीधो जैहने' राग देष भय भति क्रम्या जैदने' 
तेहने' स्हे कहाँ छा माहण | तथा-- 
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तबस्पिय॑ किस दंत॑ अवचिय संस सोणिय॑। 
सुव्वयं पत्त निव्बाणं त॑ वय॑ वृसत साहणं ॥ २२॥ 


त० तपल्ची. कि० तपे करी क्ृश शरीर छ॑ नेहनों. द॑० इन्द्रिय दमी जेहनें थ्र० सूज्यों है 
मां साँस लोदी जेंदनों. छ० उम्रती. प० मोक्त पद्‌ ग्रहण करवा ने योग्य, त० तेहनें. च० मे 
बू० कट्दां छा. मा| भाहण. 


अधथ इद्दां कह्मो--तपे करो छश डुर्बल, इन्द्रिय दमी जेणे, मांस छोही शुष्क, 
सुत्रती समाधि पाम्यो, तेदने' स्हे कहां छां माहण | तथा, 

तस पाणे वियाणेत्ता संगहेशय थावरे | 

जो न हिंसइ तिविहेणं त॑ व्यय वृम माहणं ॥ २३॥ 


सन ट्वीन्द्रियादिक तरस प्रायी नें. वि० विशेष जाणी में. सं० विघ्तारे करी तथा. सक्षपे 
फरो था० प्थिन्यादिर स्थावर जीव नें. जो० जे म० नहीं, हि० मारे ति० त्रिविध सत वचन 
क्ायाइ फरी. त० तेहने', ब० नह. वृ० कहाँ छां भा० साहण 


भय इहाँ फल्यो--ज़स स्यावर जीव ने' लिविधे २ न द॒णे तेहने महे कहां छां 
मांदण | तथा, 

कोहा वा जइवा हासा लोहा वा जइवा भया। 

सुसं॑ न बयइ जोठ त॑ वय॑ वृम माहणं ॥ २४॥ 


को० क्रोध थी यदि वा. हा० हासय थी यदिघा लोभ थी यविया स० भव थी सु० 
झूषा भूंठ न० नहीं. घ० बोले. जो८ जे. सब तेहने'. ध्‌० म्हें व० कहाँ छां माहण 


भथ इहां कहयो--क्रोध थी दास्य थी छोम थी भय थी सपा न बोले तेहने' 
क्द्दे कहां छां माहण। तथा, 
चिचरमंत मचित्त वा अप्पं वा जई वा वहू । 
नं. गिणहइ अदत्तं जे त॑ वयं वूम माह्ण ॥ २५॥ 


“क्‍्ब० सचिच म० अथघा अंचिच आ० अल्प, अथवा व० बहु वस्तु हर यि० ग्रहस 
धरे. आ० विना दीधी थकी आर्थात चोरी भ करे जे० जो त« तेहने म्हे कहाँ छा नाहर- 


दिनया5धिकारे' | २६३ 





अथ इ॒हां ऋगो--सचित्त सथवा अचित्त, भल्य अथवा व हु चस्तु री 
चोरी न करे ठेहने कहे कहाँ छां प्राहण ) तथा, 


दिव्य माणुल तेरिच्छुं जो न सेवह मेहुण । 
मणसा काय वक्‍केणं त॑ वयं चूम माहणं ॥ २६ ॥ 
दि देवता सम्बन्धी म+ सजुष्य सम्बन्धी त्ति० तियंक्‌ सम्बन्धी जो० मो- न० नहीं 
से० सेडे में० मैथुन स० सन करी का० काया करी. था० घचन करो तं० तेहने' ध० मे 
घृ० कहाँ छां माहण. 
अथ इहां कल्यो-दैवता, मनुष्य, तियश्व सम्बन्धी मैथुन सन वचन काया 
करी न सेत्रे तेहने रहें कहां छां माहण | तथा, 


जहा पोम॑ जले जाय॑ नो वर्लिंपइ वारिणा । 
एवं अलित्तं कामेहि त॑ वर्य वृस माहणं ॥ २७॥ 
ज० जिम पो० कमल, ज० जल नें चिपे, जा० उपना हुवा पिए नो० नहीं लि० लिपावे. 
दा पाणी क्री एु० इण प्रडारे जो अ० नहीं लिपाय मान हुवा का० काम भोगे केरी त० 
तेइनें स्हे कहां दां माहर्‌ 
अथ इहां कह्मो--जिम कब्र अर ने' दिषे उपनों पिण पाणी करी ने 
लिपावे इम क्राम भोगे करी जो अलिप छी [ तैहने' हे कहां छां माहण | तथा,” 


आलोलुय मुहाजीबी अणगारं अर्किश्रन । 
असंसत्त गिहत्थे सु तं वर्य वृत्त माहणं ॥ श्८॥ ० 
झ० प्लोलुपी झु० अनथ पुठपा रे अथे बनावोषो आहार तेणें करी आण यात्रा के इं० 
अगगार घर रहित अआ० परिग्रह रद्दित, अ० असमंप्तक्त णे० ग्रृहस्‍्थ ने चिंद्रे त० तेहने फटे 
कटा छा माहण 
अथ इ॒हाँ कह्यो--छोलपणा रहित अज्ञात कुछ नी गोचरी करे, घर रहित 
परित्रद रहित. शहृस्प सूं संसर्ग रहित, अणगार तेहने' स्हे कहां छा माहणा 
त्त्या, 5 के अर 562 ४088५ ह् 


श्ध्छ... भ्रम विध्वंसनम । 
जहित्ता पुष्व संजोग॑ नाति संगेय वंधवे-। 
जो न सजइ भोगेसु तं वय' वृम माहणं ॥ २६॥ 


( उत्तराध्ययन झ० २४ ) 


ज० छांडी नें विचरे पू० पूर्व स॑० सयोग माता पितादिक ना. ना० ज्ञाति ते कुल सं० 
संग ते सास उस्तरादिक ना घ० वाँधव ते आता झादिक से जो० जो न० नहीं स० संघक्त 
होथे भोगां नें विषे त० तेहने व० मे कहां छां माहण 


अथ इहां कह्मो--पूर्व संयोग' ज्ञाति संयोग तजी ने काम भोग नें विषे 
शृध्न पणो न करे। तेहन रहे कहां छां;माहण। इहां पिण अनेक गाथा में माहण 
साधु नें इज क्यो | पिण श्रावक नें न कह्नो । प्रथम तो सूयगडाडु अ० १६ महामुतति 
ने माहण कह्यो। तथा सूयगडाडु' श्रुतल्ंड २ अ० १ साधु रा १४ नाम! में माहण 
कह्यो। तथा उत्तराध्ययन भ० २५ अनेक गाथा में माहण साधु ने इज कह्यो । 
तथा सूयगडाडु शु० १ भ० २३० २ गा० १ साहण नों अर्थ साधु कियो। तथा 
तथा तिणहिल उद्दे श्ये गा० ५ माहण मुनि नें कल्यो। तथा तेहज उद्दे श्पे म्राहण 
यति नें कह्मो । इत्यादिक अनेक ठामे माहण साधु नें इज कह्यो। भ्रमण ते 
तपस्या युक्त उत्तर गुण साहित ते भणी भ्रमण कह्यो। माहण ते पोते हणवा थी 
निबुत्या भें पर नें कहे महणों महणों, मूल शुण युक्त ते भ्रणी माहण कहो । 
घतले भ्रमण.माहण साँधु नें इज कहो । पिण भ्रावक नें किण हो सूत् में माहण 
कहो नथी। जिम स्वतीरथों साधु नें भ्रमण माहण कहा, तिम अन्य तीर्थी मैं क्मण 
शाक्पादिक, माहण ते ब्राह्मण प अन्य ती्थों ना पिण भ्रमण माहण कह्या । डाहा 


हुवे तो विचारि जोशजों । ४ 
इति १३ बोल्ल सम्पूर्ण । 


हथा भद्ठुयोग द्वार में पुदषों कष्मो छै ते पाठ लिखिये छे। 


विनया5घिकार: | श्ह५्‌ 


किचन भ जज चल जज ७ ० ०७४० ००७ ०४ ०० ० ०५ ५. "० ०» ००० ००»“्णञख्स्स््य्ण्ण््य्ण्ण्स््य्य््श््ःःःसस अमल: 


से कि त॑ सिलोय नामे सिलोए नामें समणें माहरणे 
सब्ता तिही सेतं सिलोग नामे । 


( अलुयोग हार ) 





से० ते कि० कोश सि० श्लाघनोक नाम इति प्रश्। उत्तर शलाथनीक नाम स० भ्रमण 
माहण स० सर्व अतिथि ए सब साधु वादी नाम, से० ते सि० श्लाघनीक नाम जाशवा 


॥॒ अथ इहां पिण श्रमण माहण सबे मतिथि नों नाम कहल्यो। पिण श्रावक 
तों नाम श्रम्रण म्राहण नकहों। जैन मत में जे शुरु तेहना नाम भ्रमण माहण 
कहा । तथा अन्य मत में जे जे गुरु श्रमण शावभादिक माहण ब्राह्मण ते पिण गुरु 
बाज । ते माटे सर्व अतिथि नें भ्रमण माहण कह्या । पिण ध्रावक नें माहण काद्या 
नथी । डाह्या हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तथा आराडू थ्रु० २ भ० ४ उ० १ कट्मों ते पाठ रिखिये छे । 
से भिक्खूबा पुम॑ आमंते माणे आसंति एवा अपडि सुण 


' माणे एवं वदेजा अमुगोतिवा आउसो तिवा आउसं तो ति 
साथगे ती वा उपासगेति वा धम्समिए तिवा धम्मि पिये ति 
वा एय प्पगारं भासं असावज' जाव अभूतो व घातिय' 
अभि कंख भासेजा ॥ ११॥ 


( आधाराँग श्रु० + कऋ्र० ४ 3०१) 


से ते साथ साध्वी पु० पुरुषा ना आसन्त्रन्नां थक्रों दा आअ० आसस्‍्त्र तितार किण हो 
कारण किण ही पुरुष ने अ्० कदाचित ते साभले नहीं पाछ्दे प्रतिडत्तर नहीं दे। तिवारे साधु ते 
प्रन॑ ण० इस कहे 'अ० ऋमुकु (जे माम हुइ से बोज्ान ) “अथवा ० आयुष्यमन्‌ | आए० 


रै६६ श्रम विध्वंसनम 
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रत. इ॑चिआआत च्ड जा द 
त््य्च्य्य्य्य्प्प्डाड्ल्ल्लिससलटलल 


ब्रा० भावुष्यव ते | स्ता० है श्रायकों ! उ० अथवा दे साधु ना उपासको | ध० हे धार्मिक ! घर 
है घर्म प्रिय | ए० पुददा प्रकार नो भाषा नें झु० असावध जाथयावत्‌ श्र० दया पूर्ण अं० 


बांदे भा० योलवा 


अथ इहां एनले नामे करी श्रावक् वोलावणो कह्यो | तिण नें नांम॑ हे 
इम वोलाबो। हे श्रावक | दे उपासक ! दे धार्म्मिक ! हे धर्मप्रिय | एहंवा नामा 
कैरी बोलावंणो कहों। इहाँ श्रावक. उपासक, धाम्मिक, धर्म्॑रिय, ए नाम 
कहा । पिणं दे माहण । इम माद्ण नाम आवक रो न कह्यो | से भणी आवक नें 
भादण किम्र कहीजे | भरने किणदिक ठामे शीका में माहण ना अर्थ प्रथम वो साधु 
इस फियो, भरने वीज्ो अर्थ अथवा भ्रावक इम कियो कै पिण मूछ अर्थ तो भ्ण 
माहण नों साधु इज कियो ! अरने किहां एक माहण नों अर्थ श्रावक कियो ते पिण 
सुणवा रे स्थानक कियो | पिंण “वंद्‌इ नर्मंसई सकारेइ, समाणेइ. कल्लाणं, मंगल, 
दैवय॑, चेइये,” पतला पाठ ऋह्मा तिद्ां तथा आाद्वार पाणी देवा में ठामे माहण शत 
क्यों | तिहां मादण शब्द नों अर्थ भ्रावक नथी कह्यो । अनें जे उत्तर अर्थ ( वीजो 
अर्थ) बतावी दान देवा नें ठामे. तथा वन्दना नमस्कार नें ठामे माहण नो अर्थ 
ध्रायक थापे छै, ते सो एकान्‍्त मिध्वात्वी छे भें टीका में तो अनेक वातां विरुद्ध 
छै। जिम आचाराडू श्रु० २ ० १३० १० टीका में सचित्त छूण ल्लाणो कह्मो छै। 
तथा तिणहिज़ रह श्ये रोग उपशमावा बर्थे साधु ने कारणे मांस नो चाह्य परि- 
भोग करियो कह्यों छै। तथा निशीध नी चूर्णी में अनें द्वितीय पदे अर्थ में भनिक 
मोटा अणाचार कुशीलादिक पिण सेबण कह्या छै। इम टीका में. च्यूणों में, अर्थ 
में, तो अनेक बातां विरुद्ध कही छे । ते किम्‌ मानिये |;तिम सूत्र में तो १८ पाप थी 
निषृत्या ते मुनि नें माहण घणे ठामे कह्यो | ते सूत्र पाठ उत्थापी बन्दना नमस्कार 
नें ठामे तथा दान देवा मे ठामे मादण नों अर्थ भ्रावक केई कहे ते किम मानिये। 
आ्रावक ने तो मादण किणही सूत्र पाठ में कह्यो नथी। ते भणी श्राचक ने माहण 
किम थापिये। क्रावक ने' नप्तस्कार करण री भगवान, री आज्ञा नहीं छे। ते मादे 
अम्बड ना चेंलां नमस्कार कियो ते पीता रो छांदो छे। पिण घर्म हेंते नहीं। जे 
अन्य तीर्थी ना बैष में फैयछ शान उपजे ते पिण उपदेश देवे नहीं। जो साधु 
आ्रावक कैवली जाणे तो पिण से अन्य छिल्लू ध्कां तिण नें प्रत्यक्ष बन्दूना नमस्कार 
करे नहीं! तेहनों अन्‍य मतों सो लिड् छे ते मादे तो अम्बद्द तो अन्य लिड्ड सहित 


पिनया5घिकारे. | २६७ 





इज छे। तिण ने' नमस्कार कियां धर्म किम्र होवे। पी कोई कहे--छोटा साधु 
बड़ा साधु रो विनय करे तिम्र छोटा श्रावक ने परिण घड़ा भ्रावक नों विनय 
करणो। इम कहे तैहनों उत्तर-अथम्र तो आ्रावक रो पुत्र ब्रत आदसा, भरने पछे 
ते पुत्र आगे पिताई १२ प्रत धघांस्रा, त्यारे छेछ़े पुत्र रे पगां पिता ने' छागणो। 
जिम पहिलां दीक्षा पुन लीधी पछे पिता लोघधी, तो ते पिता साधु, पुत्र साधु रे 
पगां छागे तेहनी ३३ असातना टाले। तिम पुत्र आगे पिता १२ ब्रत धासा तो 
तेहनी पिण ३३ अंसातना ठालणी, न टांले वो ते पिता ने' अविनीत विनय मूल 
धर्म रो उत्थापणहार त्यांरे लेखे कहीजे। इम पहिंलाँ चह ब्रत आदसा, पछे घह 
फने सास त्रत आदसा, तो ते वहू नों विनय करणो | इमहिज पहिकां गुमाश्ता 
चञ्रत धासा, पछे सेठ ब्रत घास्रा, ते शुमाएंतां ने पाले सेठ समभधों तो सेहने' 
धर्माचार्य ज्ञाणी घणो विनय करणो। जो विनय न फरे तो त्यांरे छेखे तेहने' अवि- 
प्तीत कद्दीजे बिनय॑ मूल धर्म रो उत्थापणहार फहदीजें | पिण इम नहीं । विनय तो 
साधु नों इज करणो फह्यो छे। अने' भावक नों विनय करे ते तो पोता नों छांदो 
छै। पिण घमम देते नहीं । डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


शीत १४ बोल सम्पूर्ण । 
इति विनयापधिकारः । 





डे 


अथ पुण्यापषिकारः । 


अ-++7% ७४७5 


ु केतला एक अजाण जीव--ते साधु विना अनेरां ने दीधां पुण्य बंधतों 
कहे ते पुण्य ने! आद्रवा योग्य कहे ते पुण्य ने' मोक्ष नों साधन कहे, ते ऊपर 
सूत्र नों नाम लेवी कहे, भगवती श० १ 3० ७ जै जीव गर्म में मरी देववा थाय 
तिहां एहबूँ पाठ कह्यो छै। “सेणं जीवे धम्म कामए पुण्य कामए सर काम 
मोक्‍्ल़ कामए धस्म कंजिए पुण्ण कंखिए सग्ग कंखिए मोक्ख कंणिए” इहाँ धर्म, 
पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष नों अभिलाषी ( बंछणहार ) श्री तीर्थडडरे कह्मो, ते मारे ए पुण्य 
जादरवा योग्य छे. तिण सूं भगवान्‌ सरायो छ। जो पुण्य छाद्दवा योग्य हुवे तो 
सरावता नहीं । 
इम कहे तेहनो उत्तर-इहां पुण्य भगवान्‌ सरायो नहीं। आदरवा योग्य 
क्यो नहीं | ए तो जे गर्भ में मरी देवता थाय. तेहने' जेहवी चांछा हुन्‍्ती ते वताई 
छै । पिण पुण्य नी वाब्छा करे तेहने सरायो नहीं। तिणद्विज उ्ं श्ये इम कह्ो-- 
जे गर्भ ;में मरी नरके जाय ते पर कटक ( दूसरा री सेना ) थी संग्राम करे। 
तिहां पह्वों पाठ छे ते लिखिये छे। 
सेण॑ जीवे अत्थ कामए. रज कासए. भोग कामए. 
काम कामए- अत्य कंखिए. रज् कंलिए. भोग कंखिए- 
काम कंखिए. । अत्य पिवासिए- रन पिवासिए, भोग पिवा- 
* सिए. काम पिवासिए. तचिते तस्मसे' तह्लेसे तदज्क- 
बलिए तत्तिब्बन्भबसाणे. तदड़ो वउत्ते तदप्पिय करणे 
तब्भावणा भाविए एयं सिख अंतरंसिकालं करेजा नेरइएसु 


उवचजड | 
४6233: ( भगबती श० १3०७ ) 


पुणयाधिकारः । २६६ 
स्य्चय्यस्य््य््य्य्य््य्य्य्स्स्य्ल्य्ल््लल लि ्््््््लिलिल्ल्न्मलन रमन 

से० ते. जी० जोब केहवो दै अर्थ नों छे काम जेहने. २० राज्य नो छे काम जेहनें 

'ओ० भोग नों छे काम जेहने, का० शब्द रुप नों काम छे जेहनें. आ० अर्थ नी कांत्षा ( बांदा ) 
दे जेहनें. २० राज्य नो कांज्ञा छे जेहनें, भो० भोग नी कांज्ा दे जेहनें, का० शब्द रूपनी 
कांज्ञा छे जेहनें आर्थपिपासा राज्य पिपासा भोग पिपासा. काम पिपाता है बेहनें त० 
तिद्वां चित्त नों लगावनहार  त० तिहां मनलनों लगावनहार, त*« लेम्यावन्त, त० पअध्यवतताय- 
चन्त, ति० तोच धारम्भपन्त, अर्वयुक्त रे थक्ो करण भा० भावता सावता इन प्स्तरे 

काल करे ते ने० नरक नें दिये उपने 





अथ इहाँ नरक जाय ते जीव ने अर्थ नों क्ामी, राज्य नों कामी भोग 
नों कामी. काम्त नों कामी, तथा अर्थ नों, राज्य नो, भोग नो, काम नो, कांक्षी 
( चंक्षणहार ) भी तीर्थडुरे फह्यो | पिण भर्थ, भोग, राज्य, काम, नी वांछा करे 
ते आशा में नहीं। जिम अर्थ, भोग, राज्य, काम्त नो वांछा करे ते आश्चा में नही. 
जिम सर्थ, भोग, राज्य, काम, नी वांछा ने सराये नहों। तिम पुण्य नी वांछा 
नें स्वर्ग नी बांछा नें पिण सराबे नी । “पुण्णकामए. सग्गकामए” ए पाठ कह्मां 
मादे पुण्य नी चांछा नें सराई कहे तो तिण रे लेखे स्वर्ग नों काम्ती घांठक क्यो ते 
पिण स्वगे नी यांछा सराई कहिणी। अमें स्वर्ग की चांछा करणी तो सूत्र में 
ठाम २ चर्जो छे। दृशवैकालिक अ० उ० ४ एदवा पाठ क्या छे ते लिखिये छै। 


चउव्विह् खलु तव समाहि भवइ. तंजहा--नोइह लोग- 
टुयाए तेव महिद्विल्ला नो परलोगटुयाए तव महिद्विष्या नो 
कित्ति वण्ण सद सिलोगटुयाए तव महिद्विल्ला नन्नत्थ नि- 
जरहुयाए तव महिठिजा | 


(दशवे० आ० ६ उ० ४) 


० चार प्रकार नी, सन निश्चय करी ने आ० आचार समाधि भ० हुवेछ्े तथ्ते 
कह छ नो० इद्ट लोक ने अर्थ ( चफवर्तती आ्रादिक हुवा ने अयें ) नहीं. त० तप करे नो० नहीं, 
प० परलोक (इच्द्रादिक हुआ ) नें अर्थें त० तप करे नो० नहीं. कि० कीर्ति, चर्र शब्द, 
श्लोक, (स्लावा) ने श्रथें, त० तप करे न? केवल नि० निर्जरा नें अर्थें त० तप फेरे. 

अथ इहा परलोक नी बांछा करवी चर्जी, तो स्वर्ग नें तो परछोक कहीजे, 
जे परकोक नी बांछा करी तपस्या पिण न करणी तो स्वर्ग नी यांछा करे तेहनें 


३९५ भ्रम विध्यंसनम्‌ || 








मा ुअामक सुझक++०- काना “करत 
के सजत जिम 


किम सराबे। तथा उपासक दशा अ० १ भ्रावक नें संटेखना ना५ अतीचार 
जाणबा योग्य पिण आदरबा योग्य नहीं एहबूं कहो तिहां परकोकत नी घांछा करणी 
श्रावक्र नें पिण चजञीं तो स्वगे तो परलोक छे तेहनी चांछा भगवान्‌ किम्र सरावे॥ 
ए५ अतीचार भादरवा योग्य नहीं एहचो कह्मां प्राटे परछोक नी वाँछा पिण 
आदरवा योग्य नहीं। तो परलोक नी वांछा किम कहीजे । इद्धादिक पद्वी नी 
वांछा ते परछोक नी चांछा, ते इद्धादिक पदवी तो पुण्य थी पावे छै। जे परछोक 
नी वांछा आदरवा योग्य नहीं, तो पुण्य पिण भादरवा योग्य किम्र हुवे /' इद्रादिक 
पदूची तो पुण्य थीज पाचे छै, ते माटे इद्धादिक पद, अने पुण्य विहूं भादरवा 
योग्य नहीं । इणत्याय पुएय नी चांछा भरें स्वयं नी वांछा मगवाद सराषे नहीं। 
बली कह्मो एक निर्मेर टोल और किणही नें अर्थे तपस्या न करणी तो पुण्य ते 
भर्यें तपस्या किम करणी | पुण्य नें अ्थें तपस्या न करणी तो पुण्य में आदखा 
योग्य किम कहिए। तथा उत्तराध्ययन् अ० १० या० १५ में कह्यो "पर्व भव संसारे 
लंसरइ सुमासुमेदिं कम्मेहिं” इदाँ पिण शुभ अशुभ ते पुण्य. पाए. कर्म करी 
संसरता ते पचता कह्मा। इस पुण्य. पाप, ना विषाक नें निषेध्या छै |. ते पुष्य 
पाप नें भाद्रवा योग्य क्षिम फहिए । डाहा हुवे तो विचारि जोईओे । 


इति १ बोल्ल सम्पूर्ण । 


फ्रेतला- एक अज्ञाण फहें--जे खित्तती प्रह्दृत् न कट्ो। जैर्तू पुण्य न 
करसी तो मसणाम्ते धणो पिछतावसी इस कहे है एकान्त छुवाबादी है। तिहां वो 
एहवो पाठ कह्मो छै ते लिणिये छ्ै। 

इह्द जीविए राय असासयस्ि, 
धणियं तु पुण्णाइ अक्ुव्वमाण । 
सेसोयड मच्चुमुहोवरणीए,. 


धम्म॑ं अकाऊण परम्मिलोए,॥२१॥ 


(उत्तराष्यमन अर ररे गा? १) 


पुण्याधिकारः । ३०१ 
इ० झनुष्य सम्बन्धी जी० आयुषों रा०देराजनू अ० अशाश्वत ( अनित्य ) तेहनें 
'विषे. 'ध० थरतिहि. पु० पुण्य नो हेतु शुभ अनुष्ठान ते श्र० अणकरण हारो जे जौव से० ते 
सो० सोचे पश्चााप करे. म० झृत्यु ना 'झुखते पहुन्तों तिवारे ध० घर्म, अण् अणकीधे थके 
सोचे. ५० परलोक नें बिपे. 
अथ इहां तो कल्लो--है राजन | अशाश्वत जीवितव्य ने घिषे गाढ़ा पुण्य 
ना छेतु शुभ अनुष्ठाच शुभ करणी न करे ते मरणान्त ने विषे पश्चात्ताप करे। इहां 
पुण्य शब्दे पुएय नो देतु शुभ अनुष्ठान ने कह्यो । तिहां टीका में पिण इम कह्यो ते 
डीका लिंखिये छे | 


“पुणणा इ॒ अकुलमाणेति---पुण्यानि पुण्य हेहु भूतानि शुभानुष्ठानानि 
श्रकृ्वाण:*? 


इह्दां टीका में पिण कक्यो--पुएय ते पुरय ना हेतु शुभ अशुष्ठान अणकरे 
तो मरणान्ते पिछतावे। इहां कोई कहे पुण्य शब्द पुण्य नो हेतु. शुभ अनुष्ठान. 
शहवो पाठ में तो न कह्यो | ए तो अर्थ में कह्यो । अने' पाठ में तो पुण्य करे नहीं 
से पिछताबे इम क्यो छै। इम कहें तेइनों उत्तर--पुण्य शब्दे पुण्य नो दैतु अर्थ में 
कह्मो ते अर्थ मिलतो छै। भरने तूं पुण्य कर प्हवो तो पाठ में कह्यो नथी। अने' 
इद्ता पुण्य शब्दे करी पुण्य ना हेतु शुभ भबुष्ठान नें ओलखायो छै। दाहा हुवे तो. 
पविचारि जोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


त्ञ्धा उत्तराध्ययन्त अ० १८ गा० ३४४ में पिण इम कह्यो छे ते पाठ 
लिणिये छे । 
' एय॑ पुण्यपय सोचा अत्य धम्मो वसोहिय॑। 
भरहो विभरदं वास॑ चिच्चा कामाड पव्वए ॥३४॥ 


( उत्तराध्ययप्त 5० १८) 


|, ३०२ भ्रम विध्वंसनम्‌। 
स््स्स्स्य्स्स्ल्ल्स्च्व्कसिफनस्लस्तलत्प्स््सित्स्त्सिजजलतल................. ल्च्च्च्च्स्च्स्स्च्स्स्स्ल्ल््ल्िलिलिलस 
शु० क्रियावादी प्रमुख नी भ्रद्धवना तेहनी पाप सगति वर्जवा रूप पु० पुण्य नो हेतु ते 
इंस्य. प० पद. सो० सांभली नें. पुयय पढ़ केहवो है ते कटे दै. आ० स्वर्ग मोक्ष पासवा नों 
उपाय ते अर्थे, ध० जिनोक्त धर्म एहचू करी शो० शोसनीक है जे पुण्य पढ़ ते साँमली नें, भ०- 
हि चक्रवर्ती पिण स० भरत क्षेत्र नों राजा, चि० छांडी में, का० काम भोग, ५० दीक्षा 








अधथ हां पुण्य ना हेतु शुभ अनुष्ठान ने पुण्य पद क्यो तिहां टीका मैं 
पिण इम कट्मो ते टीका लिखिये छे । 


“शुण्य हेतुलातुस्य॒तत्मबते गस्‍्यते 5 थों 5 नेन-हति पर्द॑ स्थान पुण्य 


प्रदय/? 

इह्मं दीका में पुण्य «नों द्वेतु ते पुण्य पद्‌ कह्यो। पुण्य नो हेतु किण में 
कहिइ' । शुभ योग शुभ अजुष्ठाच रूप करणी नें कहिइ', तेहथी पुण्य बंधे, ते मारे 
शुभ अजुष्ठान ने पुण्य नो हेतु कहीजे। पुएय ना हेतु नें पुण्य शब्दे करी भोछखायो- 
छे। डाहा हुवे तो विचारि जोइ्जो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा प्रश्न व्याकरण मैं पिण इम कह्ौं-त पाठ छिलिये छे । 


सव्वगइ पबख॑दे काहिति अणंतए अकय पुण्णा जेय्‌ 


न सुणंति धम्मं सोऊण यजे पसायंति ॥श। 
( प्रग्न व्याकरण ५४ आऋ्र० ) 


स॑० संर्व गति, प० गंसने ने. का४ करल्गे ० अनन्तवार, अ० अत इृप्य ते जेण 
आश्षव निरोधक पवित्र अजुछान न थी कोधू ते जीव ससार में झलस्येः जे० जे कोई. व० बल, 


तल सांभले, ध० धर्म नें, सो सांभन्ती ने' य० चलो. जे प० प्रमाद करे. सम्बर,आदेरे नहीं 


/ - पुण्याधिकारः | ३०३ 


अध इ॒हां पिण कह्मो--जे कृत पुण्य जीच संसार भमे। अछूत पुणय ते 
आश्रव निरोध रूप पवित्न अनुष्ठान न करे ते जीव संसार में रुले। तेहनो थीका 
में दिण इमहिज कह्मों छे। ते दीका-- 


“अकतपुण्या भ्रविहिताश्रव निरोध लक्षण पवितानुप्ठाना?? 





पहनों अधे--अछत पुणय ते नक्षीघों जाश्रव निरोधक पविन्न अलुष्ठान, 
इहाँ पिण शुभ अनुष्ठान पुणय ता हेतु नें पुणय शब्दे करी ओलूखायों छे। डाहा 
हुवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


तथा उत्तराध्ययन अ० ३ गा० १३ में एंद्वो पाठ कद्यो छै। ते लिखिये छै। 
विगिंच कम्मुणोहेउं॑जसं संचिणु खंतिए 
पाढ़व सरीरं हिच्चा उड़ढं पकमइ दिस ॥ शा 


( 5त्तराष्ययन पझय० 9 गा० १३ ) 


वि० थांगी ने. क० कर्म ना हेतु मिथ्यात्व अप्रत प्रमाद. कंपाय. आदिंक नें, ज० 
संयम, तप विनय, ते यथन्‌ हेतु ने. सं० सचय कर ख० ज्ञमा करी, पा० पृथ्वी री मादी 
सरीखों ओदारिक. सत० शरीर ने हवि० छोडो ने , उ० ऊध्व ऊपर १० गगन करे छे हि परक्तोक 
ले विपे 

अथ इहां पिण कह्यो--यण नो संचय करे यश नों हँतु संयम तथा विनय 
तेहनें यश शब्दे करी ओरूखायों छै। तिम पुणय ना हेतु ने पुणय शब्दे करी ओल- 
खायो छै। पाठ में तो यश नो हेतु कह्मो नहीं, यश नों संचय करणो कह्ों। 
से साधु ने' तो कीर्ति श्त्रघा यश धांछणों तो ठास २ सूत्र में बज्यों, तो यश 
नो संचय किम करे। पिण यण ना द्वेतु ने' यप्त शब्दे करी ओोलखायो छै। डाद्ा 
हुवे तो विचारि जोइनो । 


इति ५ बोल्ल सम्पूर्ण । 


३१४ श्रम विध्यंसनम्‌ । 
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तथा भ्० श० ४१ ३० १ कों--ते पाठ लिखिये छे। 


सेणं भंते | जीवा कि आय जसेणां उवज्जंति आय 
अजसेणं उववज्जंति. गोयमा | णो आय जसेणां उववज्ज॑ति। 


आय अजसेणं उब वज्ज॑ति + 
( भगवती श० ४१ 3० १) 


से० ते. भ० है भगवन्त ! जी० जीव कि सयू आ० आत्मा यशे करी उपने है आ० 
अथवा शात्म अयशे करी उपजे छू गो० है गोतम ! णो० नहीं आत्म यशे करी ने उपने है. 
आ० आत्म अयशे करो उपने हे 


अथ इहां पिण कह्मो--जे जीव नरक में उपजे ते आत्म अयशे करीने * 
डपजे। इहदां आत्म यश ते यश नों हेतु संयम तेदने' कह्यो | अनें मात्म सस्वत्धी 
जे भयश नों हेतु ते असंयम ने' आत्म अयश कह्मो। टीका में पिण यश नों हेतु 
संयम ते यश कह्यो। अनें अयश नो हेतु संयम ते अयश कह्ौ-- 

“्यशो हेतुलाइशः सयम/--आत्मयशः/? 


इहां यश ना हेतु ने यशे करी ओलखायो छे | डाह्य हुवे तो विचारि जोइनो 
इति ६ बोल सम्पूर्णा । 


तथा उत्तराध्ययन अ० ६ में कह्ों-ते पाठ लिखिये छे। 


आदाणं नरयं दिस्स, नाय एज तणामवि 
दोगंच्छी अप्पणोषाए, दिल मुंजेज भोयणं ॥८ा। 
हु ( उत्तराध्ययन झ० है या० ८ ) है 


दिं० देखो नें ना प्रहण न करे. त० गृ 


० परिप&, न० नरक नों हेतु ु 
02003 8 निर्वाहिया ए देद असमर्थ. इस देही ते 


मात्र पिणए झा? आदार तिना धर्म रूपियों भार 


धुप्याधिंकारः | ३०५ 








हुगन्दे निन्‍्दे ते दुगुद्धा कहिये एहवोज साधु ते लुधावन्त मिन्रु थयू तिवारे, ० आपणा पा० 
पात्रा ने विषे गि० शहस्थीड दीधू अधनादिक सोजद करे. 


इहाँ कह्मो--धन धान्याक्िक ने नरक ना हेतु देखी ने तृर्ण मात्र पिणं 
आादरे नहीं। इहां पिण नरक ला हेतु घन धात्यादिक ने नरक शब्दे करी ओल- 


खायो छे | तिम पुणय॑ ना हेतु शुभ अवुष्ठान ने' पुणधं शब्दे करी भोर खायो छे। 
डाहा हुवे तो विचारि जोइनों। 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


धथा उत्तराध्ययन ० १ गा० ५ में कह्षो--ते पाठ लिखिये कै। 


कण कुंडगं चइत्ताणं बिट्ठूं भुंजइ सूयरे 
एवं सील॑ चह्त्ताणं दुस्सीले रमइ मिए ॥५॥ 


( उत्तराधययन झ० १ गा? ५) 


क० केश € अर ) नूँ कूंडो च० छांढी ने' घि० विष्ठा, मु० भोगते. सृ० यूर ९० एणी 
परे अविनीत. सी० भलो आचार ने' च० छांडी नें, दु० भूडा आचार ने विपे, २० प्रवर्तों, 
सि० मूंग पश्ु धरीक्ष ते अविनीत 


य इदां अविनीत ने झुग कह्मो--मृग जिंसा अजाण ने मृग शब्दे करी 
झओललायों छै। तिम पुणध ना हेतु नें पुणय शब्दे करो ओललायो इत्यादिक 
घहया पाठ अनेक ठामे कद्या छे। जिम यश नो हेतु संयम ते यश ने यश शब्दे 
करो मोलजायो। भयश नों देतु मसंयम ने सयश शब्दे करी मोललायो। नरक 


द्र्६ 


१०६ ध्रम विध्वंसनम्‌ | 


्ख््च्य्य्य्यय्य्स्स्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्््््ि््््िििि्िििििस्ट्ि्ल्चििडिि्स्डिलसलसनमनमनननन9> 99» ५ «०». 


ना हेतु. धन धान्यादिक ते नरक शब्दें करी ओलखायो। झूग जिसा भजाण में: 
हम शब्दे करी ओलखायो। तिम पुणध वो हेतु शुभानुष्ठान ने पुण्य शुब्दे करी 
' ओलखायो। ड्ाद्या हुवे तो विचारि जोइजो । 








3८७४०९८५०७२५१५०७०४०५०५१५/४०० ०००९० ०: 





इति ८ बोल सम्पूर्या । 


इतिे पुण्याधिकार: । 





ज>+-++++०९७३०४२७---- 





अथ आश्रवाषषिकार: । 





फेतला एक अजाण जीव आश्रव नें अजीव कहे छै। अमें रूपी कहे छै 
तेहनों उत्तर--ठाणाडुः ढा० ६ टीका में आश्रच नें जीव ना परिणाम कह्या छै। तथा 
उठाणाडु ठा० ५ 3० १ पांच आश्रव कह्या छे ते पाठ लिखिये छै। 


पंच आरसव दारा प० तं० मिच्छुतं. अविरती- 
पस्तादो, कसायो. जोगो. । 


( ठाठाज़ ठा० ४५3४० १ समवायांद्ध स०४५ ) 


प० पाँच जीव रूप क्रिया तालाव ने विपे कर्रूप जल मू आवियो कर्म वन्‍्धन, दा० 
तेहनों वारणा नी परे वारणा ते उपाय कर्म आविवा नू १० परुप्या त० ते फट्टे छे. मि० मिध्यात्व 
खोदा ने खरे जाणे खरा ने खोटों जाणे. 'अ० अम्रतो किए ही पल्तु ना पचद्याण नहीं प० 
प्रभाद ५ क० क्रोधादिक ४ योग मन वचन काया योग सावद्य निरवद्य प्रवत्त 


अथ इद्ां ५ आश्रव कह्मा--/पिथ्यात्व” जे ऊधी श्रद्धारूप "भन्रत” ते 
अत्याग भावरुप “"प्रमाद” ते प्रमादरूप “कपाय” ते भावे कपाय रूप “योग” ते 
भावे जीव ना व्यापार रूप, ए पांचुड जीव ना परिणाम छै। जे प्रथम आश्रव 
मिथ्यात्व ऊ'धी ध्रद्धारुप ते मिथ्यात्व आश्रच न मिथ्या दृष्टि कही जे | अरे मिथ्या 
इृष्टि ने अरूपी कही छे ते पाठ लिखिये छे | 


कह लेस्लाणं भंते कई वरण्णा पुच्छा. गोयसा | 
दब्व लेस्सं पडुच पंच वए्णा जाव अह्ुफासा पणणत्ता भाव- 


३०८ भ्रम विध्वंसनम्‌ ५ । ह 


लेस्स पढुच्च अवरणा एवं जाव सुकष लेस्सा ॥७॥ सम्मदिद्ठ 
३ चबखुदंसण ४ आमिणि बोहिय णाणे ५ जाव विभंगणाणे 


आहार सणणा जाव परिग्गहसणणा एयाणि अवण्णाणि। 
( भगवती श० १९ उ० ४ ) 








क० कृष्ण लेग्या ना भं० है भगत! क० केतला वर्ण. गो० हे गोतम ! ३० द्वव्य 
सेम्या प्रति प० आश्नी ने प० पाँच वर्ण, जा० यावत्‌ अ० आठ रुपर्श परुप्या भा०भाव 
पलेश्यावन्ध ते अन्तरण जीवनों परिणाम ते आ्याश्रयी में. अवर्ण अध्पर्थ असूर्च द्वव्य पणर थी 
ए्‌० इम, जा० यावतत. शुद्ध लेश्या लगे जाणवू, स० सम्यग्र दृष्टि, ,सिव्या दृष्टि सस्यडृसिव्या- 
दृष्टि च० चलु दर्शन अचचु दर्शन २ अवधि दुर्शव, ३ केवल दर्शन. आ० सतिशान, ध्ुत्तिशान 
ध्धधिज्ञान, सन पर्यवश्ञान केवल शान मति अज्ान. श्रुति अज्ञान विभन्न अक्ञावः आ० 
झोदार सज्ञा भय पक्ष मैथुन सजा परिग्रह पज्ञा ४ ए सर्व अवर्य वर्य रहित जायवा जीव 


जा परिणास 


अथ इद्दां ६ भाव छेश्या दे दृष्टि, १९ उपयोग ४ संता, ५ २५ बोल 
अरूपी कहा | तिंदां ६ दृष्टि कही तिण में मिथ्यात्व दृष्टि पिण अछूपी कही। हे 
ऊ''धी श्रद्धारप उदय भाव मिथ्या दृष्टि ने मिथ्यात्व:आशभ्रव कही जै। इण न्याय 
प्रिष्यात्व आश्रव ने जीव कही जे, अते सरुपी कही जे। डाद्दा इवे तो विचारि 


क्लोइजो । 
इति १ बोल सम्पूर्ण । 


घी ६ भाव छेश्या में अरूपी कही अने ५ आश्षव नें कृष्ण छैश्या ना 
लक्षण उत्तराध्ययन भ० ३४ में कह्यो--ते पाठ लिखिये छै। 


पंचा सबप्पवत्तो तिहिं अगुत्तो छछ अविरओप | 
' _िव्वारंभ परिणओ खुदोसाहस्सिओ नरो ॥२१॥ 


आश्रवापधिकार | ३०६ 


ब्श्ण््कनमककम वर ्कषकमरपम्न््््ख््ि्स्््््च्ध््च्य्च्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्य्य्य्ज्ज्स्य्प्स्प्य्य्प्स्स्फ्स्प्िप्ज्ज्स्स्स्य्प्स्स्श्ज्ज्ज्ज 


निर्धंधस परिणामों निस्‍्संसो अजिइंदिओ । 
एय जोग समाउत्तो किण्ह लेस्सं तु परिणमे ॥२९॥ 


( उत्तराष्ययत झ० ३४ गा० २१-२२ ) 








कृष्ण लेश्या ना लक्षण कद्दे छे. ५०४५ आध्रव नो प० सेवशहार ति० त्तीन मत चचन 
कायाइ करी. अ० अगुप्तो सोकलो, ६ काय नें विषे अग्रती घात नो करण॒हार होय, ति० तीज 
पणे अ० ध्यारम्म ने. प० परिणामे करी सहित होइ'. खु० सर्व जीव ने अहितकारी, सा० 
ज्ञीव घात करबा ने बिपे साहसिक मनुष्य ॥रशा 

ति० इद लोक परजोक ना ठुख नी शड्डा रहित. प० परिणाम छे जेहनों नि० जीव 
हणता सूग रद्दित, अ० अणजीता इन्द्रिय जेहने , ए० ए पूरे कक्मा ते जो० योग मन वचन 
काया ना तेणे पाप व्यापार करी, स० सहित थको कि० कृष्ण लेश्या ना परिणामे करी. परिं- 
ण॒मे के कृष्ण लेश्या ना पुठ्ठल रुप द्रव्य जेदने सयुक्त करी जिम रफटिक जेहवा द्ज्य नो सयुक्त 
हुई तेहवे रूप भते 


अथ इहां ५ आश्रय ने कृष्ण छेश्या ना लक्षण कल्या--ते भारे जे कृष्ण 
लेश्या अठपी तेहना लक्षण ५ जआश्रव ते पिण अरूपी छै। तथा बली “छछ्छु अवि- 
रओ” कहितां ६ काय हणवा ना अत्रत ते पिण कृष्ण लेश्या ना लक्षण कह्या. ते 
भणी अत्रत आश्रत्र ते पिण अरूपी छे। ५५ भांश्रव भ्ञाच कृष्ण देश्या ना लक्षण 
टीकाकार पिण छह्या छे ते अचचूरो लिखिये छै । 


“एतेन पब्चाव्व अंवत्ततादीनां भावक्प्ण छेश्याया। सडद्भावोपदर्शना 
दाप्तां लक्षण मुक्त योहि यत्सद्वाव एकस्यात,त तत्व लक्षएम?? 

अथ इ॒ां अवचूरी में कह्यो-पाँच साश्रव प्रदत्त ए भादि देई ने कह्मा ते 
भाव लेश्या ना रक्षण छे। भगवतीमें ६ भाव लेश्या ने' अरूपी कह्दी अनें इहाँ भाव 


कृष्ण लेश्या ना लक्षण ५ आाश्रव कह्या ते सादे आश्रव पिण अरुपी छै। भाव छेश्या 
अरूपी तो तेहना लक्षण रूपी किप्र हुवे । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


३१० प्रम विध्चंसतम । 


हि ककन्कनएनमा 








तथा वल्ली ठाणाडुः ठाणे २ 3० १ में एहवो पाठ कह्मो छै ते ढिजिये छै। 


दो किरियाओ पन्‍नत्ता त॑ जहा जीव किरिया चेव 
अजीब किरिया चेव जीव किरिया दुविहा पणणत्ता तं जहा 
सम्मत्त किरिया चेव मिच्छत्त किरिया चेव अजीव किरिया 
दुविह्ा पन्नत्ता तं जहा ईरियावहिया चेव संपराइया चेव ॥१॥ 


(ठाणाड़ ठा० २३० १ ) 


दो० वे क्रिया प० कही त० ते कहे दै जो० जोव क्रिया सांचो अनें मूठो अद्वो 
धआ० अजीव क्रिया, कर्म पणे एढल नों परिणामों ते अजीव कहिए जी० जीव क्रिया मा २ 
भेद्‌ प० परूप्या. त० ते कहें छै स० सम्यकत्व क्रिया मि० मिथ्यात्व क्रिया. अ० अजीव क्रिया 
हु० वे प्रकार नी प० कही ते ते के ले ई० ईया पथिक्त क्रिया ते योग निमित्त त्रिण गुण 
श्थानके लगे स० कपाय दे तिहां उपनी ते साम्परायकी पुद्नल नों जीव नें कर्म पणे परिणामनो 
ते सम्परायकी क्रिया, 


अथ थे २ क्रिया जीव क्रिया, अज्जीव किया, कही। जीव नों व्यापार 
वे जीव क्रिया, अनें अज्ीव पुद्ुंल नों समुदाय कर्मपणे परिणामवों ते अजीब क्रिया: 
तिहां जीव क्रिया ना वे भेद्‌ कह्मा--सम्यक्त्व क्रिया. मिथ्यात्व क्रिया | सांची श्रद्धा 
रूप जीव नों व्यापार वे सम्पक्त्व क्रिया. ऊंधी भ्रद्धा रूप जीव नों व्यापार त्ते 
मिध्यात्व क्रिया. । हां पिण सम्यक्‍त्व अरे मिथ्यात्व दिंहूँ नें जीव कह्मा। ९ 
म्रिथ्यात्व क्रिया ते मिथ्यात्व आश्रव छै ते पिण जीव छे । अवें सम्यक्‍्त्व क्रिया 
अद्भा रूप सम्बर ते पिण जीव छै। ए सम्यक्त्व बनें मिथ्यात्व जीव क्रिया ना 
भेद्‌ कह्मा ते मादे ए. सम्यक्ट्व अनें मिध्यात्व जीव छे। अनें इरियावहि सम्प- 
शय, में जीव क्रिया कद्दीजे ज्ञो अजीब किया ने अजीव क्रिया फहे तो जीव क्रिया 
में जीव क्रिया कहिणी | ज्ञो अजीव नें अजीब क्रिया व कहे तो तिण रे छेखे जीव 
जे पिण जीव क्रिया नं कदिणी । ज्ञीव क्रिया ना थे मेदां में सस्यक्‍त्व नें जीव कहे 
तो मिथ्यात्व नें पिण जीव कहिणो। अने मिथ्यात्व क्रिया नें जीव न फहे तो 
सम्यवेत्व क्रिया नें पिण तिण रे छेले जीव न कहिणो'।' ए तो पांधरो न्याय छे। 
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इहाँ तो सम्यकत्व, मिथपात्व, नें चौड़े जीव कहा छै ते मारे मिथधात्व आश्रव 
जीव छे। ड्वाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ३ बोल्ल सम्पूर्णा । 





तथा म्रिथयात्व आश्रव किण नें कही जे ते मिथपात्व नो क्षण ठाणाहुः 
ठा« १० में कह्यो छै। ते पाठ लिखिये छै। 


दस विहे मिच्छते प० तं० अधस्मे धस्म सन्ना धम्मे 
अधम्स सत्ना उम्मग्गे सग्गसन्‍्ना सग्गे उम्मग्ग सन्‍ना अजीवे- 
सु जीव सन्‍ना जीवेसु अजीब सन्‍ना असाहुसु साहु सन्‍ना 
साहुछु असाहु सन्ना अमुत्तेलु मुत्त सन्‍ना मुत्तसु अमुत्त 
सनन्‍ता । 
( रांणाज़् ठा० १०) 

६० दर प्रझारे मिथ्यात्द, प० परुष्या त० ते कहें छे. प्रधर्म ने विपे घ॒र्म नो संज्ञा, 
घ० धर्म ने विप धर्म नो संज्ञा ऊ० उन्मार्ग ( खोटो मार्ग ) ने' विपे मार्ग ( श्रेष्ठ मार्ग ) नी 
संज्ञा, म०्मार्मने विपे उन्मार्ग नी संज्ञा, अ० अजीव ने विपे जीव नी संशा. जी० जीव नें 
दिप जीव नो सक्ञा. अ० असाधु ने घिपे साधु नी सक्ञा सा“ साधु तें विपे साधु नी 

, सश्ञा मु० मुक्त ने विपे अमुक्त नी शा. अ० फ्रमुक्त ने विपे मुक्त नी संज्ञा ते मिथ्यात्व- 
अथ इहा दश प्रकार मिथयात्व कह्यो--तिहां धर्म ने अधर्म भ्रद्धे तो 
मिथयात्व विपरीत वृद्धि तेहनें मिथवात्व कह्मो। इस दसूंइ बोल ऊ'धा श्रद्ध ते 
ऊंधी ध्रद्धारूप व्यापार जीवनों छे. ते मारे ऊ'घो श्रद्ध ते मिथयात्व नों लक्षण 
कह्मयो। ते प्रिथपात्व आश्रव जीव छै। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 





यथा भगवती श० १७ ४० २ कद्मयो ते पाठ लिखिये छै। 


एवं खत पाणातिवाते जाव मिच्छा दंसण सल्ले वहु- 
मारणे सच्चेव जीवे. सच्चेव जीवाया. 
( भगवती श० १७ 3०२) 


ए० पुस् ख« निश्चय पा० प्राशातिपात ने विषे, जा० यावत्त, मिध्या दर्सन शल्य ने' 
'बिपे, घ० वर्स॑तां थक्ां, स० तेहज थे० निश्चय, जी० जीद स० ते हौज जीवात्मा 


अथ इ॒इटे जे प्राणातिपातादिक १८ पाप में वर्से ते हीज जीच भरने ते होझज 
जीवात्मा कही जै तो १८ पाप में चर्त्ते ते हीज आश्रव छे। मिथया दर्शन में बर्ततें 
ते मिथयात्व आश्रव छे। भर्ने जे अनेरा पाप में वत्तें ते अनेरा आशभ्रव छै। जे 
प्राणातिपात, भपावाद, अद्त्तादान, मैथुन, परिभ्रह. में वर्त्ते ते अशुभ योग आश्रव 
छ। ए पिण ज्ञीव छे । क्रोध, मान, माया, छोम में वर्ततें ते कषाय माधव छै, ते 
पिण जीव छे ।  इहाँ भाव कपाय, भाव योग, ते तो जीव छे । द्वब्य फपाय, व्रन्य 
योग, ते तो पुदुगल छै। कपाय नें झरने योग नें आभ्रव कह्या । ते भाव कपाय 
भाव योग भआाश्री कह्या, पिण द्वव्य कषाय द्वव्य योग ने आाश्रव न कही जे। डाहा 


हुवे तो विचारि जोइजो। 
इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तिवारी कोई कहै--कपाये योग नें अंठपी तंथां जीव किहां क्यो छै, तथा 
भावे योग किहां कहा छै। इम कहे तेहनों उत्तर-जै ठाणाडू ठा० १० में जी 
प्रिणामी रा तथा अद्ीव परिणामी रा देश दश मेंद्‌ कह्या छै ते पाठ लिफिये छै। 


दस विहे जीव परिणामे प* तँ० गई परिणामे इंदिव 
परिणामे. कसाय परिणामे- लेस्सा परिण/मे. जोग परिणामे. 
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उवओओोग परिणामे. नाण परिणामे. ढंसण परिणामे. चरित्त 
परिणाम वेद परिणामे ॥१६॥ 

ः दस विहे अजीव परिणासे प० तं० बंधण परिणामे- 
. गइ परिणामे. संठाण परिणासे. भेद परिणामे- वन परि- 
णामे. गंधफास परिणामे. अगरुष लहुय परिणासे. सद्द परि- 
णामे ॥१७॥ 


€ राणाड़् टा5 १९ ) 


६० दघ प्रझरे जीव ना परिणाम परुप्या छे, ते कहे छ ग? यति परिणाम ते ४ गति, 
हु० इन्द्रिय परिणाम ते ५ इन्द्रिय क० कपाय परिणाम ते ४ कपाय ले० लेन्या परिणाम ते है 
लेम्पा जो० योग परिणाम ते योग ३ उ० उपयोग परिणाम ते उपयोग २ ना+ ध्यान परिणाम 
ते ४ दु० वर्णन ते ३ चरित्न परिणाम ते ४ ये० पेद परिणाम ते 3े पद ॥१६॥ 

दु० दश प्रकरे, आ० जीव परिशाम परुष्या, त० ते कहे छे व० 'वध परिणाम ६५ 
ग० गति परिणाम २ स० सह्यान परिणास हे. भेर भेद परिणाम ४ व० वर्ण परिणास ५ र० रख 
परिणाम ६ गन्ध परिणाम ७ स्पर्थ परिणाम ८ अगुरु लधु परिणाम € शब्द परिणाम १० 


अथ इद्ां ज्ञीय परिणामी रा १० भेद्‌ कल्ला--तिहां गति परिणामी रा 
४ भेद नरक गति, तिर्ग्रद्ध गति, मनुष्य गति देव गति. ए भाव गति जीब परि- 
णामी छै। अरे नाम गति तथा कर्म नी ६३ प्रकृति में पिण गति कही ते द्वव्य गति 
छै। ते जीव परिणामी में नहीं। (१) इन्द्रिय परिणामी ते पिण भाव इन्डिय़र 
जीव परिणामी छे, द्वव्य इन्द्रिय जीच नहीं ( २) फपाय परिणामी ते पिण भाचे 
फपाय जीव परिणामी छै। द्रव्य कपाय मोहणी री प्रकृति ते तो अजीव छै। 
(३ ) छेश्या परिणामी ते पिण भाव लेश्या ते जीच रा परिणाम ते माटे जीव 
परिणामी छे। द्वव्य लेश्या ते तो अप्य्स्पर्शों पुदुगल कै (४) योग परिणामी 
ते भाव योग जीच ना परिणाम ते मादे जीव परिणामी छे। अनें द्रव्य योग पुद्ठल 
छ. जीच परिणामी नहीं (५) उपयोग ६ शाव ७ दर्शन ८ चारित्र ६ ए तो प्रत्यक्ष 
जीव ना परिणाम ते भणी जीव-परिणामी क#। चेद-परिणामी ते पिण भाव वबेद्‌ 

8०0 
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ते जीव ना परिणाम ते मादे जीव परिणामी छे। द्वव्य वेद मोहनी री प्रकृति ते 
तो पुद्ल छे। ते जीच परिणामी में नहीं ॥१०॥ इद्टां तो गति परिणाप्री ते भावे 
गति नें जीव कही, भाव इच्द्रिय, भाव कषाय, भाव योग, माव चेद्‌. ए सर्वे जीव 
ना परिणाम छे। ए कषाय परिणामी ते कपाय आश्रव छे। थोग परिणाप्री ते 
योग जआश्रव छे | ते मादे कपषाय आश्रय, योग भाश्रव, ते जीच छै। इह्ां कोई कहे 
भाव कषाय भाव योग तो इहाँ नहीं, समचे कषाय परिणामी, योग परिणाप्री, 
क्या छै। इस कहे तेहनों उत्तर--इहाँ तो छेश्या पिण समचे कही छे। प द्रव्य 
हेश्या छै के भाव लेश्या छै। द्रव्य छेश्या तो पुद्ुल अष्टस्पर्शी भगवती श० १९ 
उ० ५ कही छै। ते तो जीव परिणामी में भावे नहीं। ते भणी ए माव छेश्या 
छ। घी गति इत्द्रिय वेद परिणामी ए पिण समचे कह्मा--पिण द्वव्य गति, दृब्य 
इन्द्रिय द्रव्य वेद्‌ तो पुद्ल छै, ते पिण जीव परिणामी नहीं। तिम कपाय परि- 
णामी. योग :परिणामी, कह्या ते भाव कषाय., अने भाव योग छे। अरे कषाय 
परिणामी योग परिणामी. में अजीव कहे तो तिणरे लेखे उपयोग परिणामी शान 
परिणाप्ती, दर्शन परिणामी, चारिल परिणामी, पिण अजीव कहिणा। अर्ने थोग. 
उपयोग, ज्ञान, दर्शन. चारित्र, परिणामी नें जीव कहे तो कपाय परिणामी योग 
परिणामी. नें पिण जीब कहिणा । श्री तीर्थडडरे तो ए द्ूंइ जीब परिणामी कहा। 
ते मारे ए दसूंद जीव छै। तथा चली अजीव परिणामी रा दृश भेद में धर्ण, गन्ध. 
रस, रुपर्श परिणामी कहा. त्याने अजीव कहे तो कंषाय परिणामी, योग परि- 
णामी, नें ज्ञीव परिणामी कह्या, . चध्यानें जीव कहिणा। भरने जीव परिणामी नें 
जीव न कद्दे तो तिणरे छेखे अजीब परिणामी नें अजीव न कहिणा | ५ तो प्रवक्ष 
जीव परिणामी रा १० भेद्‌ जीव छै। इण न्याय कषाय आऊवब पोष: ऑन के 
जीच कही जे । ढाद्दा इंवे तो विचारि जोइजों। 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भगवती श० ९४ उ० १० आठ भात्या कही। तिद्दां पिण कवारय 
प्रा, योग आत्मा. -कदी छै। ते पाठ लिखिये छै। 


भआाट 


आश्रवापघिकारः | ३१५ 





कट विहय णं भंते आता पण्णत्ता, गोयमा | अद्रुविह्य 
आता परणत्ता, त॑ं जहा--दवियाता: कसायाता, जोगाया, 
उबऔोगाया, णाणात्ता, दंसणाया. चरित्ताया, दीरि- 


याता., पृ ९॥ 
( भ्रगव्ों शु० १२ 3० १० ) 


क० केतले प्रको. भ ० है सगवन्त] '्मा० आत्मा, .प० परूप्या गो०डेगोतम| अं» 
आउठ प्रकारे आत्मा परुष्या त० ते कहे छे 4० द्वव्यात्मा क० कपायात्सा, जो० योगात्मा: 
उ० उपयोगात्मा, श॒० घ्यानात्मा द० दुर्शचात्मा च० चरित्रात्मः वी० घोर्मात्मा 


अथ णठे आठ जात्मा में कपाय आत्मा अने योग जात्मा कही छै। ते 
कपाय आत्मा फपाय जाश्रव छे | योग आत्मा योग जाश्रव छे। ए आाहु इ जात्मा . 
जीव है। कीई कपाय आत्मा ने अजीब कहे तो तिण रे लेखे शान. दर्शन, आत्मा ने 
विण अज्ञीव कहिंणी। अनें उपयोग आत्मा, शान आत्मा, दर्शन आत्मा, में जीव 
कहे तो कपाय आत्मा, योग जात्मा नें पिण जीव कहिणी। ए तो आहु इ आत्मा 
ज्ञीच छै। से मादे कपाय, अनें, योग भाव्मा कद्दी। ते भाव कपाय, भावयोग, में 
कृद्या छै। ते भाव कपाय तो कपाय आश्रव छे | डाह हुवे तो विचारि जोइजो ॥ 


इति ७ बोल्ल सम्पूर्ण । 


तथा थजुयोग द्वार सूल में फपाय अर्ने योग नें जीव कह्या छे। ते पाठ 
ईलिखिये छे । 


से किं त॑ उदइण. उदइये दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा 


उदइएय- उदयनिप्फन्नेय से कि त॑ उदइए. उदइण अटूुगहे 
कम्म पगडीणं उदइएगां से त॑ उदइण। से कि त॑ उदय 


3१६ भ्रम विध्वंसनम । 






निष्फन्ते उदय निष्फणणे दुविहे पणणत्ते' तंजहा--जीवोदय 
निप्फन्नेय. अजीवोदय निष्फन्नेय। से कि त॑ जीवोदय 
निप्फन्नेय. . जीवोदय निप्फन्ने अणेग विहे परणते तंजहा-- 
नेरइण तिरिब जोशिए. मणुस्से, देवे, पुढ्दी काइए जाव 
तस काइए कोह कसाइए जाव लोह कसाइए इत्थीवेदण 
पुरिस वेदण णपुंसक वेद. कणहलेस्लेए जाव सुक्कलेस्स 
मिच्छादिद्टी अविरण. असन्नी. अण्णाणी. आहारी. छुउ- 
मत्थे. संजोगी. संसारत्थे, असिद्धे- अकेवली से त॑ जीवोदय 
निप्फन्ने । से कि त॑ अजीवोदय निप्फन्ने. अजीवोदय नि- 
प्फन्ने अणेगविहेपण्णसे. तंजहा--ओरालिय सरीरे ओरा- 
लिय सरीरप्पयोग परिणासियं वा दव्व॑, एवं वेउब्चियं वा 
सरीरं. वेउव्विय सरीरप्पओग परिणासियं वा दव्ब॑ एवं 
आहारग सरीर॑ तेअग सरीरं कम्म सरीर॑ च भाशियवव॑, 
पञ्ओोग परिणामिए वर्णे. गंधे- रसे- फासे: से तं अजीवो- 
दय निष्फन्ने। से तं उदय निप्फनने से तं॑ उदइए नामें 


॥ १९१॥ 
( अनुयोग द्वार ) 


क हे० हिने करिए स्‍्यू त८४ते उ० ठद॒य्रिक नाम 3० उद्विक वास डु£वे परैकरे. पण 
परूप्या. त० ते कहे ले उ० उदय १ उदय करी नीपनों ते उदय निष्पन्ने से० ते कोण उदय ते 
ख्रप० आठ कर्म नी प्रकृति नी उ० उदय से० ते. ड० उदय कहिए. से० ते कि० कोण उ० 
उदय निष्पन्न॒उ० ड़दय निष्पत्त.वे प्रकारे परुप्यो, त० ते कहे बै. जी० जीबोदय निष्पन्न आ० 
अमे- अजीवोदय निष्पक्ष से० ते कि० कोण जी० जीवोदय निष्पन्न जीवोद्य निष्पन्न ते 
अं» अनेक प्रेकारे परुप्या तट ते कहे छै. शे० गारकी'पर्डति० वियच पद्च दे० देवता पण 
घु० पृथ्वी काय पशु , जा० यावत्र॒तथ बस काय पद को० क्रोचादिक ४ कषाय., क० कृष्णा- 


डे 


आश्रवाइघिकारः । श्श्छ 





दिक ६ लेग्या इ० खी वेद ए० पुरुष बेद ण॒० नपुसक वेदु, मि० मिध्याहष्टि, अ० अघती ध्य० 
ऋसझी, अ० अश्यानी आ आहारिक. सं० सांसारिक पणु छ० छद्नश्थ, झ० असिदपणु- 
ध्व० फ्केवली, स० सयोगी. से० एतले जीवोदयनिप्पन्न कह्ला. से ते कोण अजीवोदय निष्पन्न- 
झआ० धजीवोदय निष्पत् ते ० अनेक प्रफारे परुप्या त० ते कहे छै 3० भौदारिक शरोर उ० 
ड० अथवा ओ्रोदारिक शरोर ने. प० प्रयोगे व्यापार परिणमू जे वन्य वर्णादिक इस वैक्रिय 
शरीर ये प्रकारे आ्राहरिक शरीर वे प्रकोरे ते० सैजस शरीर वे प्रकोरे कार्मश्य शरीर थे प्रकारे 
ब० वर्ण ग० गध रस ह्पर्थ से० एतले अजीवोदय निप्पन्न, से० ते उदय निष्पन्न॒से० ते. 
उदयिक नाम 
अथ इ॒हाँ उदय रा २ भेंद्‌ कह्या--उदय, अने उदय निष्पन्न उदय ते ८ 
कर्म नी प्रकृति नो उदय, अनें उदय निष्पन्न रा २ भेद, जीव उदय निष्पन्न. अरे 
अजीवोदय निः्पन्न। तिहां ज्ञीव उदय निष्पन्न रा ३३ वोल कह्या । भज्ञीव उदय 
निष्पक्ष रा ३० बोल कह्या । तिहां जीव उद्य निष्पन्न रा ३३ बोल ते जीव छे 
तिण में ६ लेश्या कही छे। ते भावे लेश्या छै। च्यार कपाय कह्या ते कपाय 
आश्रव छे, ए भाव कपाय छे | चली प्रिथयाहृष्टि क्यों ते पिण म्रिथधात्व श्राश्रव 
छै। अत्रती क्यो ते अत्रत आश्रव छै। संयोगी फ्लो ते योग आश्रव छै ए तेती- 
खुँड बोला ने' जीच उद्य निष्पन्न कद्या । ते माटे तेतीसुंद जीव छे । अनें जे जीव 
उदय निष्पन्न रा ३३ भेंदा ने जीव न कहे तो तिण रे लेखे अजीव उदय निष्पन्च 
रा ३० भेंदां ने! अभीय न फहिणा। इ॒ट्दां तो चौड़े 8 कपाय, मिधयाह्ृष्टि, अत्रत, 
योग, यां सर्व ने' जीव क्मा छे ते मारे से आाश्रव छै। इण न्याय आश्रव जीव 
है। डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो 


इति ८ बोल संपूर्ण । 


तथा भगवती श० १४ उ० ५ उत्थान कर्म, चक्त. चीर्य: पुरुषा कार परा- 
क्रम ने' सरुपी कहा छे । ते पाठ छिखिये छे। 


अह भंते! उद्दाणें, कम्मे, वले, विरिण, पुरिसक्षार 


परक्षमए. सेणं कति वण्णे त॑ चेव जाव अफासे प्रण्णत्ते 4 
हे ( भगवती श० १२ 3० ५ ) 





अ० अथ भ० है सगवन्त | उ० उत्थान क० कर्म व०वल्ल वि० वीर्य पु० पुरुषाकार 
लक प्‌ मादे केतला वर्ण त्त० ते, निश्चय जा० यावत्‌ झअ० वर्ण गन्ध रस हपर्ण, तेणे 
र्‌ ५ 








अथ इहां. उत्थान. कर्म, वल. घीये पुरुषाकार पराक्रम ने' अरुपी कहा 
छै। अने' उत्थान. कम, बल, चीर्य, पुरुषाकार पराक्रम. फोडबे तेहिज भाव योग 
छे। भरने भाव योग ने' आश्रव कही जै। ते भादे ए योग आश्रय अरुफे छे। 
डाह्य हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


तथा केतला एक कहे--भाव कषाय किहां क्यों छै। तेहनों उत्तर- 
अनुयोग द्वार में १० नाम कह्या छे। तिहां संयोग नाम ४ प्रकारे कह्या, ते पाठ 
लिखिये छे। 


से किं ते संजोगेणं संजोगेणं चउव्विहे परणत्ते, 
त॑ जहा--दब्ब संजोगे! खेत्त संजोगे, काल संजोगे, भाव 
संजोगे, से कि तं- दब्ब संजोगे, दव्ब संजोगे तिविहे परणत्ते 
तंजहा---सचित्ते अचित्ते, मीसणए | से कि त॑ सचित्ते, 
सचित्ते गोमिहे गोहिं पसूदिए महिलीए, उरणीहि उरणिए 
उद्दीहिं उद्बिवाले सेत॑ सचित्तं। से किंत॑ अचित्ते, अचित्ते 
उत्तेय छत्ती, दंडेण दंडी, पढेणं, पड़ी, घढेणं घडी, सेत॑ 
अचित्ते। से कि त॑ मीसए, मीसए हलेण हालीए सगे 
सागडिए, रहेण रहिए, नावाए नावीए, से त॑ दब्ब संजोगे 
॥ ११६॥ से कि त॑ खेत्त संजोगे, खेत्त संजोगे, भरहेरवए, 








हेमवए, हिरणव्, हसिासे, रम्मगवासए, देवकुरुए, उत्तर 
कुरुए, पुव्बविदेहए अवर विदेहए अहवा मागहए, मालवए 
सोरटरुएण, मरहहुए, कुकणए, कोसलए, सेतं खेत्तसंजोगे 
॥ १३०॥ से कि त॑ं काल संजोगे, काल संजोगे सुसमा- 
सुसमए, सुसमए, सुसमहुसमए, दुसमसुसमए, दुसमण, 
दुसमदुससए, अहया पावसए वासारत्तए सारदण हेमंतए, 
वसंतण, गिम्हाए, सेत॑ काल संजोगे ॥ १११॥ सेकिं त॑ 
भाव संजागे, भाव संजोगे दुविहे पणणत्ते, तंजहा---पसत्येय, 
अपसत्धेय, से किंतं॑ पसत्थे पसत्थे खाणेणं णाणी, दंसगणेगणं 
दंसणी,. चर्तिणं चरित्ती, से त॑ पसत्ये। से कि त॑ अप- 
सत्ये, अपसत्ये कोहेण कोही, माणोण, माणी, सायाए, 
मायी लोसेणं लोसी सेत॑ अपसत्ये, से तं भाव संजोगे, सेत॑ 
संजोगेणं ॥ १३३ ॥ 


( अनुयोग द्वार ) 


से ते सहि० कौषा सं? संयोगी नाम सं० संयोग ४ प्रकारे परूष्या तं० ते कहे छो. 
दृ० डव्य सयोग ऐे० क्षेत्र सयोग. का० काल संयोग भ्ा० भाव संयोग से० ते पक कोण 
द० दब्य संयोग ते के छे द० द्रव्य संयोग, ति० तोन प्रकार रा १० परुष्या, त० ते कहे हे 
स> सबित्त, प्० प्म० अचित्त मिश्र, से० ते. कि० कौण सचित्त, ते कहे छ गो० जेणे कनें गायां 
है. तेणे गोमान फटे कि, प० पशु करी पशुवन्त. महिषरों करो महिंपीवन्त 3० भेषादि करी 
मेषादिवन्त, उ० उप्ट्रों करी उप्ट्रूवन्त ते सचितत जाणवा से० ते, कि० कोण. प्मचित्त ते कहे 
है. छश्ने करो. छूट्ती दं० दे करी. देद़ी. प० वस्त्रे करी वद्धी. घ० घे करी. घटी सेन्ते झ- 
दित् जाय॒वा, से० ते कि० कोण मिश्र, ते करे छे. सि्च॒ इले करी दालौ श० शकटे करी शा- 
कही २० रसे करो रथी. ना० नावा करो नाविक से० ते अव्य सयोग ॥ १२६॥ से० ते. 
० कौ फेत्र सयोग, ते के छे कषोत्र सयोग भ० मरतकोत्रे रह ते भास्ती पुणोपरे. एुरवती 
शैमवयी. एरणवयी, हरिवास्ी- रस्पक्वासी देव कुछक, उच्चतर कदफ पूर्व विदेहों. सायधी मा- 


३१० प्रम विध्व॑सनम,। 
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यम फफककफ-आ 


डी. सोराष्ट्री महदाराष्ट्रो, कोकणी, कौशली. ले० ते क्षेत्र सयोग क्या ॥ !र०॥ ऐल है 

क्ि० कौ, क्ा० काल सयोग एपमाउप्सी, छपी. उपसदुषमी, दुषमाउसमी. हुफमी. दुष्स 
हुपसी. आ० अथवा प्रावट ऋतु नें दिये जन्म थयो तेहनों तेहनें, पाउसी, इस, चर्षाती, शरदी, 
झैमन्ती वसन्ती ग्रीष्मी से० ते. का० काज्न सयोग कहा ॥१३०॥ से तै क्ि० कौन भाव 
संयोग निष्पन्न नाम भाव सयोगिक, ते छु० वे प्रकारे. प० परूण्या त० ते कहे छै प० प्रगध्त 
गुण में सं योगे नाम ० अफ्रास्त शुण नें स योग नाम. से० ते कि० कोण प० प्रशस्त भाव 
में प्र योग नाम ते ना० शान दे जेहनें तेहनें ध्शानी <० दर्शने करी दर्शनी च० चरिथ्रे करी 
चरित्री - से० ते. कि० कौण अ्रप्रशध्त भाव सयोग ते क्रोये करी की. माने करी मानो 
सांयाईं करी सायी. लोगे करी ्ोभी से० ते एतले अप्रशंह्त भाव स योग कहो. से० एतले 
भाव संयोग क्यों, ले० ते सयोग रा नाम कह्या ॥ ९३२ ॥ 


अथ द॒र्दा चार प्रकार ना संयोगिक् नाम कह्मा--तिहां द्रव्य संयोग ते 
छत नें संयोग छल्नी, इत्यादिक, क्षेत्र संयोग, ते मगध देश वा ते मागध्र इत्मा- 
दिक क्षेत्र संयोग, काल संयोग ते प्रथम आरा मों जन्मे ते खुपमरासुपमी कहिये। 
अनें भाव संयोग मे शानादिक ना' भक्त भाव ने सैयोंगे तथा क्रोधादिक प्राठा 
भाव ने संयोग नाम वे भाव संयोग कह । तिहां भाव क्रोधादिक नें संयोगे क्रीधी, 
मारी. म्रायी. छोभी, कह्मो, ते माटे ए ज्ञानादिक ने भाव कह्या ते जीव छे। तिम 
भाष क्रोघादिक पिण जीव छे । एतला भाव क्रोधादिक ४ कह्यां, ते जीव रा भाव 
कै ते कषाय आश्रय छै। ते मादे कपाय आश्रव ने जीव कहीजे। डाह्ा हुवे तो 


विचारि ज्ोइजो । 


इति १० बोल सम्पूर्ण । 


तथा चली भज्ञुयोग द्वार में भाव लाभ कहा, ते पाठ लिखिये छे | 


से किं त॑ भावाएं हुविहे पणणत्ते, त॑ं जहा आगम 
झोय, नो आगगओय. से कि त॑ आगमतो भावाएं आगम- 


तो भावाण जाणए, उवकते--से- व आगमतो आवाए। “से 


आश्रवाईचघिंकारः । ३२१ 


कि त॑ नो आगमसतो भावाए. नो आगमतो भावाए दुविहे 
पणणत्ते, तं जहा पसत्थे. अप्पसत्ये से कि त॑ पसत्थे. पसत्पे 
तिविहे पण्णत्ते. तं जहा णाणाए. दंसणाए, चरित्ताए. से त॑ 
पसत्थे से कि त॑ अप्पसत्थे, अप्पसत्धे चउव्षिहे पण्णत्ते, तं 
जहा कोहाए साणाए. मायाए. लोभाए. से त॑ अप्पसत्धे। 


से तं नो आगमतो भावाए. से त॑ भावाए. से ते आए ॥१श॥ 
( अनुग्रोग द्वार ) 


से० ते कि रोण भार भावलाभ ते फ्हेद्े भाव सात्र लाभ दुसयेप्रकार नों 
प० परूप्पों त० ते कहे झ। शा० गम सू अने, नो० नो आगम सू. ते कि कोण आ३ 
आगम सू भावलाभ ते कहे छे आ० आगम सू भाव लाभ जे, जा£ जाणी ने उपयोग 
सद्दित सूत्र परी सेन्ते आ० प्रागमसू भावल्ाभ से० ते, किए कोण नो० नो श्रागमपे 
भाव लाभ ते कहे हे नोथ नो आगम सु साव लाभ दुउ पे प्रकार नों है प० प्रसस्त नो लाभ 
अप्रगहत नो लभ से० ते कोण प० प्रगहत वस्तु नों लाभ ते कहे डे ज्यान नो लाभ दर्शन 
नो लाभ चर चारित्र नों लाभ से> ते एसले प्रगह्त लाभ कहो छो० ते. कोण अ्रप्रशस्त वह्तु 
नो ल्ञाभ को? क्रोध नो लाभ मसा० मान नो लाभ सा० माया नो लाभ लो० लोभ नो लाभ, 
हो ते, एमसे अप्रगरूत वस्तु नो लाभ कह्चो। छो० ते भाव लाभ छो० ते लाभ 


मधथ ह॒हां भाव छाभ रा भेद कह्या। प्रशत््त भाव नों लाभ ते शान, 
दर्शन, चारित, नो अने अप्रशप्त माठा भाव नों छाभ, क्रोध, मात, माया छोभ, 
तनों लाभ इहां क्रोधादिक नें भाव छाम कह्या छे। ते माटे ए भाव क्रोधादिक नें 
भाव कपाय कहौज्े, ते भाव कपाय ने कपाय आश्रय कहीजे। तथा अजुयोग द्वार 
में इम क्ह्यो--"सावज्ञ जोग विरश' ते सावद्य योग थी निवर्ततें ते सामायक्र । 
हा योगां नें सावद्य कह्या। अने अजीब ने तो सावथ पिण,न कटद्दीजे निरवदय 
दिण न कद्दीजे। सावद्, निरवच तो जीव नें इम कहीजे। इह्ां थोगा में सावद 
क्या ते मादे ए भाव योग जीव छै। भरने योंग आध्रव छे। इण न्याय योग क्षाश्रव 
में ज्ञीव कहीजे। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ११ बोल्ल सम्पूर्ण । 
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झ२रे श्रम विध्वंसनमूँ। 


(9०ह< कक लक बालन+ हम कत कक 
हे कर /७ 9... अरमान» टन अकक वव 


तथा उचाई मैं विण “पडिसंलिणया” तप बलों ं 
तेहां एहवा पाठ 
छे।'ते लिखिये छे । 533 


ु से कि त॑ मण जोग पडिसंलिणया, मण जोग पहि- 
संलिणया, अकुसल मणश निरोधोवा. कुसल मण उद्रिणं वा 
से तं॑ मण जोग पडिसंलिणया । 


( उबाई ) 


से० ते कि कौण मे मत योग मन नो व्यापार तेहनों अतिशय श्यू ० संलोनता 
पंबरितों अ० अकुगल सन तेदनों, नि० निरोध रूधिवों झु० कण भल्ो जे सन तेहनी उद्ी- 
रणा प्रवर्ताविधों से ते सन जोग पदिसलिणया 


अथ इहां भद्भ॒शाढ मन ते साठा मत ने' रूधबो कह्यो | कुशल मन प्रव- 
साबणो क्यो | इम वचत्र पिण कह्यो । अकुशल मन रू धवो कह्मों। ते अजीव 
में किप्र रओे, पिण ए तो जोच छै। अकुशल मन ते भावे मन रो योग छे। तेददने 
छघवों कह्ो। कुशल मन ते पिण सलो सात मन योग प्रवर्तावियों कह्मों। 
अज्ञीव नो कुशल अकुशल पणो किम हुवे । ० कुशल योग नो उदीरबो ते भाव 
याग कै. ते जीव छै । ए योग भाभव छै। आश्रव जीव ना परिणाम छे। ते घणे 
ठामे कह्या छै। ते संक्षेप थी कहे छै। ढाणाजू ठा० ३३० ९ ज्ञीव क्रिया ना ३ 
मेद्‌ कह्या | सम्पकक्‍त्व क्रिया मिथयात्व क्रिया कही। मिथयात्व क्रिया ते मिथयात्व 
आश्रव छै। तथा भगवती श० १२३०५ मिथ्याहुएि अने ६ भाव छेश्या नें अरूपी 
कही। तथा भगवती श० १७ उ० ३ अठारह पाप में वर्चे तेहनें जीवात्मा कही। 
तथा भगवती श० (१ उ० १९ कपाय योगां नें आत्मा कही | तथा अदुयोग द्वार में 
६ लेश्या 8 कपाय मिथ्यादृष्टि, अब्रती, सयोगी, ने जीव उदय निष्परत कह्ा | तथा 
ढाणाड़ ठा० १९ कषायी, मिथ्याह्ृष्टि, अ्रती, सज्ञोगी, मे' जीव उदय निष्पलल 
कह्या | तथा ठाणाड़ु 5० १९ कपाय झ्ने थोग ने' जीव परिणामी कहा | तथा 
पगवती श० १९ उ० ५ उत्थान, कर्म, चल, बीर्यू, पुरुयाकार पराक्रम, गे मरुधो 
क्या | तथा भदयोग द्वार तथा भावश्यक में योगां ने! सावध कहा । तथा उवाई 


आशध्वा८घिकार' । ३४९३ 





में कुणछ मन वचन भचर्त्तावणो अकुणछ मन वचन रुघवो कह्यो | तथा अजुयोग 
हारे क्रोधादिक -ने' भाव कह्यो। तथा ढाणाडु ठा० ६ टीका में नवपदार्थ में ५ 
ज्ञीव ४ अज्ञीव इम न्याय कह्यो। तथा पन्नचणा पद १५ अर्थ मे द्रव्य मन, भाव 
मन, कह्मों। तिंहां नो इन्द्रिय नो अर्थावश्रह ते भाव मन ने' कद्यो। तथा ठाणाडू 
छा9 १ टीका में द्रव्ययोग कहा | तथा भगवती श० १३ 3० १ दुब्य, मत, भाव 
मन कहा) तथा उत्तराध्यन अ० ३४ गा० २१ पांच आश्रय ने' क्ृष्ण लेश्या ना 
लक्षण कह्या ! इत्यादिक अनेक ठामे आश्रव ने जीव क्यो, अरूपी कह्यो | डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १२ बोल सम्पूर्ण । 


तिबारे कोई कहे-जो आश्रव जीव छे तों उत्तराध्ययन्न अ० ६१८ में 
कह्यो--' फायह भविया सचे” ८ गर्षभालों मुनि ध्यान ध्यात्रे करी खपायो छे 
आश्रव । जो आश्रच जीव छे तो जीच ने किम खपायो इम कहे तेहनों उत्तर-- 
इद्ा आश्रय खपाबे इम कहो ते खपावणों नाम मेटण रो छै। जे माठा परिणाम 
मेटया कहों भान्रे खपाया कहो । अमुयोग हारे एहचो पाठ क्यो ते लिखिये छे । 


से कि त॑ भावज्कवणा, सावज्कवणा दुविहा परणत्ता 
त॑ जहा आगमओ. नो आगमओ। से कि त॑ आगसओ 
भावज्भतणा, आगमओ भावश्कवणा जाणए उबओ से तं॑ 
आगमी सावज्झवणा से कि तं नो आगमओ भावज्कवणा, 
नो आगमओ भावज़्कवर।, दुविहा परणत्ता तं जहा पस- 
त्थाय, अपसत्याय, से कि त॑ पसत्था, पसत्था चउब्विहा 
पणणत्ता, ते जद्दय--कोह ब्मवणा माणज्मवणा, मायाज्क- 
वरणा, लोभज्कवणा, से तं पसत्था। से कि ते अपसत्या, 


३२४ भ्रम विध्यंसनम्‌। 
फाययघय5::3प।-।::: ऋ रे्न्‍ंननन-»........ह.हतह.हह. 
अपसत्था तिविहा पणणत्ता, त॑ जहा--णाणज्कवणा दंसण 


" गा चरित्त ज्ववणा, से तं अपसत्यो, से त॑ नो आग- 
मओ सभावज्मवणा से त' भाव ज्यवणा से त' 

ह , से त' उ 
निष्फन्ने । न्‍े 


( झनुयोग हार ) 


से० ते. कि कौण भा० भाव कतरणा (च्ापणा ) ते कहे छै. भा० भाव झवणा हु० के 
प्रकार नी प० परूपी छे त० ते कहें छे आ० आगम सू. नो० नो आगम स्‌ से० ते. कि कौण. 
ञआा० आगम घू भाव कवणा आ> आगम सू भाव कवणा. जा० जादो ने डपयोंग्र थुक्त सूत्र 
भणे. से० ते, आगम भाव भवणा कहो छे. ले० ते कोण नो० नो आगस सू भाव भवणा नो? 
नो आगम स भाव भवणा दु० वे प्रकार नी प० परूपी त० ते कहे छे. प० प्रशलत भाव नी 
ज्पणा अ० अप्रशस्त भाव मी ज्पणा से० ते कौण प्रशस्त ज्पणा. १० प्रशल्‍्त क्षपणा ४ 
प्रकार नी, परुपी छे त० ते कहे छे क्रोध ज्ञयणा मान क्षपणा माया क्षपणा लोभ क्षपणा 
से० ते प्रशस्त क्वपणा कही. से० ते कि० कोण अप्रशल्त क्पणा आ० अप्रशस्त क्षपणा रे 
प्रकार नी परूपी छे. त० ते कहे छे ज्ञान क्यणा दर्शन क्षपणा चरित्र ज्षणणा से० ते अप्रशल्त 
क्षपणा कही से० ते नो आयमसओ भाव ज्ञपणा. से० ते भाव क्ञपणा कही, 


अथ इहां भावणा ते खपावणा। तिहां प्रशस्त भले भावे करो क्रोत्र, मान, 
मायां लोभ, झपै, अनें अप्रशस्त माठा भाव करी ज्ञान, दर्शन. चारित्र खपे. इम 
कहो | ते ज्ञान दर्शन, चारित्र. तो निज गुण छे जीव छै। ते माठा भाव थी 
खपता कह्मा ते खपे कहो भावे मिटे कहो | जे मराठा भाव आया ज्ञान खो ते 
ज्ञान रहित हुवे , तेहनें ज्ञाव खपे कह्मों । इसहिज दशेन, चारित्र, खपे कह्मो । 
जिम माठा भाव थी ज्ञान दर्शव, चारिल. खपे पिण ज्ञानादिक अजीब नहीं, तिम 


भला भाव थी अशुभ आश्रव क्षपे कह्या पिण आश्रच अजीब नहीं। अने आशध्रच 
खाये ए. पाठ रो नाम लेइ आश्रव नें अज्ञीच कहे हो तिण रे छेणे ज्ञान, दर्शन, 
| माटे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ने पिण 


* ज्वारित्र, पिण माठा भाव थी -छपे इस कहां 
पिण ज्ञानादिक ने अजीच न कहे 


अज्जीव कहिणा। अने ज्ञानादिक खपे कह्मा तो 
तो भाश्रव नें खपावणो कह्मों--एहवो नाम छेई आश्रच मे पिण अज्ञीव न कहिणों। 
अने आश्रय ने अजीव कहे तो सम्बर _पिण तिण रे ढेखे अज्ञीव कद्दिणों भें 


आश्रवाइथिकारः । इश५ 





सम्बर नें जीव कहे तो आश्रव ने' पिण जीव कद्विणो। डाहा हुवे तो विचरि 


जोइजो । 
इति १३ बोल सम्पूर्या । 


भ्ध भश्रच तो फर्मा' ने' प्रहे-अने' सम्बर कर्मा' ने! रोके, कम्र आवा 
शा वारणा ते तो आश्रव छै, ते वारणा रूधे ते संचर, प बेह' जीव छै। देश थी 
उन्नछों जीव निजरा ते पिण जीव छे। सर्व थ्रक्तो उजलो जीव मोक्ष ते पिण ज्ोच 
छै। पुएय शुभ कर्म, पाप-अशुभ्त कर्म चंच ते शुभाशुभ कर्म कर्म, ते पुद्रल छै । ते 
अन्नीब छै | एड्चो न्याय ठाणाडू ढदा० ६ वड़ा उच्चा में ऋद्यो | ते पाठ: लिखिये छे । 


नवसब्भावा पयत्था. प० तं० जीवा. अजीवा. पुन्न- 
पाव, आस्सवो- संबरो, निज्मरा. बंधो, मोकखो. 


( ठाणाड़ू ठा० € ) 


न० नव सद्भाव परमार्थक पिण अपरमार्थक नहीं पदार्थ वस्तु सिहां जो छल, दुख रो 
ज्ञान उपयोग खत्ण ते जीव, ग्रजीब तेहथी विपरीत छु० पुण्य शुभ प्रकृति रूप कर्म ते पुण्य, 
पा० तेहथी विपरीत कर्म ते पाप आ० शुभाशुभ कर्म ग्रद्दे ते आप्रव आवता नों निरोध ते 
सम्बर ते गुप्तथादिक करी ने, निर्जरा ते विपाक धको अथवा तपे करी ने कर्म नों देश थकी खपा- 
वित्र्‌ आश्रत्र गरह्मा कर्म नू. आत्मा सद्भात्ती योग भेलबो ते वध मो० सकत्त कर्म ना क्षय थकी 
जीव ना पोता ना स्वरा ने विए रहिव ते मोत्न जीवानीव च्यत्तरिक पुण्य पापादिक न हुई धुणाय 
पाप ए चेहूँ कर्म छे. वध ते पाप पुण्य नों रुप छे अने कर्म ते पुल नों परिणाम छे पुद्लल ते 
अजोव ह। आश्रव ते मिथ्या दर्शवादि जोव ना परिणाम द ते आत्मा ने पुद्ल ने विरद नो 
करणहार, शाश्रव निरोध रूप ते सम्बर, ते देश थको सर्च थड़ी आत्मा नों परिणाम निहललि 
रुप ते निर्गर ते जीव थक्की कर्म काटको उ जुद्दों करदू पोता नी शक्ति ते सोक्त ते समस्त 
कर्म रहित प्रात्मा ते भणी जीवाजीव पदार्थ ते सद्भाच कहिई. एज मणी इहां पूर्व कहय्‌ जे 
लोक माहि है. ते सर्व विहु प्रकारे “तजद्ा जीवाचेव अजीबाचेद” इहां समचे विहूं पदार्थ कक्षा, 
ते इद्दां विशेष धकी. नव प्रकारे करी देसाइवा 


हे भ्रम विध्व॑सनय्‌ । 





अथ हाँ -आश्रव म्रिथ्या दृशनादिक जीव ना परिणाम कह्या| संबर 
निर्जेरा, मोक्ष, पिण जीच में घाल्या अनें पुण्य पाप बंध ने' पुद्रल्ल कह्मा पुदुल नें 
अजीब कह्मा | इह्ां तो प्रत्यक्ष नव. पदार्थ में जीव, संचर, निर्जरा, मोक्ष ने भीष 
क्या | अजीब पुण्य, पाप, व॑ध, ने अज्ञीव क्या छै। तेहनी ठोका में पिण एम 
फह्मो | ते टीका छिखिये छे ! 


“नव ध्व्भावेत्यादि--संज्ञापेत परमार्येना 5 नुप्चारेणे लग! । 
पदार्था: कतूनि, सद्भाव पदार्था सधथा--जीवा/ घुस ढुःख ज्ञानोपयोग 
लक्षणाः | प्रजीवा--त्तद्विपरीताः | पुंस्य-शुभ प्रकृति रूपं कर्म | प्राप-- 
तद्विपरीत कमेंत । भाश्रूकते शहाते कर्मा 3 नेन इत्याश्रव/ शुभाशुभ कर्मादान हेह . 
रिति याब/ | तसर/---ध्राश्रव निरोधो गुप्लादिसिः | गिर्जरा विधकातपता वा 
कर्मशां देशतः चपणा | वत्ध/--आश्रौ राचल कर्मश आत्मता तवोग। । मोक्ष/-- 
इत्म॒ कर्म चयात्‌ु आन; खात्मन्य वस्‍्थान मिति | 

तनु जीवा 5 जीव व्यतिरिक्ताः पुरयादयों न तन्ति, तथा अुप्यमान- 
लात | तथाहि पुण्य पापे कमशी, वन्धोपि तदात्मक एवं कर्मच कर्म पुदगल 
परिणामः, पुदलाखा उ्जीग्ा हृति । भाव सिथ्या दर्शनादि रूप: परिणायों 
जीवत्य, स चात्मानं, पुद्यलांश विरहस्थ क्ोउन्यः | तम्बरोषि श्राश्रव विरोध ल- 
त्णों देश सर्व मेद भ्रातन/ परिणामों किवृत्ति रूप: | निर्जरा हु कर्म परिशाटो 
जीव; कर्मों यतार्थक्त मापदयति सशक्त । मोत्ञोडपि श्रात्मा तमस्त 
कर्म विरहित इंति तस्मात जीवाउजीवो तब्ाव पदार्थाविति कक्व्यमू. चत- 
एबोक्त मिहैव “जद॒लिगचणं लोए त ले दुषपडोयार. ते जहा जीवाचेव अजीवा 
चेप” अतोचते सल मेततू किन्‍्ध ट्वावेत्र जीवाउजीब पदार्थों तामान्ये नोक्ों 


तावेबेह विशेषतों नवधोक्ती-इति 


अथ इहाँ टीका में पिण 
कर्म न कहीने। वली आश्रव मिथ्या दर्शनादिक जीव नाप 


आश्रव में कर्म नो देठु कह्मो- ते पाटे आश्रव नें 
रिणाप्त वह्मा । पंछ़ी 


आक्चवापधिकारः । २४७ 





सम्बर नें पिण निवृत्ति रूप आत्मा ना परिणाम कह्या । देश थकी जीव उजलो, 
देश थक्ती कर्म नो णपावियों ते निर्जरा कही। सब कर्म रहित :जोच ने भोक्ष 
कहिइं। इम आश्रव, सम्पर, निर्जरा, मोक्ष, ४ जीव में घाल्या। अनें पुण्य शुभ 
कर्म कह्यों, पाप अशुभ कर्म क्यो, वन्ध ते शुभाशुभ कम कह्मो। कर्म--पुद्ठल 
कह्या । पुद्छ ने अज्ञीव कह्मा। इम पुण्य. पाप. वन्ध नें अजीब में घाल्या। 
इणत्याय नव पदार्था” में ५ जीव. ४ अजीब, कहीजे | पाठ में पिण अनेक ठामे 
आश्रव, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष, ने जीव कह्या | डाहय हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति १४ बोल सम्पूर्ण । 


इते आश्रवापधिकारः। 





अथ संवरापधिकार: । 


अ++++८८ ७ ६७०२--- 





केतला एक भज्ञानों संवर ने अजीब कहे छे | भरने संवर ने तो घणे ठामे 
सूत्र में जीव क्यो छे। ते पाठ लिखिये छे । 


पंच संवर दारा प० त॑ सम्मत्तं १ विर३इ २ अप्पमादे 
३ अकसाया ४ अजोगया ५। 


( ठाणाज़् ठा० ५ 3००२ तथा समवायाड्न ) 


अ० प० पाँच स> समर ते जीव रूप तल्ाब ने विपे कर्म रूर जल ना आगमन रूघवरो, 
दा० तेहना वारणा नो परे वारणा ते रूघत्रा नों उराय प० परूर्या, त० ते कहे छे. स० सस्य- 
क्त्व पंणे करी ने रूचे सिथ्यात्व रूप पाप ने वि० विरति २ अप्रमाद रे अ०अकपाय ४ अ० 
अजोग पणयो ५। 


अथ भठे सम्यक्त्व संचर सम्पग्दृष्टि शुद्ध श्रद्धा नें ऊधी श्रद्चण रा त्याग 
॥ १॥ ्रत ते सर्व चारित्र देश चारिल्र रूप ॥२॥ अप्रमाद ते प्रमाद रहित ॥शा 
अकपाय ते उपशान्त कबाय ने तथा क्षीण कपाय ने हुईं॥ ४॥ अथोग ते मन 
घचन काया नों योग रू थे चउदमे गुणठाणे हुईं ॥ ५॥ 

इहाँ सम्यक्‍्त्व शुद्ध श्रद्धा ने ऊ'धो भ्रद्धण रा त्याग, ते सम्पस्दृष्ट नें सम्यक्‍त्व 
सम्बर कह्मो | तथा ढांणाड़ू ठा० २ ० १ ' जीव किरिया हुविहा प० तं० सम्मत्त 
किरिया, मिच्छत किरिया,” इहा सम्वक्त्य म्िथ्यात्व नें ज्ञीोव कह्मो । मिथ्यात्व 
क्रिया ने मिथ्यात्व आश्रव, अनें सस्पक्‍त्व क्रिया ऊ'धो श्रद्धण रा त्याग, क्षने शुद्ध 
श्रद्धा रुप सम्पक्त्व संवर कहीजे। इणन्याय सम्यक्‍त्व खंचर जीव छै। डाहा 
हुबे तो विचारि जोइनो । 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


संबरापघिकारः । ४१६ 
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नाणं च दंसणं चेव, चरित्त च तवो तेहा। 
वीरियं. उवओगोय, एय॑ं जीअस्स लक्खणं ॥११७ 
सदं धयार उजोओ, पहा छाया तवेह वा । 

चवण्ण रस गंध फासा, पुरगलाणं तु लखखणं ॥१२॥ 


( उत्तराध्ययन झा० २८ गा० ११-६९ ) 


ना० ज्ञान झनें दूं? दर्शन, चें० निश्चय च० चारिन प्रने. त० त्प त्त० प्रिमज, घी० वीर्य 
सामर्थ्य, 3० ज्ञान ना उपयोग ०० पूर्वोक्त ानादिक. जी० जीव ना सत्तंण छै॥(श। स० शब्द, 
अझघकार 3० उद्योत रत्ादिक नो. प० प्रमा, काँति चन्द्रादिक नी छा० शीतल छाददी त० 
ताप सूर्यांदिक ना. व वर्ण, र० रस मधुरादिक ग० छगन्‍्ध॒ दुर्गन्‍्ध फा० हैपर्ण पु० पुश्नल नो 
छलजण झे । 


अथ इद्दां शान, दर्शन, चारित्रे, तप, चीये, उपयोग, ने ज्ञीव ना लक्षण 
कह्या। मनें शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया. तावड़ो, चर्षा, गन्ध. रस, 
स्पर्श, ए पुद्लछ ना लक्षण फद्मा। हाँ चारित ने जीव ना लक्षण कहा। अने 
चारित्र तेद्ीज व्रत सम्बर छे। ते भणी सम्बर ने पिण जीव ना लक्षण कह्माव 
भरते जीव ना लक्षण तो जीच छै। भरने जे फोई चारित् नें जीव चा लक्षण कद्दे पिण 
जीव न कटे । तो तिण रे लेखे वर्ण, रस, गन्ध, स्पश, ने पिण पुत्नल ना लक्षण 
क्या, ते भणी पुद्ल ना छक्षण कहिणा, पिण पुद्छ न कहिणा। भें पुद्ठछ ना 
लक्षण नें पुद्ठल कद्दे तों जीब ना लक्षण नें जीच कट्टिणा। तथा छान, दर्शन, उप- 
योग, ने' जीव ना लक्षण क्या ए ज्ञीव छे तो चारित ने पिण जीव या छक्षण 
कह्या ते चारित्र पिण जीव छे | ते तो चारित्र म्रत संचर छै। इणत्याय संचर 
मे' ज्ञीच कहीजे। डादा हुवे तो विचारि जोइजो ! 


इति २ बोलसंपूर्ण । 


8५ 





तथा अनुयोग द्वार में गुण प्रमाण ना भसेद्‌ कह्मा। जीव गुण प्रमाण, 
अनौच गुण प्रमाण, ते पाठ लिखिये छे । 


से किं त॑ गुणप्पमाणें गुशप्पसाणें दुविहे. प० तं० 
जीव गुणप्पमाणे, से कि त॑ अजीव गुणप्पमाणे, अजीव 
गुणप्पमाणे पंच विहे पणणत्ते, तं जहा--वणण गुणप्पमाणे- 
गंध गुणप्पमाणे. रस ग्रुणप्पसाणे, फास युणप्पमाणे. संठार 
गुणप्पमाण । 
( अनुझोग द्वार ) 


से० ते कि० कौण ग़॒० गुणप्रमाण, यग॒० गुण प्रमाण ते हु० वै प्रकारे परुष्या तत०ते 
कहें छै। जी० जीव गुण प्रमाण ञअ० अजीव गुण प्रमाण से० ते. कि कौण श्र० अजीव गुण 
प्रमाण झ० अजीव गुण प्रमाण प० पाँच प्रकारे परूप्या त० ते कहे छे, व० वर्ण गुण प्रमाण 
ग० गन्ध शुश प्रमाण. र० रस गुण। प्रमाण, फा० हपर्श गुण प्रमाण श० शांस्थान गुण प्रमाण 


चली जीव गुण;प्रमाण नो पाठ कहे छै | 
से किंत॑ जीव गुणप्पमाणे, जीव गरुणप्पमाणे. तिविहे 
पणणत्ते त॑ं जहा नाण युणप्पमांणे. दंसण गुणप्पमाणे, चरित्त 
गुगप्पमाणे! 
( अलुयोग द्वार ) 


... छो० ते. कि० कौण जी० जीव गुण प्रमाण जी० जीव गुण प्रमाण. ति० त्रिविधे 
परूष्या, त० ते कहे कै ना० ज्ञान गुण प्रसाण द० दर्शन गुण प्रमाण. चरित्र गुण प्रमाण 

अथ इद्दां विहू पारठाँ में ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श, ५ संखान नें 

अज्ञीव शरण न्रमाण बह्मा | अनें ज्ञान, दश्शेन, चारिल, नें जोच गुण प्रमाण कह्मा 


संचराषइधिकारः । ३१ 





तिण में चारिल ते सम्बर छे | वेदनें पिण जीव झुण प्रमाण कहिइं। भरने चारित्र 
ने जीव ग्रुण प्रमाण कहे पिण जीव न कह्दे तो तिण रे छेणे शान, दर्शन, मे पिण 
जीव गुण प्रमाण कहिणा। पिण जीव न कहिणा। अरे ज्ञान, दर्शन, ने' लीच 
कहे तो चारिल ने पिण ज्ञीव कहिणो। तथा वर्णादिक ने' अज्ञीव गुण प्रमाण 
कह्मा, तेहनें अज्ीव कह्दीजे। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ने जीव गुण प्रमाण कह्मा, 
तेहनें पिण जीव कहिण । ५ तो पाधसो न्याय छै। तथा चारिल, गृणप्रमाण, रा 
भेद्‌ कह्या, तिहाां पाच चारिल रा नाम फटी पछे कह्मयो। "सेत॑ चरित्त गुणप्पमाणे, 
से त॑ जीव गुणप्पमाणे,” इम क्यो ते मादे पांचू ६ चारित्र जीव छै। ते चारित्त 
न्रत संबर छै। तथा ढाणाडु 8० १० कह्यो--दसविदे जीव परिणामे प० तं० 
गई परिणाम, इन्द्रिय परिणामे, कसाय परिणामे, छेस परिणामे, जोग परिणामे, 
उचओग परिणाम, णाण परिणामे, दंसण परिणामे, चरित्त परिणामे, वेय परि- 
णामे.” इद्दा जीव परिणामों रा १० भेदां में ज्ञान दर्शन ने' जीव परिणामी कह्मा ते 
जीव छै। तिम चारिल्र नें पिण जोच परिणामी क्यो ते चारित्ष पिण ज्ञीब छे। 
डाहा हुवे तो विचारि जोइनो । 


इति ३ बोह्ल सम्पूर्ण । 


सथा भगवती शा० १ उ० ६ संबर ने' आत्मा कही । ते पाठ लिखिये छे। 


तेणं कालेणं तेश॑ समएणं पासावश्चिज कालास- 
वेसिय पुत्ते णामं अनगारे, जेणेव थेरा भगवन्‍्तो तेशेव उबा- 
गच्छट्ट २ चा थेरं भगवं एवं वयासी थेरा सामाइयं ण यांण॑ति 
धेरा सामाइयस्स अडढँ ण॒याण॑ति, थेरा पच्चचखाणं णयाखंति: 
थेरा पच्चबल्लाणस्स अटूं ण याणंति, थेरा संयम ण याणंति. 
थेरा संजमस्स अहूँ ण याणुंति- थेरा संवरं ण॒ याणंति बेस 


कदर भ्रम विध्यंसनम्‌ । 


संवरस्स अट्डू ण याशं॑ति. थेरी विवेग॑ श॒याणंत्ति- थेर विवेगस्स 
अं ण॑ याणति: थेरा विंउसग्ग ण याणंति. थेरा विंउसग्गस्स 
अटूं शयाणेंत्रि, तदणं थेरा भगवंतो कालावसेविय पुक्तं 
अखगार एवं वयासी जाणामो ण॑ अजो सामाइयं. जांणामो 
णं अजो सामाईयेस्स अंडू जावे जाणामो णं. विउसग्गस्स 
आअह्ूं। त्॑णं से कालासवेसिंयं पुंते अणशगारे ते थेरे भंगवंते 
एवं वयासी जइयणं अँजो तुब्से जाणह सामाइयँ जाणह 
सामाइयसर्स अहुं, जावे जाणंह विउसग्गंस्सं अहूं, के भे अजो 
सांमाइए के भे अंजो सामाईयस्स अट्टे जाब के मे विउेस- 
ग्गस्ंस अंडे, तजणं ते थेर भगवंतो कालंसवेसियपुत्तें अख- 
गारं एवं वयासी आयाणे अजो सामाइये, आयाणे अज्नो 


सामाइयस्स अटठ्ठे- जाव विउसग्गसर्स अट्ठे । 
( स्गवत्ती श० १ 3० ६) 





देै० तेणे काले. ते० तेणे समये पा० पार्श्वनाथ ना शिष्य. का० कालासवेसिय पुत्त 
झगागार साधु. जे जिद्ठां. थे० श्री महावीर नो शिष्य 'छै श्रुत्वन्त छे. ते० तिहां 3० झावे. 
आधी नें. थें० एथविर भगवन्त नें इस कहे थे० रूथचिर सामायिक समता भाव रुप नें तुम्हे न 
जानता थे० सुदुम पणा थी सथविर सामायिक झर्थ, नथी तुम्हे जाथता थे० स्थविर पचक्साण 
पौरसी प्रपुख तुम्हे नथी जाणुता, थे? रथविर पचक्‍्खायों अर्थ आश्रवनूं रूघव्‌ ते मथी 
जायाता थे० स्थविर सयम॒ जाणता नथी थे० स्थविर संयम नो झर्थ नथी जाण॒ता. थे० रथ- 
विर सम्वर ने नथी जाण्ता थे० रंवविर सम्वेर नों अर्थ नयी जाणता, भे० रथविर विवेक नथी 
जाणता. थे० स्थविर विवेक नों अर्थ चथी जाणता थे० ख्थविर कायोत्सर्ग नू करबू चथी जा- 
श॒त्ता, थे० सूथविर कायोत्सर्ग नू अर्थ नथी जाणता. त० तिवारे. थें० छथचिर सगवन्त, का० 
कालासवेसिय पुत्र अन॑गोरे ने. ए० इम कहे जा० जाणी इ छे. अ० हे आय! सा० सामायिक- 
जा० जाणी ई दे अ० हे आर्य! सामायिक नों अर्थ जा० याचत्र जा० जाथी इ दे. अ»दे 
आये! वि० कायोस्सर्ग नो अर्थ, त० तिवारे. का० कालासवेसिया पुत्र. अ० अणगार. थे० 
सथविर भगवन्त नें- इम- कहे. ज० जो. अ० दे आायों ! तम्दे जाणो छो.. सा० सामरायिक नू 


संवरापधिकारः || ३३३ 
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यावहू, ज्ञा० जादो छो जि० कायोत्सर्ग नू अर्थ. के० कुए ते. झ० आर्य ! सामायिक. के० 
कण ते अ० आर्य | स्ाम्रायिक नोंझर्थ ज्ञा० यावते के० कुछ भगवत््‌ ! वि० कायोत्सर्ग बू 
श्र्थ. त० तिवारे, ते. थे० प्रथविर भगवान्‌, का० कालासवेसिय पुत्त नामे अणयार प्रते. एु० 
इस के आ० जहारी आत्मा ते सामायिक “जीवों गुण पडिचन्नो ते यसुस्॒ दत्वद्िस सामाइयति 
गरहामि निदामि ऊप्पाण घोसरासि” इति घचनार्द, प्‌ झमिप्राय जे पामायिकवन्त छांस्या है 
क्रोधादिक ते किस निन्‍्दा करे निन्‍्दा ते द्वेष नू कारण है. ए सामायक मो अर्थ क्दारे आत्मा 
ते सामायिक नों झर्थ, ते जीव ज कर्म नों अण उपजाविवो जीव ना गुशपणा थी जीव ना अश- 

घुदपणा थी यावत्र कायोत्सर् नू अर्थ काय नू चोसराविवू । 


अथ इदां सामायिक, पंचक्‍्लाणं, संयप्त, संचर विवेक, फायोत्सम में 
भआत्मा कही। तिद्दां संचर ने' आत्मा कही । ते भादे संचर जीव छै | डाह डुपे 
तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण 


तथा प्राणातिपातादिक ना घेरमण ने अरूपी कह्या | ते पाठ छिखिये छै। 


अह भंते पांणाइवाय वेरमणे जाँव परिग्गंह वेरंमरी- 
कोह विवेगे. जाव मिच्छा दंसण सल्लविवेगे एसशं कइवरणों 
जाव कट फासे पणणत्ते, गोयमा ! अवण्णे अगंधे अरसे 
अफासे पणणत्ते ॥»॥ 


( भगदती श० हरे 3० ४५) 


आ० आथ भ० भगवन्त! पा० प्राणातिपास वेरमण. जोव दिसाथो निवत्तेदू यावत्‌ 
प० परिपददे वेरसश.को० क्रोध नों विवेक ते परित्यांथ यावत॒सि० मिथ्या देर्शन शल्य विवेक, 
ते परित्याय एड्टमाँ केतला वर्ण, जा० यवत के० केंतला फॉ० हपर्श '(० परूंध्यी, गो० है 
गौतम ! अ० झवर्ण, झ० फंगस्थ, अंसस, ऋस्पर्श प० परेप्णा 





३३४ भ्रम विध्चंसनम्‌ | 





अथ इ॒हां १८ पाप नों चेरमण अरूपी कह्मो । ते १८ पाप नों चेस्मण कचा 
छे। ते मादे संचर ने' अछूपी कहीजे | डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजा | 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा भगवती श० १८ 3०४ क्यो | ते पाठ रिखिये छे। 
पाणाइवाय वेरमणे जाव मिच्छा दंसण सल्ल विवेगे 
धम्मत्पिकाए. अधम्तत्थिकाए जाब परमाणु पोग्गले सेलेसि 
पडिवणणए अणगारे एएणं दुविहा जीव दव्वाय अजीव 
दब्वाय जीवाण परिभोगत्ताए णो हज्वमागच्छ॑ति. से तेण- 
द्वेण॑ जाव णो हज्वमागच्छंति । 


( भ्रगवत्ती श० १८ 3०४ ) 


पा० प्राणातिपात वेरमण ते मत रूप. जा० यावत्‌., मि० सिथ्यादर्शन राल्य विवेक 'घ० 
घर्मास्तिफाय ञ० अधर्मास्तिकाय, जा० यावत्‌, प० परमाणु प्द्कल. से० सेलेसी प्रतिपन्न- 
अ० अणगार ने एु० एतला साटे दु० थे प्रकारे जी० जीव ब्रृ्य, अनें अजीब व्रष्य जी० जीव 
नें. प० परिभोग पणे नहीं आते 


अथ' इ्ाँ कह्यो--१८ पाप नो वेस्मण धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
भाकाशास्तिकाय, अशरीरी जीव, परमाणु पुद्छ, सलेशी साधु, ए जीव पिण 
के, अजीब पिण छै। पिण जीवा रे भोग न आवे तो जे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति 
काय, भाकाशास्तिकाय, परमाणु पुदुगल ए अजीव छे । अने' १८ पाप नों वेर्मण 
अशपीरी जीव, सलेशी साधु, ए जीव द्वव्य छे। जे १८ पाप ना वेरमण ने अछूपी 
कष्ठो छै, ते अज्ञीव में तो आवे नहीं | इ्दां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आका- 
शास्तिकाय थक्ती १८ पाप नों वेस्मण न्‍्यारों कह्मो ते साटे १८ पाष नों वेरमण 
अज्ञीच अरूपी में आवे न॒हीं। ते भणी जोच द्रव्य छै, ते संबर छे | इणन्याय संबृर 


संचराषघिकार' | इ३५ 





जीच छे | तथा भगवती श० १२ उ० १० भाठ आत्मा में चारित्र आत्मा कही ते 
पिण संचर छे। तथा अजुयोग द्वार में च्यार चारित्न क्षयोपशम निष्पन्ष क्या छे। 
तथा प्रश्न व्याकरण अ० ६ दया ने निञ्ञ गुण कह्दी। ते त्याग रूप दया संवर छै । 
तथा उत्तराध्ययन भ० २८ चारित्र यो गुण कम रोकचा रो कह्यो। कर्मा' ने रोके 
ते संचर जीव छै। अजीब किम रोके, तथा भगवती श० ६ उ० ३१ चारित्रावरणी 
कहो, चारित आडी आचरण क्यो । ते आवरण जीव रे आडो छे अजीब भाड़ 
नहीं । तथा भगवती श० ८ उ० १० जघन्य, मध्यम, उत्कृए्ठ, चारित्र नी आरा- 
घना कही, प्‌ आराधना जीव नी छे। अजीव नी आराधना किम हुवे इत्यादिक 
अनेक ठामे संचर नें अरूपी कह्यो । इण स्याय संवर ने' जीव कहीजे | डाहा हुवे 
तो विचारि जोइज्ञो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


इति संवराषधिकारः । 








अथ जीवमेदापपिकारः। 


कससककक>ेचक 8 4 


केतला एक अहानी, भवन पति वाणव्यन्दर, में मरने प्रथम नरक में ज्ीव 
शा ३ सेद्‌ कहे--सन्नी ( संशी ) रो अपर्याप्त १ पर्यात २ अने असन्नी पंचेन्रिय रो 
अपर्याप्तों ११ मो भेद्‌. ३ ए तीन भेद कहे। चली सूत्र रो नाम्र छेवी फद्दे देवतामें 
सन्नी पिण कह्या, असनन्‍नी पिण कह्या। ते मादे देवता ने असन्‍्ना से इ ११ मों सेद्‌ 
पाचे। इम कहे तेहनों उत्तर--ए नारकी देवता में असन्‍्नी मरी उपजे ते अपर्यातत 
पणे विभंग अज्ञान न पाने, तेतछा काल मांत ते नेर॒या मों असन्‍्नी नाम छे। अने 
विभड्जू तथा अचधिजान पावे तेहनो सन्‍नी नाम छै। ८ तो संज्ञा आभ्ी सन्नी, 
असनन्‍्नी, कल्मा । पिण जीव रा सेद्‌ आश्नी न थी कहा । ५ अवधि. विभड् दोनुं 
रहित नेरइया नों नाम तो असन्‍्नी छै। पिण ज़ीव रो भेद १६ मौ नथी। जीव 
, रो मैंद तो १३ मो छै। जिम पन्‍नचणा पद्‌ १५ उ० १ विशिष्ट अवधि ज्ञान रहित 
मनुष्य ने असनन्‍नी भूत कहा छे। ते पाठ लिखिये छै। 


मणस्साणं भंते | ते निजरा पोग्गले कि जाणंति ण॒ 
पासंति आहारंति उदाहु ण॒ जाणंति ण पासतिणं आहारेति 
गोयमा ! अत्णेगतियाणं जाणंति पासंति आहारेति अत्येग- 
तिया ण॒ जाण॑ति ण॒ पासंति आहारेंति से केण्रेणं भंते | एवं 
बुच्चइ अत्थेगतिया जाणंति पासंति आहारेंति अत्थेगतिया 
ण जाण॑तिण पासंति ण ओहारेति गोयमा | मणुस्सा ढुविहा 
पणाणत्ता त॑ जहा--सरिण भूयाय- अस्िणि भूयाय- तत्थरां 
जे ते असण्णि भूयाय ते ण॒ जाणंति ण पासंति आहारेंति, 


-.. जीवनेदापघिकोरः । श्र 





तत्थगं जे ते सगिण भूया ते दुविहा पणएत्ता त॑ं जहा--उब- 
उत्ताय अगुउउत्ताय. तत्यणं जे ते अणुब उत्ताय तेणं ण 
जाणंति ण॒ पासंति ण॒ आहरेंति- तत्थणं जे ते उचउत्ता ते 
जाणंति पासंति आहारेंति से तेणट्रेणं- गोयमा ! एवं आहा- 
रेंति। ।$ 


( पन्नत्रणा पद १५३०१) 


झ० मलुप्य, भ ० है भगवन्‌ ! णि/ ते निर्नरणा पुद्कक्ष परत. कि० स्पू जाण॒तां थर्का 
पा० देखनां थक्रां, आ० आहोरे छे के अथवा, ण॒० स्यू अणजाणतां थर्का ण॒० अणदेखता थर्का 
आ० आहोरे छे गो० हे गौतम! अर० केतला एक मनुष्य जाणतांथर्का पा० देखता थर्का 
आए आहरे दै अ० अने केतला एक भ० मनुष्य अणजाणतां थक्ताँ ण॒० अणदेखता धर्का: 
आ० आहोरे छे से० ते सर्यां साटे भ० भगवसू। ए० इम क्यो छे. अ० केतला एक ज्ञाणतां 
था पा० देखता था ्रा० आहोरे छे, अ० अने केतला एक मनुष्य. ण॒० अणजाणतां थक्ां 
श० आगादेखतां थक. आ० आहरे छ गो० है गौतम !, स० मनुष्य, दुः मे भेद प० परूप्या 
त०् ते कहे छ स० सच्ची ते विशिष्ट अवधि श्यानवन्‍्त अ> अने असझी ते ताइश ज्ञान रहित , 
त० तिहां जें तु स- असझी भूत छे विशिर अवधि ज्ञान रहित छै. त० ते तो अशजाणर्ता श्‌३ 
अगणदेखतां थक आ० आहोरे छे अने त० तिहां जे ते कार्मण्य शरीर ना पुद्नल देखे ते विशिष्ट 
अवधि ज्ञानवन्त ते सज्ञी भूत मनुष्य हु ये भेदे कहा छे. त० ते कहे छे. ड० उपयोगी, ह्म० 
अने अनुपयोगी त० तिद्दां जे ते अ० अनुपयोगी छे ते अणज्ञाणता थकाँ. ण॒ु० अणदेखता थर्कां 
आ० आहोरे छे ते० तिहां जे. ते उपयोगव॒त्त जा० ते जाण॒ता थकां, पा० देखता थक्तां आरा० 
आहोरे छै. से? ते एशे ग्रथ गोतम | आहारे छे. 


इंहा कहौ-मझुप्य ना २ मेद, खथ्ती भूत ते विशिष्ट अवविक्षान सहित, 
मशुष्य, अससनी भूत ते विशिष्ट अवधि ज्ञान रहित मजुप्य ते तो निर्जला पुद्रल न 
जाणे न देखे अने आहारे छै। भरने विशिष्ठ अवधि सहित ते सलती भूत मनुष्य रा 
२ मंद, उपयोग सहित छनें उपयोग रहित । तिर्दां जे उपयोग रहिन ते तो निर्जसा 
पुद्ल ने न जाणे न देखे पिण आहारे छै। जब उपयोग सहित _मलुष्प जाणे देखे 
भाहारे छै। इदां निर्जेस्ता पुद्छ तो अवधि शाने करी जाणीई' देखोीइ अवधि शान 
बिता निर्जसा पुद्ल दिखाई' नहि, ते मादे अत्तत्ती भूत मनुष्य रो अर्थ विशिष्ठ 


४३ 


बट भ्रम विध्वंसनम्‌ | 
अवधि ज्ञान रहित कियो छे। ते अत्रधि ज्ञान रहित नें असनन्‍्तो भूत कहो । पिण 
असन्नी रो भेद न पावे, तिम नेरइया ने असन्‍्नी भूत कद्या। पिण असन्‍्नी रो 
भेद न वावे। ए नेरइया भरने देवता ने' असंज्ञी कह्मा। ते संब्ञावाचो छे। से 
अवधि विभद्ढ रहित नेरया नों नाम भसंजी छै जिम विशिष्ट अवधि रहित मनुष्य 
नि्जेसा पुद्ठल न देखे । तेहनें पिण असन्‍्नी भूत कह्यो । पिण निजेस्पा पुद्ल न 
देखे ते से मनुष्य में मसन्‍नी नों-सेद न पावे, तिम अस्तन्‍्ती नेरइया में असन्नी रो 
मेद न थी। डाहा हुवे तो विचर्रि जोइजो | 


इति .१ बोल्ल सम्पूर्या । 





तथा परनवणा पद्‌ ११ में कह्मो । ते पाठ लिखिये छै । 


अह सभंते | मंद कुमारे वा मंद कुमारिया वा जाणति 
- बयमाणे -वयमाणा अहमे से बुयामि अहमे से बुबामिति 
गोयमा | णोइणटे समटें ण णत्थ सण्णिणों ॥ १०॥ 
अह भंते। मंद कुमारए वा मंद कुमारियावा जाणति 
आहार॑ आहारे माणे अहमेसे आहार माहरेमि अहमेसे 
आहार माहरे मिति. गोयमा | णो इणटू सम णणत्थ 
सण्णिण्णो ॥११॥ अह भंते मंद कुमारए वा मंद कुमा- 
रिया वा जाणति अय॑ मे अम्सा पियरों गोयमा | णो इणई 
सम खणण्णत्थ सगिणण्णो ॥१२॥ 
(पत्नतणा प दर ) 


झाथ से ० हैं सगवन्‌! मं० मद कुमार ते रद्वानो वालक, अयत्रा सर्न्द कुमारि ह 
* | पे योतम | णो० एह्चो अर्थ, 
धांलिका बोलता थक्ता इम जाशू आर? हू एड्वो, नर बाछू दू गो०्हे णोः 
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स० समर्थ नहीं & ण॒० विशिष्ट अवोधइन्त जाणे शेष न जाणे, झ० अथ स० है भगवन्‌। म०% 
सदानों वाल़क, ऋ्रथवा, म० न्हानी वालिका, भआा० आहार करता थकां इम जाएणे, पझ० हू. 
एइडवो आहार करू छू. ई प्याहार कछू दूं... गो० हे गोतम ! झो० एड अर्थ समर्थ नहीं है. श० 
पिशिष्ट अवधिवन्त जाए शेष न साणे, अ० झथ स॑० है भगवन्‌ | म० न्हानों दालक. प्मथवा- 
म० नहानी वालिकां जा जाणे है शय० एुह. धण सहारा माता पिता छ ग्ो० है गोतस | 
शो एढ़वों अर्थ समर्थ नहीं छे. ण॒० विशिष्ट मति अवधिवन्त जाणे शेष न जाणे। 


अथ भठे पिण कह्यो--नहाना चाढूक बालिका मन पटुता पणो न पाव्यो 
विशिए्ट ज्ञान रहिन ने सन्नी न फल्यो। पिण ज्ञीव रो भेद तेरमों छै। तिण में 
अमन्नी रे मेद न थी। निम नेरइया ने अपतन्नी भून कह्या। पिण असन्नी रो मेंद 
नधी। एप नेरखया, देवता ने कशा. ते संजा चाचो छै। अवधि विभड् रहित नेर- 
इया नो नाम आरपणी छै। तिम विशिष्ट भपत्रि रहिन निर्मेसा पुद्ठल न देखे तेहनों 
पिण नाम असंओो भूत कग्मो। पिग निर्जसा पुद्छ न देखे ते स्व मलुष्य में 
अप्न्नी रो भेद न पावे। तथा नाना चालक धालिका मन पदुता रहित ने सन्नी 
न कहो, पिण तैहमें भप्तत्ती रो मेद्‌ न थी। तिम असली नेरइया में असन्‍्नी रो 
भेद न थी। डादा हुवे तो विचारि जोइनो । 


इति २ बोल सम्पूर्णा । 


तथा दश वैकालिक अ० ८ गा० १५ में ८ सूक्ष्म कहमा। ते पाठ 
लिखिये छे | 


सिगोह पृष्फ सुहमंच पाणुत्ति गत हेवय । 
पणग॑ वीय हरियंच अंड सुहमं च अहुम ॥ 


( दशा वेकालिक अ० ८ गा? ६५) 


+० ओम प्रमुख नों पाणी सूच्म १ पु० फूल सूद्म वट बृक्तादिक ना. २ पा० प्रा 
सूज््म कुपुयादि ३. उ० कीड़ी नगरा प्रमुख सूज़्म ४ तिमज प० पाँच वर्ण नो नौलण फूलण 


३8० श्रम विध्यंसनम्‌ | 


९ एक: उत जया नायर मल या +.लम लत लत बन किक ०७ 


सृद्रम, ४ वी० बीन बढ प्रमुख ना सूरम ई ह० नेवी हरी टूवांदिक ७ अर अग मालो कौदी आदि 
ना ए सुत्म, ह 


अथ इहां ८ सूक्ष्म कह्या--धुंयर प्रछुख नौ सक्षम स्मेह १ नहाना फ़ २ 
कुंथुआ ३ उत्तिंग कीडी नगरा ४ नीरण फूलण ५ वीन खसणजसादिकना ६ नहाना 
अंकुर ७ कीड़ी प्रमुख ना अप्डा ८ सूक्ष्म कह्या | ते नहाना मारे सूक्ष्म छै। पिण 
सखूद्त सो जीव रो भेद नहीं। तिम नेरइया अनें देवता ने असन्‍्नी कह । पिण 
भसन्‍नी रो सेद्‌ नहीं । जे देवता नें असनन्‍्नी कहां मादे अस॑न्‍्ती रो भेद कहे--तो 
तिण रे लेखे ५ आठ वोलां नें सूक्ष्म कह्या छै यां में पिण सूक्ष्म रे भेद कहिणों। 
यां आठां में सूद्षत रो भेद नहीं तो देवता अने मेरइया में:पिण असस्नों रो भेद न 
थी। डाह्दा हुए तो विचारि जोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्या । 


तथा जीवासिंगम मध्ये प्रथम प्रति पत्ति में तीन त्रस ३ शावर कहाा। 
ते पाठ लिखिये छे। 
से कि त॑ थावरा, थावरा तिविहा पणणचा, तंजहा-- 


पुढ़वी काइया, आउकाइया, वणएस्सइ काइया । 
( जीवाभिगम १ प्र० ) 


से० ते कि किसा था स्थावर, _था० सथावर ति० त्रिश प्रकरिं. प० परुणा, तंथ ते 
कहे छे पु० एथिवी काय. आ० अप्‌काय, च० वनस्‍्पत्किय, 


अथ अडे तो, पृथिवी, अपू. चनस्पति, नें इत्र ्थावर कह्या। पिण तैउ, 
बाड़ नें लावर न कह्ला | वली आगलि पाठ कहो, ने लिखिये छे | 





जीवमेदा5घिकारः । ३४१ 


कह अ>चिअवनजननलबन पक, 


से कि त॑ तसा, तसा तिविहा पण्णत्ता तंजहा--तेउका- 
इया. वाउकाइया, उराला- तसापाणा. । 
|] ( जीवामिगम १ प्र० ) 


से० ते, कि कमा तः् तरस ति० पिए प्रकररे प० परुप्या त० ते कहे छे, ते० तेमसकाय, 
वा० वायुकाय उ० झोदारिक त्रस प्राणी 


अधथ इहां तेड बाड, ने त्रस कह्या चालवा आश्रो। पिण त्स नों ज्ञीव 
नोंसेद न थी। जे नेख्या भने देवता ने _अखन्‍्ती कहां माटे असन्‍्नी ये भेद्‌ कहे 
तो तिण रे लेखे तेठड, चाउ नें पिण चस,कह्या छे। ते भणी ते, वाउ में ।पिण 
तस नो जोब नो मेंद्र कहिणो। भरें जो तेउ, बाउ में तरस नों भेद नथी तो 
दैवता अनें नारकी में भरूननो रो भेद न फहिवों। डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइज्ो। 


इति ४ बोल सम्पूर्णा । 


तथा अजुयोग हार में सम्मूच्छिम मनुष्य नें पर्याप्त. अपर्यातों चिह कहा 
है। ते पाठ लिखिये छे | 
अविसेसिए मणस्से, विसेसिए सम्मुच्छिम मणुस्लेय, 
गव्भव ककंतिय सणस्सेय । अविसेसिय सस्मुच्छिम, मणुस्से 
विसेसिए पजत्तग सम्मुच्छिम मणुस्लेय, अपजत्तम समु- 


च्छिम मणुस्सेय ॥ 
( अनुयोग द्वार ) 


झऋ० प्रविशेष, ते मजुष्य वि० विशेष ते, सम्मच्छित म०्मजुण्य ग० अन गमज 
स० सलुष्य अ० अविशेष, ते स० सम्मूच्छिस वि विशेष ते, प० पर्याप्तो. समूच्छिम सलुष्य 
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अथ इहां विशेष, अविशेष, एप वे नाम कहा । तिण में! अविशेष थी तो 
महुष्य, विशेष थी, सम्प्रूच्छिम, गर्भन। भरने अविशेष थी तो सम्प्रूच्छिम मलुष्य 
भरने पिशेष थी पर्याप्तों अपर्याप्तो क्यो । इदां सम््रच्छिंत मनुष्य नें पर्याप्तो अपर्याप्त 
कह्यों। ते केतछीक पर्याय वंत्री ते पर्याय आध्री पर्या्तो कह्यो। अमर सम्पूर्ण 
, मव॑ध्रीते न्याय अपर्याततो कह्यो। सम्प्च्छिम मनुष्य नें पर्याप्तों कल्लो | पिण 
पर्याप्त में' जोब रा भेद ७ पाचै। ते माहिलो भेद न थी । जे देवता ने! असन्‍्नी 
कह्मां मारे असन्‍्ती रो जीव रो भेद कहें तो तिणरे लेखे सम्प्रच्छिम महुष्य नें पिण 
पर्यातो क॒ह्मा मारे पर्याप्त रो से३ कहिणो.. अनें सम्प्रच्उम महुस्य मै पर्याप्ता से 
भेद नथी कहे, तो देवता में पिण अप्न्नी रो भेद न कहिणो। तथा जीवाभिगमे 
देवता, नारकी ने' असंघयणी कह्या । अने' पत्तवणा मे' कहो देवता फेहवा छे । 
५ द्िव्पेणं संघयणे णं, दिव्वैणं संठाणेण” इहां देवता में! दिव्य प्रधान संघयण, 
ज़िसा पुद्ुछां ने' संघघण कह्या । पिण ६ संघवण माहिला संधयण व कहिवा | 
तिम अस्तस्ती मरी देवता अनें नारकों थाय ते भनन्‍्तर्मुह्ते ताई असन्‍नी सरीखा छे 
विभडू भज्ञान रहित ते माटे असन्‍्नी सरीखा ने असन्‍नी कह्ा। पिण असन्‍्नी रो 
ज्ञोव भेद न कहिवो ! डाहा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


..._ तथा भगवती श० १३ 3० ३ अछुर कुमार मैं' उपज तिण समये देवता 
मैं वे वेद्‌-ख्री घेद्‌ पुरुष वेद कह्या। ते पाठ लिखिये छै। 


असुर कुमारा वासेसु एग समएयां केवइया असुरकुमारा 
उबवज्जंति केवइया तेड लेस्सा उववज्जंति केवइथा कणह 
पक्खिया उववज्जंति एवं जहा र्वरणभाएं तहेव पुच्छा 
तहेव वागरणं खबर दोहिं वेदेहिं उवव्ऊंति, णएंसगवे- 


दगा ण॒ उववज्जंति सेसं त॑ चेव । 
पर ( भगवती श० (३5०२) _ 


जीवमेदा5धिंकारं । ३४३ 

अ० अछर कुमार ना आवास मांद्िि. ए० एक समय में के० केतला, अ० अछर कुमार 

उ० उपने छे के० केतला ते० तेठ लेस्सावन्त ड० उपने दे के> केतला क० कृष्ण पक्षिया उ० 

उपने छे. ए० इम २० रत्प्रभों आश्री पच्छा त० तयैद्र अठे जाणवा ० एतलों विशेष बे० 
दे बेदे उपजे र््री वेदे पुरुष बेदे. ल> नपुसक वेदे ण० न उपले 

अथ इहां कहो -अझुर कुमार में उत्पत्ति समय ये बेद पावे | पिण नपुं- 

सक वेद न पावे। अने देवता में अलंझी रो अपय्यातो ११ मो भेद कह्यो । तो ११ 

मो भेद तो नपुंखक बेदी छे। ते मारे तिण रे लेखें देवता मे नपुंसक चेद्‌ पिण 

कहिणो। जे देवता में नपुंसक बेद न कहे तो ११ मो भेद पिण न कहिणों ) इहां 

सूत्र में चौड़े कह्यो। जे उत्पत्ति सम्य पिण नपुंसक नहीं ते मादे अपर्यात्ता में ११ 

मो भेद न थी। अनें जे उत्पत्ति समय थी आगे शाखा भव में देवता में थे चेद 

कहा छे। ते पाठ लिखिये छे। 


$ द् 
पणत्ताएसु तहेव णवरं संखेजगा इत्थी वेदगा पणत्ता. 
एवं पुरिल वेढगावि, ण॒पुंसग वेदगाणत्थि । 


( भगवती श० १३ उ००२ ) 


प० पन्‍नत्रणा सूत्र ने विषे कह्यो ल० तिमज् जाणवों ण॒« एतलो विशेष स> सख्याता 
इ० ख्री बेदिया पिण कहा. ४० इफ़ पुरुष वेदिया पिए संख्याता कह्या न० नपुसक येदिया 
नयी 
भय भठे अपुरकुपार में वीजी समय थी लेई ने आखा भव में थे चेद्‌ 
फष्या। पिण नपुंसक वेद न पात्रे। तो जे नपुंसक रो ११ मो भेद देवता में किपत 
पात्रे! जो देवता में ३ जीव रा भेद कहे तो तिण रे छेखें वेद पिण ३ कहिणा। 
अने जै बेद २ कहे नपुंसक वेद न कह्दे तो जीव रा भेद पिण दोय कहिणा। १५ भो 
भेद न कहिणो | तथा ५६३ जीव रा सेद कहे तिण मे पिण ७ नारकी रा १४ सेद्‌ 
के छे। जै पहिली नारकी में जीव रा मे ३ कहे तो तिण रे लेखे ७ नारकी रा 
१५ मेंद्‌ कहिणा। चछी १० भवत पति रा भेद्‌ २० कहे । र्नें जे सवनपति में ३ 
म्ेद्‌ कहें, तिण रे केसे १० सवनपति रा २० सेंद्‌ कहिणा । बासडिया में तो नारकी 
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भरने देवता मे ३ मेंद कहे । भरने नव तत्व में ५६३ मेदां में नारकी में सर्व देवता में 
जीव रा मेंदर २ कहें। एहयों अज्ञाणपणों जैहनें छे। तिण नें शुद्ध श्रद्धा आवणी 
परम दुर्लभ छे | जे सूक्ष्म एकेद्धिय रो अपर्याप्तो प्रथम जीव रो भेद ते पर्याय वंध्यां 
वीजो मेद हुबे। तीजो भेद्‌ पर्याय वंध्यां, चौथो हुबे। पांचमों सेंद पर्याय व॑ध्यां 
छडो हुये । सातमो भेद पर्याय वंध्यां आठमो हुवे । चतुरिन्द्रिय नो अप्याप्तों नवमो 
मेंद्‌ पर्याय वंध्यां दशमों हुवे। ११ मो भेद अछन्नी पंचेन्द्रिय रो अपर्याप्तों पर्याय 
बंध्यां असन्नी पंचेन्द्रिय रो पर्याप्तो १२ मो भेद हुवे। पिण असन्नी रो अपर्याप्तो 
११ मो सेद पर्याय वंध्याँ चठदमों भेद सन्नी रो पर्याप्तो हुवे नहीं ए तो सन्नी रो 
अपर्याप्तो १३ माँ भेद्‌ पर्याय दंध्यां १४ मो भेद सन्नी रो पर्याप्जों हुवे। इणन्याय 
लारकी, देवता मे असन्नी रो अपर्याप्तो ११ मो सेद नथी | *ए तो १३ माँ मेद छे ते 
पर्याश्न बंध्यां १४ मो होसी | ते माटे ए सन्नो रो अपर्याप्तो १३ मों सेद छे। परिण 
असन्नी रो अपर्याप्तो नदीं । जे अपर्याप्ता पणे तो मज्तन्नी अने पर्याय वं॑ध्यां सन्नी 
हुवे । ए तो वात प्रत्यक्ष मिले नहीं। ए देवता में अनें नारकी में असन्नी मरी जाय 
तेहनों नाम असन्नी छै। ते पिण विभड्ठ न पामे तेतछा काछ माल इज अवधि 
दर्शन सहित नेरइया अने देवता नों नाम सन्नी छै। भरते अवधि दर्शन रहित नेर- 
इया अनें देवता यों नाम असन्नी छै। ते संज्ञा मात्र अप्तन्नी छै। पिण असस्नी रो 
भेद नहीं। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


इति जीवमेदापपिकारः । 


नी छा ४२००+१४ -८२श ४ 


अथ आज्ञापषिकार: । 
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केवला एक अजाण जिन आश्षा वाहिरे धर्म कहे । अनें आध्वा माही पाप 
फहे। भरने साधु आहार करे, उपकरण राखे निद्रा छेवे, लघु नीति वड़ी नीति 
परठे, नदी उतरे, इत्यादिक कार्य जिन आज्ञा सहित करे तिण में पाप कहे | अर्नें 
कददे--साधु नदी उंतरे तिहा ज्ञीव री घात हुवे ते मादे नदी उतरे तेहनों साथु में 
पाप छागे छै। इम ज्ञीव री घात नों नाम छेइ मिन भाज्ञा में पाप कहे। अने' 
भगचन्त तो कह्यो श्री वीतराग थी पिण जीव री घात हुवे पिण पाप छाग्रे नहीं। 
ते पाठ लिखिये छे। 


रायंगिहे जाव एवं वयासी, अणगारस्स ण॑ भंते। 
भाविययाणो पुरओ दुहओ मायाए पेहाए रीय॑ रीय माणस्स 
पायस्ल अहे कुक्नड पोतेवा वहा पोतेवा कुलिंग च्छाणवा 
परियावज्जेवा तस्सणं भंते | कि इरिया वहिया किरिया 
कन्नइ. संपराइया किरिया कजइ- गोयमा | अणगारस्सणां 
सावियषणो जाव तस्सण इस्यिावहिया किरिया कणड- 
खो संपराइया किरिया कलइ- स्रे केणटठेण भंते। एवं 
वुचचइ जहा सत्तमसए संवुद़देसए जाव अट्टो णिवखसो। 
सेव ते | भंतेत्ति जाव विहरइ । 

[ क्ंगवर्ती श० १२ ४०८) 


रा० रॉशग्रहों नगरी नें विषे ज्ञा० योवर्त गोतम भगवान्‌ में इस कहें, अ० अणगार नें 
मंगेव्न ! भा०मावितात्मा ने. पु० शागल दु० ४ द्वाथ प्रमाएं भूमिक ने ५० जोई ने, री० 
88 
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गमन करतों ने प० पय नें हेंठे कु० कुक्कुट ना नहाना बालक अथवा अयडा, व० वरेरा ना वालक 
अथवा धग्डा कु० कौडी अथवा कीडी ना अणढा प*» परितापना पावें तो त० तेहने', भ० 
है भगवन्‌ ! कि यू. इ० इरियावहिको क्रिया उपजे सं० वा सम्पराय क्रिया उपने, यो० हे योतम ! 
अ० अणगार नें. भा० भावितात्मा नें जा० यावत्‌. त० तेहने ६० ईर्यावहिकी क्रिया उ्प्ने 
णो० नहीं साम्परायिकी क्रिया. जा० यावत्र क० उपने से० ते. के० कैणे अरे. भ० है सगवर्‌ ! 
एु० इस कट्टिद ज० जिम सातमा शत्तक ने दिषे स॒० सम्ब्त ना उद्वेश्या ने विषे, जा० यावत्र 
छ० अर्थ कहिउ तिम जाणवों से० ते सत्य भ० सगवन्‌! _ भ० भगवान्‌ जा० थावत्‌चि० 


बिह्रे छँ. 


अथ इहदाँ कह्यो--जै मान, माया, छोम्न, विच्छेद्‌ गया ते साधु ई्याईड. 
जोय चाले तेहने पग्र हेठे कुषकुट ना अणडा तथा बरेर पक्ठी ना अएडा तथा कीड़ी 
सरीखा जीव मरे तो तेहने' ईरियावहि की क्रिया छाग्रे। सम्पराय न छामे॥ 
इहां ईै्याई चाछे ते वीतराग ना -पग:थी जीव मरे तेहने' ईस्यावहिया क्रिया ते 
पुण्य नी क्रिया छागती कही । ते वीतराग नी आज्ञाईं चाले ते मार्ट पुण्य रूप 
क्रिया लागती कही । अने' साधु आज्ञा सहित नदी उत्तरे। तिण में पाप कहें जीव 
मुआ ते मारे । तो जे आशा,सहित चालतां यग ने हेठे कुक्कुटादिक ना अए्डादिक 
मुभा तेहनें पिण तिण रे छेखे पाप कहिणों। :इहां पिण जीव मुआ छे। भरने जे 
इहां पाप तहीं तो नदी उतरे-तिण में पिण पाप नहीं, श्री ती्थेड्रर नी आहा छेते 
भाटे। डाह्वा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तिवार कोई कौहै--ए घीतराग थी ज्ञीव मरे तेहने' पाप न छागे। पिण 
सरागी थी जीव मरे तेहने' पाप छागरे इम कहं--तेहनों उत्तर--जों चीतराग पं थी 
जीव मुभा तेददने पाप न छागे तो बीतराग री गाज्ञा सहित सरागी कार्य करतां 
जीव मुआ तेहने' पाप किम छागे। आचाराडु भु० १ अ० ५ कह्यो। ते पाठ 


,छिखिये छे। , है 


आशाईपघिकारः । ३४७ - 





+भ्श् ल्णश्व्यग्च्य्ख्य्य्टरः न्ज्ज, 
हन्कमकन्पन्फृम्फ्फप कक 


समियंति मणणमाणस्स समियावा असमिया समिया 
होति उवेहाए आसमियंति मण्णमाणस्स समियावा अस- 
मियावा असमिया होति उवहाए । द 


( झााराष्र श्ृ० १ झ० ५४०५) 


स« सम्यकू एहदो. म० मानतो थको स० शका रहित पणे जे भावना चित्त स भाषतों 
स० सम्यग्‌ वा अ० असम्यक तो पिण तेहने नि शकपणों स्० सम्यकू इज हुई उ० आल्ोची न्ने. 
जिम ईर्या पथिक युक्त ने कियारे प्राणिया नो घात थाइ पर तेहने धाती न कहिवाहइ . तिम 
इ्दां पिए जाणवो. तथा पहिलां अ० असम्यक्‌ ए घचन असत्य एहवो माने तेहने स० सम्यक्‌ 
तथा अ० असम्यकूछे तो पिण तेहने विपरीत उ० आलोचवे, अ० असम्बक्‌ इज हो० हुई 
तावता जिम भाषे तेहने तिमज संपजे- 


अथ इहां इम कहो । सम्वक्‌ प्रकारे मानता ने “समिया” कहिताँ सम्यक्‌ 
छे, ते तथा “असम्रिया” कह्ठितां असम्यक्‌ छे। पिण सम्यक्‌ पणे आछोची करता 
ते असम्यक्‌ पिण सम्यक्‌ कहिंईं। एतले जिन जाज्ञा सहित आलोची कार्य करता 
कोई विपरीत थयो ते पिण ते शुद्ध व्यवद्यार जांणी आचस्रो । ते मादे तेहने' शुद्ध 
कहिए। ते केहनी परे जिम ईर्या सहित साधु चारूतां जीव दृणाइ' तो पिण तेहने' 
पाप न छागे। तिद्वां शीलाडाचार्य कृत टीका में पिण इम कह्यों। ते टीका 
लिखिये छे । 


“समिय मित्यादि त्तम्यगित्येव सन्यमानस्थ शंका विचिकित्सादि रहितस्य 
मत स्तद्डस्तु यतलेन तथा रूपतयेत भरावित तत्मम्बवात्या दत्तम्यन्वास्थातू | 
तथापि तस्य तत तल सम्यक्‌ ग्रेक्ञया पर्यालोचनया सम्यगेव सबती यपिथोपयुक्तरय 
काचितृ प्राययुपसर्दवत्‌!" 

अथ इइडाँ कह्मयो--सम्पक जाणी करता असम्यक्‌ पिण सम्यक्‌ हुवे । ईर्या- 


थुक्त साधु थी जच हणाई पिण नेहरें पाप न लगे ते मादे सम््यक्‌ कहिई। अने' 
मसम्पक््‌ जाणी करे तेहनें असम्पक्‌ तथा सम्यक्‌ पिण असम्यक्‌ हुवे । जे जोयां 





सादे कहोजे। अने' भाज्ञा सहित चालतां साधु थी जीव मरे तो पिण लेहने' पाए 
नलागे। एढबूं कह्ाय। ते मादे सरागी साधु नें पिण आज्ञा खहित कार्य करतां 
ज्ीच घात रो पाप न छागे तो आशा सहित नदी उत्तस्तां पाप किम छागे | तिवारे 
कोई कहे नदी उतरवा नी आज्ञा किहां दीवी छे। जे १ मास में ३ माया मा स्घान 
सेब्यां सवलो.दोष कहो तो दोय सेव्यां थोड़ो दोष तो लागे। तिम १ भास में. 
३ घदी ना लेप छगायां. सवलो-दोष कह्यो छै। तो दोय नदी ना लेप लगांयां थोड़ो 
दोष छै, पिणं धर्म नहीं ; एदयो कुडेतु रगाची नदी उठसां दोष कहे। तेहनों 
उत्तर--जे २१ सचकां दोषां में कह्मो--३ छेप ते नासि प्रमाण पाणी एड्वों १ मासमें 
४ लेप छगायां खो दोष कह्यो । जे नाप्ति प्रमाण एहवो मोटी नदी एक मास. 
एक हीज उत्तरवी कर्पे छै। ते मादे एहथी मोदी नदी बे उतखां थोड़ो दोष, अनें 
घ उतस्रां सबलों दोष छै। ए नामि प्रमाण पाणी तेहने' छेप किए ) ते नदी, 
एक मास में १ कल्पे, गोड़ा प्रमाणे २ कब्पे, अर्थ जड्भू ते पिण्डों प्रमाण पाणी 
हुवे ते नदी १ धास में ३ कव्पे। अनें नामि प्रमाण छेप न॒दी एक मास में ६ उतरा 
सबलो दोष छै। ते एक मास में एकहिज कब्पे, ते माटे दोय नों थोड़ो दोष छे। 
छाणाडूः ठा० ५ ड० २ घुक मास मे घणों पाणी एहवी ५ मोटी नदी थे चार ३ 
घार उतरवी वर्जी | प्रिण एक चार उतरवी व्जो नथी। ते मोरी नदी एक मास में 
प्ावादिके करी तथा जद्भुदिके करी १ धार उदरवी कल्पे। पिण ब्रे धार न कल्प 
ते बे वार से थोड़ो दोष भें जे १ धार “उदरबी १ मास में ते नदी ३ वार उतसां 
सवलो दोष लागे | ते पाठ लिपिये छे | 


अत्तो मासस्स तओ उद्ग लेब करेमारी सबले । 


( दशाश्ुतृश्कथ ०३) 


छा० एफ सास माह, त० तीन ड० पाणी ना ज्ञेप लगावे. लेप ते नाभि प्रमाण जल अवः 
ये ते सैए किए सवसों सपलो दोष कह्मो 

अथ ह॒हा १ मास में ३ उद्क लेप कह्मा। ते उद्क छेप नों अर्थ नासि 
'परमाणे ज़छ॑ मवगाहे ते लेप कहिये। एदवों अर्थ कियो छे। तथा ढाणाडु ठाणे ५ 





ड० २ उदक लेप नों अर्थ नामि प्रमाण जल अवगाहे ते लेव कहिये। एहवो भर्थ 
कियो छै। तथा ठाणाडु ढ० ५ 3० २ टीका में उद्‌क छेप नों अर्थ नाप्ति प्रमाण 
जल अवगाहे तेहनें लेप क्यो | ते टीका में लिखिये छे । 


उदक लेपो नामि अमाण जलावतरणसू हति?? 


अथ इहां नाप्ति प्रमाणे जल जधगादे ते लेप कह्यो। ते माटे ए उदक 
रेप एक मास में एक घार कल्पे पिण थे वार ३ घार न कछ्पे। ते भणी बे वार 
यो थोड़ो दोष, ने ३ चार ये सवलो दोष छै। इण न्याय एक मास मे ३ उदक 
छेप नों सबलो दोष छै। अनें भाठ मास में आठ घार कदपे, नव वार से थोड़ो 
दोव १० घार रो सबलो दोष छै। भरने जे कुद्देतु छगावी कहें--जै एक मास में ३ 
माया ना स्वानक सेव्यां सबलो दोष तो एक तथा दोय सैष्यां थोड़ो दोष छागे ।. 
तिम नदी रा थिण १ तथा २ लेप लगायां थोड़ो दोष कहे तो ठिण रे छेखे राति 
भोज्ञन करे तो सबलो दोष कह्यो छै। अने दिन रा भोजन करवा में थोड़ो दोष 
कहिणों | रात्ति भोजन रो सवलो दोष कहो ते मादे। तथा राजा पिएड भोगद्या 
सवलो दोष कह्मो छै । तो तिण रे लेखे और आहार भोगव्या थोड़ो दोष:कहिणो ॥ 
तथा ६ मास में एक गण थी वीजे संघाड़े गयां सबछो दोष कह्मो छै, तो तिणः 
रे लेखे ६ मास पछे एक संघाड़ा थी वीजे संघाड़े भयां धोड़ो दीष कहिणो । तथा 
शय्वात्तर पिणड भोगवध्या सबलों दोष कहो छे। तो शब्यातर बिना ओऑररो 
आहरर भोगव्या पिण तिण रे छैसे थोड़ो दोष कदिणो । ज्ञो माया ना ख्थानक नों, 
नदी ऊपर न्याय मिलाय ने दोष कहे तो यां सर्वे में दोष कहिणो। इस पिण नहीं 
ए माया नी खानक तो एक पिण खेवण री आज्ञा नहीं, ते मारे तेहनों तो दोष 
कहीजे | भर्नें नदी उतारवा नो तो श्री चीदराग देव आज्ञा दीघरी छे। ते माटे जितना 
थाज्ञा सहिद नदी उतरे तिण में दोष नहीं। ते भ्णी माया ना स्थानक नों करने 
ल्दी नों एफ सरीजों हेतु मिले नहीं। डाहा हुवे ठो पिचारि ज्ञोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


22 प्रम विध्वंसनम््‌। 
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तिवारे कोई कहे-भगवांन्‌ तो कह्यो जे १ मास में ३ नदी उतरवो नहीं। 
इस फह्ो | पिण जे २ नदी उतरवी एहथो किद्ठां फल्मो छै। तेहनों उत्तर-- सूद 
चुदत्करप उ० ४ पहचो कह्यों छै, ते पाठ लिखिये छे। 


नो कप्पड्ट निग्गंधाणवा, इमाओ पंच महा नइओ 
उद्दिदठाओं गणियाओ वंजियाओ अतो मासस्स इुक्खुत्तोवा 
तिकखुत्तावा उवतरितिण वा संतरित्तए वा. तंजहा--- 
गंगा. जठणा, सरयू. कोसिया. मही. अह पुण. एवं जा- 
शेज्या एरवड्ट कुणालाए, जत्य चक्षिया एगं पायंजले किच्चा 
एगं पाय॑ थले किच्चा एवं से कप्पह. अंतोमासस्स दुकखुत्तो 
वा तिबखुत्तो वा उवत्तरितएवा. संतरित्तएवा, जत्थ नो ण्वं 
चकिया एवं से नो कप्पड्ट अंतो माससस दुकबुत्तो वा ति- 
बुत वा उत्तरित्तंतवा संतरित्तएवा ॥ २७॥ 


( वृहवत्ककप उ० ४ ) 


यो० न कर्पे नि० साधु ने अथवा साध्वी ने ४० आगले कहिस्ये ते १० पच मभ० 
मदानदी मोटी नदी. उ० सामान्य पणे कद्दी. ग० सख्या ४ वि० वास करी ने प्रकद जाणीई 
है. अ० पुक सास माही हु० बे बार. ति० तीन वार उ० उतरवो संत्तरवो, त० ते जिम दैते 
के छे. गए पगा... जञ० यमुना स॒० सरयू को? कोसिया- स० मद्दी नदी घणा पाणी प्रते तिरता 
दोहिला हिंवे ए० इस ज़ाणी ने ९० एरावतो सदी ह० हंडाला लगरी ने समोपे पे अर्थ 
जड्ढा प्रमाण उडी अथवा चीजी पिश पुदवी हुवे जिद्ां, च० इस करी सके. एु० एक पय जल कर 
विये. करो ने. ए० एक पण ऊचचो राखो ने... ए० इस करी ने कल्पे अ० एक मास साहि. ढु० वे 
बार अथवा. ति त्िए घार उ० उतरवी स० वार वार उतरबी- 


भथ जे कद्यो छे, ८ पांच मोटो नदी एक मास में वे चार अथवा तीच 


६>« छुवा 
बार न कबल्पे । रउत्तरित्तणुवा” कहितवा नावादिके करी तथा संतरित्त 
कहिंतां जद्भूदिके करी उतरवी ने कहपे। ८ मोटो नदी नाभि प्रमाण ड तैं मादे 


आज्ञाएघिकार' ) “ई५१ 


न्म्जात्स्पखाप्य्यश्थण्थ्मच्प्स्थ्सश्त्न्लस्ध््य्ट्ण्टण्ट त-जज्स्शणज्ज्स्सच्स्थ्य्य्ख्ख्ट्य्य्््य््ण्थ्य्र 


इहाँ थे चार उत्तरवी वज्ञीं। पिण पुक वार नरव॑जी।ए न्ासि प्रमाण किम 
जाणिई । “संतरित्तण्वा” कहविता वांदहि तथा जंघादिके करोने न उत्तरवी कही । 
ते माटे ए नासिप्रमाण छे | तथा धण्णो पा्णी छे दे माटे भाबाइ' करी कही । वें वार 
वर्जी ते मारे नाप्ति प्रमाण तथा नावा पिण एक मेसमें एक वार उतरवी कल्‍्पे । 
भें अध जड्डा पींडी प्रमाण कुझ्चछा नगरी समीपे एरावती नदी चह्दे ते सरीखी 
नदी तिहाँ एक पग जल नें विषे एक पग स्यल ते भाकाश नें विधे इस एक मासमें 
बे चार त्विण घार उतरवी। “संतरितिणवा”' कहितां वार घार उतरवी कह्पे इ॒दां 
सर्द्ध जद्दा पिण्डी प्रमाण,नदी १ मास में ३ चार उतरवी फही । ए नदी उतरवा 
नी भ्री तीर्थँडुरे आशा दीधी ते मादे जिन जाक्षा में पाप नहीं। अनें नदी उतरे 
तिण में पाप हुवे तो आज्ञा देवा चाराँ ने पिण पाप इवे। भर्नें जो आज्ञा देणवालां 
नें पाप नहीं तो उतरणवाल्ला ने' पिण पाप नद्दी। मुद्दे तो साधु ने जिन आज्ञा 
'पालवी । फिंणहिक कार्य में जीव री घात छे. पिण ते काये री ज्ञिण आाह्ञा छै 
तिद्दां पाप नहीं। किणहिक कार्य में जीव री घात नहीं पिण तिण कार्य में जिन 
आजा नहीं ते माटे तिदां पाप छै। तिम नदी उतसां में जिन भाशा छें से माटे 
चाप नहीं । तिवारे कोई कहे । जो नदी उतर्यां पाप न हुवे तो प्रायश्धित्त क्यूं 
लेबे। तेहनों उत्तर--ए भायश्वित्त छेवे ते नदी उतरवा रा काये रो नहीं छे। जिम 
भगवन्‍्ते कहो | “एंग पाये जले किद्चा” “एड पाय॑ थछ्े क्रिया”? इम उत्तरणी 
भायो नहीं हुवे, कदाचित्‌ उपयोग में ण्वामी पड़ी हुवे ते अज्ाण पणा रुप दोष रो 
आरयश्ित्त इरिया वदिरी थाप छे। जो इरिया छुमति में विशेष खामी जाणे तो 
बेलो तथा तेछी पिण छेवे, ए तो जामी रो प्रायश्वित्त छै पिण नदी रा कार्य रो 
प्रायश्चित् नहीं। जिम गोचरी जाय पाछो आय साधु इरियाबहि गुणे, दिशा जाय 
पाछो भाय ने इस्यावद्दि गुणे, पडिलेहदन करी नें इस्यिवहि गरुणे. पिण ते गोचरी 
दिशा, पडिलेहण या कार्य यो प्रायश्वित्त नहीं। एश्यश्ित तो काये करता कोई 
आज्ञा उलड्डु नें अज्ञाण पणे दोष लागो हुवे तेहनों छे। जिम भगवान, कह्मों तिस्त 
करणी न आयो इवे ते लाती नी इसियाचद्ि छे। पिण ते कार यो प्राश्नयत्ति 











नहीं तिम नदी रा कार्य रो ध्रायश्रिस नहीं। ए तो भगवान कह्मो ते रीति उत्तरणी 
न आयो हुवे ते खामी से प्रायश्चित्त छै । भागे अनन्ता साधु नदी उतरदां मोक्ष गया 
छै। जो पाप छामे तो मोक्ष किप्र जाय। डाहा हुवे तो विचारि जोइनो | 


इति ३ बोलसंपूर्ण । 


चेली कीई कंदे--जिहां जीव॑ री घात छै तिहां जिन आज्ञा नहीं ते छुपा- 
चादी छे। प तो- प्रत्यक्ष नदी में जीव घात कै, तिहां भगवन्त भाज्ा दीधी छै। ते 
पाठ लिफिये छे। 


' से भिक्‍लू वा ( २) भामा खगाम॑ दूइजमाणे अंतरा 
से जंघा संतारिमे उदए सिया से पुव्वामेव से सीसोवरियं 
काय॑ पादेय पमर्जेजा से पुव्वामेव पमज्जेता एर्गं पाय॑ जले 
किया, एग॑ पाय॑ थंले किंचा तओ संजया भेव जंघा संता- 
रिमे उदए आहारिय॑ रियिजा ॥ ६॥ से भिक्खू वा (२) 
जंघा संतारिमे उदगे आहारिय रीयमाणे णो हत्येश वा हत्व॑, 
पादेण वापादं, काएण वा कायं, आसाएजा से, अणासा- 
दए अणासादमाणे. तओ संजया मेव जंघा संतारिम उदए 
आहारिय॑ रियेजा ॥ १० ॥ 


( आचाराज् श्रु० रे अ० ३े उ० ३ 


हे० ते, मिं० सार्थु साध्वी, अ० ग्रामाजुग्रास प्रते, हुए विद्वार करता थर्कों इस जायें 
पबे० विधयाति, जं० जद्दा सनन्‍्तारिम. उ० पाणी हैँ से० साध प० पहिलाँ, म० मस्तक काह 
शरीर पा० पग लगे शरीर, ने' घु० पहिलां, प० प्रसार्जी ने / जा० यावद्र ए० एक पग जले करी 
प्‌० एक पग स्थले करी एतावता चालताँ जिम पाणी डुइलाईं नहीं तिम चालवो, त० तिवारे 
घदे, सं" अपदा पश्ित जें० जंघा संस्तारिस, उब उदुक ने दिये शो लगम्ाने जिम रैया कहों 


झाभाइघिकारः | श५३ 
सिम रीति चाले ।क्षा. हिवे वली विशेष कटे छे. से०ृते सा० साधु खाध्दी. ज० जड्ढा प्रमाण 
उत्तरी उ० उद्क पाणी आ“जिम,श्नी जाल्‍नाये #्याँ कही छे ।तिम चालतों थक्रों. णो० नहीं 
द्वाथ सू ६० हाथ. प० पर लू पथ का० काया सू काया. अ० अजन्जञोपाज़ महोसाही अण फर- 
सतो भक्तों, त० लिवारे पद्दे स्जयणा सहित, ज० जघा प्रमाण उत्ते. उ० उदक ने विपे 
आा० जिम जगन्नाये ईर्या कही तिम चाले 











अथ इहां पिण काया. पण, नें पूंजी एक पग जल में एक स्थल्ले में पग ते 
ऊंचो उपाड़ी इम जड्जा ते पिण्डी प्रभाण नदी उत्तरवी कहीं। इच्दा तो भधरत्यक्ष नदी 
उत्तरवा री आज्ञा दीधी छै। इ॒हां नावा नों घणो विस्तार कह्यो छे। ते नावा नी 
पिण आाज्ञा दीघ्री छे। तो जिन आज्ञा में पाप किम कहिये | इहां नदी तथा नावा 
उतस्मां जीव री घात हुवे, पिण जिन आज्ञा छै ते माटे पाप नहीं। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइज़ो | 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


चंली अनेक ठामे जीव री घात छे ते कार्य री जिन आज्ञा छे, तिदहा पाए 
नहीं । ते पाठ लिखिये छे। 


निग्गंये निग्गंथी सेयंसिव्रा पंकंसिवा वण॒गंसिवा: 
उदयंसिवा ओक सम्ताणिवा ओबुब्भ साखणिंवा गेशहमाणे वा 
अवलंचरमाणंवा नाइकमड ॥ १० ॥ 


ञ 


( बृंहत्कल्प उ० ६ ) 
नि० साधु. नि० साध्वी ने से० पाणो संहित जे कादो तिहाँ वृदती प० जल रहित 
कादा ने विये डती प० अनेरा ठास नों कादों आव्यो पातलों ते ढीलों अथवा नोलण 
फूल्नण ड० नदी प्रमुल्ष ना पाणी माद्दि उ० उद्क पाणी माहि ते पायीये करी ताणीजती 
अफी ने गि० ग्रहों थका पूर्वचत आ० आधार देता श्रकां ना० आज्ञा अतिक्रमे नहीं. 
8५ 


रै४ ह सत्र विज्वंसलस | 


७ ७२५०७ जीत २टघ० ९०९५१ ५० ७८ 


अथ-णठे कहों--साध्बी पाणी में डूबती नें साधु वाहिरे काढे तो भाशा 
डदलंधे नदीं। जे पाणी में डूबती साधथ्दी नें पिण साधु वाहिरे काढे तेहमें एक तो 
प्राणी ना ज्ञीब मरे. बीजों साध्वी ये पिण .संघरो, ए विहूँ में जिन जाज्ा छे ते 
मादे तिण में पाप नहीं। ए तिम बदी उतरे तिदां जीच रो घात छे, पिग जिन 
आशा छेते भारटे।पाप नहीं। अनें जे नदी में पाप कहे तिण रे छेणे नदी मै दूबती 
साध्ची नें पाणी माहि थी वाहिरे काडे तिण में पिण पाप फट्टिणो । अ्ने साध्वी 
पाणो माहि:थी बाहिरे काठयां पाप नहीं तो नदी उतस्रां पिण पाप नहीं छे। अनें 
पाणी माहि थी साध्वी,नें बाहिरे फाढे अन नदी उत्तरे, ए बिंहू ठिकाने जीव नी 
घात छै, भने विहूँ ठिक्राणे जिंत जाज्षा छे। ते मारे बिहू ठिकाणे पाप नहीं ॥ 
डादा हुवे तो विचारि.जोइजो । 


इति ५ बोल्ल सम्पूर्ण । 





तथा चलती बृददतकल्प/ड० १ क्यों ते पाठ लिणिये छें। 


मो कप्पइ नि्गंथरस एग्गणियस्स राओवा वियाले वा 
वहियां वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निवखमित्तएवाः 
पविसित्तणु वा कप्पइ् से अप्पविश्यस्स वा अप्प तईयस्स वा 
राओवा वियाले वा वहिया वियाद सूमिं वा विहार भूमिं वा 


निवखमित्तय्‌ वा। पविसित्तण वा ॥ ४७ ॥७ 
( वुहदत्कढप 3० १) 


मो० ने कछ्पे नि० विर्भत्थ साधु ने... ए० एकलो अठ्बो जायवो., रा० रात्रि ने - वियें 
बण् वादिर. वि० स्थगिदल भूमिका ले विये, पि० स्वाध्याय.. भूमिका ने विषे सिर 
हथानक थी बाहर. निकछनतो स्वाध्याय प्रमुख करबा... पर पेसवो, क० कल्पे से० ते साधु ने 
आ० पोता सहित घोजो. अ० पोहा सद्दित ततीजो. रा० रात्रि ने विये नि सब्प्मा ने मिफे 


शाशापधिकार' | इ्ष५ 





च्ल्स्य्ः 





ज्य्स्प्र 





घ० चाहिर वि० स्थडिले जाइवो. वि० स्वांध्याय करिवा नी भूमिका ने' पिपे जायबो परा० 
पेसवो- 


अथ भरे पिण कह्यो--रात्रि तथा विकाले "विकाल ते सन्ध्यादिक कैत- 
रझीक बेला ताई' विकार कहिईं ) न कल्पे एकला साधु नें स्थानक वाहिरे दिशा 
ज्ञाइवो तथा स्थानक वाहिरे स्वाध्याय करवा जाइवो । भर्न आप सहित वे ज्णा 
नें तथा तीन जणा नें स्थानक चाहिरे दिशा ज्ञाइ चौ तथा स्वाध्याय करवा जायवो 
कलपे। इदां पिण रातिनें विपे स्थानक वाहिरे द्शि ।ज़ावा री तथा स्वाध्यायकरवारी 
भाज्ञा दीघी | तिह्ा रातिमें अपूकाय चर्षे ते मादे इद्ां पिण जीव री घात छै | जो नदी 
उतस्ां जीव भरे तिण से पाप फहे तौ रातिमें पानक चाहिरे दिशा जावे तथा 
स्वाध्याय करवा ज्ञाबै तिहा पिण तिण रे छेणे पाप कहिणो । अने रात्िमें दिशा 
जाय तथा स्वाध्याय करवा ज्ञाय तिहां पाप नहीं तो नदी उतस्रां पिण पाप नहीं। 
तथा स्वानक वाहिरे दिशा ज्ञाय तथा स्वाध्याय फरत्रा ज्ञाय ए विहूँ ठिकाणे ज्ञीच 
री घात छे भरें विहूं ठिकाणे जिन जाज्ञा छै। जो इण काये में पाप हुवे तो उदेसी 
नें स्वाध्याय करवा व्यूं ज्ञाय, पिण इद्दां जिन आज्ञा छे ते मादे पाप नहीं। तिमम 
नदी उतस्ता पिण पाप नहीं | जो वीतराम रा भाज्ञा में पाप हुवे तो किण री आश्षा 
में धर्म हुवे | झरने जे कार्य में पाप हुवे तिण री कैचली आशा किम देवे | डाद्य 
हुवे तो विचारि जोइन्नो । 


द्ति है बोल सम्पूर्ण । 


इति आज्ञाषषिकारः । 


भा आर अं 


अथ शीतल-आहाराषधिकार: । 





केतछा एक फहे--चासी ठए्डा आहार में द्वीन्द्रिय जीच छै। इम कहे ते 


सूल ना अजाण छै। भें सगवन्त तो ठाम २ सूल में ठरडो आहार छेणो कह्यो 
छै। ते पाठ लिखिये छै। 7 


पंताणि चेव सेवेजा सीय पिण्ड पुराण कुम्मासं। 
अदुवकलं पुंलागं वा जवणट्वाए निसेवए मंथुं ॥१२९॥ 


( उत्तराध्ययन झ० ८ गा० १२ ) 


प० निरस अशनादिक. से० भोगभे स्री० शीतल पिणड. आए आहार घणपवर्ष नू जूनों 
धान कु० अभ्यन्तर सीरस., उडदु. आझ० अथवा. घ० मूंग उडदादिक. छ० असार वालचणादिक- 
ज० शरीर ने' निर्वाह थावा ने' अर्थे नि० भोगवे, म० बोरनू चूर्ण 


शथ इदां पिण शीतल ठण्डो आहार छेणो कह्यो। जे ठण्डा हार में 
द्वीन््रिय जीव हुवे तो भगवान्‌ ठएडा आहार भोगचण री आज्ञा क्यूं दीधी। डाहा 
हुवे तो विचारि जोइजो । न, क 


इति १ बोल सम्पूर्या 


” तथा चली आचाराज् में कल्यो--ते पाठ लिखिये छे। 


शीतल भआाद्वाराईघिकारः । झ््षछ 


अविसूइय॑ वा सुक्कंवा सीय पिंड पुराण कुम्सासं। 
अदु बुक पुलागं लद्धभेपिंडे अलझण दविए ॥१श॥ 


( आचाराड् शु० १ १ अ० € ४०४ ) 








ञअ० दीलो वन्य छ० खाखरा सरीखों सुत्रो सो० शीतल पि० आहार 39० क्षमा 
घणा दिवसना नीपवा. कु० उडदाँ न भात अ० अथवा. थु० जना धान नों पु० चयणा न धान 
लाथे थके वि> आहार, झ्र० अणलाये थके. रागह्नेप रहित. द० एहवो थको. मुक्ति गासी धाय, 


अथ इहां पिण भगवन्त भोल्‍्यों ( ठण्डो भादह्दार विशेष ) छीघो क्यो! 
चली शीतल पिएड ते वासी आहार पिण भगवान्‌ लछीधो एहचो कह्यो। तिहा 
टीका [में पिण “सीयपिणए्ड” प पाठ नों अर्थ बासी भात कह्यो। तिदां दीका 
लिखिये छे । 
“शीत पिड वा पर्यपित मक्तता तथा पुराण कुल्मापं वा बहुद्िविस सिद्ध 
स्थित कुल्मापंत्रा!? 
इहाँ टीका में दिण कह्मो--शीतल पिएड ते रात्नि नों रह्मो वासी भात, तथा 


पुराणा उड़द नो भात, तथा घणा दिवस ना नीपना उड़द नों भात भगवान्‌ लीघो, 
से मारे ठएडा वासी आहार में जोच नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल्ल सम्पूर्ण । 
तथा अहुत्तरोबाई में कह्मो--धन्ने अणगार एदवों अभिम्नद धास्रो, ते 
पाठ लिखिये छे । 


तएणं से धण्णे अणगारे जंचेव दिवसे मुंडे भवित्ता जाब 
पव्थइयाण त॑ चेव दिवसेणं समर्ण सगवं महावीर वंदइ नम॑- 





सई वॉदत्ताा नम|सत्ता एवं वयासी एवं खलु इच्छामियं ह 
भंते | तुब्सेहि अब्भखुणाएं समाणे जाव जीवाए छ्टं 
छ्दुणं अशिखित्तेशं आयंविल परिगहिएणं तवो कम्मोणां 
अप्पार्ण भाव माणस्स विहरित्तएु छटुस्स वियणं पारणयंसि 
कंप्पइठ, से आयंबविलस्स पडिगाहित्तए णो चेवण अशणाय॑ 
विलेतं पिय संसटह्गं शो चेवणं असंसट्टं त॑ पिय ण॑ उच्किय 
धम्मियणो चेवर्ण अणज्किय धम्सियं तं पिययणं अणणे वहते 
समण. माहण. अतिथी. किवण वरणी मग्ग नाव कंखंति 
अहासुहं देवाणुप्पिया सा पड़िबंध॑ करेह । 


५ ( झनुत्तर उचाई ) 


त० तिवारे. से० ते. 'भ० घन्नो अणगार, जे० जि० जिन दिन मुंडितहुवो १० दीक्षा 
दीधी त्तिण हो, स० श्रमण भगवान्‌ महावीर में. च० बाँदे नमस्कार करीने , एु० इम वोल्यी 
ए० इम निश्चय इ० साहरी इच्छा छ भर ० है भगवन्‌! त० तुम्हारी, अ० आज्ञा हुई थके. जा० 
यावत्र जीव लगे. छ० वेले * पारणो, आ० आंतरा रह्दित आ० आँचलिक रू १० एहवो अधि 
ग्रहो करी नें. त० तप कर्म ते १२ भेदे तिय स ० झापणी आत्मा ने' भा० भावतों थको विचरू 
छ० जिवारे बेला रो... पा० पारणों धआवे तिवारे. क० कल्पे. म० झुक में, आ० आंविल योग्य 
ओद्नादिक प० एहवो अभिप्रह करू शो० नहीं, 'चें० निश्चय करी ने. आ० आंविल योग्य 
झोदनादिक न हुई ते न लें त० ते पिय स० खरव्या हस्तादिक लेस्यू, णो० नहीं चे० निश्चय 
करी ने अ० भण फरववो न लेस्य,. त० ते पिणए. 3० नाखीतो आहार छेस्यू ध० स्वभाव 
गोो० नहीं चे० निश्चय करो नें. आ० फ्रणनाखीतो आहए न लेस्यूं ध० स्वमावे त०्ते 
पिण. आ० अनेरा, ब० घणा, स० अ्रमण शाक्यादिक. सा० आत्यायादिक अ० अतिथि 
कि० कृपण दरिद्वी ध० धर्णौसम रांक तेम बांछे ते लेस्यू (भगवान्‌ बोल्या) आ० जिस 
तुम्क्ष नं छल हुई तिम करो... दे० है देव 'लुप्रिय सा० प्‌ तप करवा ने पव्रिषे ढील सत करो 


अथ थे घन्‍्ते अणयार अमिम्रद लियो बेले २ पारणे आंबिल जरडइये हाथे 
छेणो, ते पिण नाखीतो आदर वणीमग शिव्यारी बांछे नहि तैहबों आहार छेणो 
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क्यो । ते तो अत्यन्त नीरस ठणएडो सुवाद्‌ रहित घणीमग रांक वांछे नहिं ते छेणो 
कह्मो । भरने ठए्ड। में जीव हुवे तो किम लेवे । डाहय हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


पथा प्रश्ष व्याकरण अ० १० में कह्यों । ते पाठ छिखिये छे। 


पुणरत्रि जिव्सिंदिएण साइयरसाइ' अमशणुण्ण पावगाह 
किंते अरस विरस सीय ल्ुक्ख निज्प्प पाण भोयणाइ' 
दोसीय वावण्ण कुहिय पूहिय अमणुणण विशद्वु सुथ २ बहु 
दुष्सिंगंधाइ त्तित्तकडुअ कसाय अ'विल रस लिंद नी रसाइ* 
अण्णेसुय एवं माइएसु अमणुणण पावण्सु तेसु समणेण रू 
सियव्व॑ जाव चरेज घम्स॑ ॥ १८॥ 


(६ प्रश्नत्याकरण झण० १० ) 


उ० घली जि० जिद्ठा इन्द्रिये करी. स्रा० अस्वादोय रस. धह० झमनोश॒पा० पाहु० 
आरस अस्वादो चारित्रया में हेपष न आणिवो. कि० ते फेइनो झ० गुललचणादिक लूझों 
चोपर रद्ित रस रद्ित वि० पुराना भात्रे करी विगतरस स्री० ताड़ा जेद् थक्की शरीर नी याप 
नी न थाई पुतावता निर्वल रस, भोजन तथा पुद्था पाणी ने दो० वासी अज्नादिक. व० चनिष् 
क० कहो ४० अपवित्त अत्यन्त कुझ्ो अ० झसनोंज्ञ वि० विशुटारस व० घणा हु० हुर्गस्‍्ध 
सि० नोव सरीखो. क० सूठ मिर्च सरीखो. क० कपायलो बंदेडा सरीखो झ० अधिल रस तक्र 
प्तरीजो. शि० शैवाल सरीखो नी० पुरातन पाणी सरीक्षी, नीरस रस सहित. एडवी रस आस्वाद 
इंच न आाणिवो अ० अनेरा, इत्यादिक रसमें विषे झआ० अमनोझा पा० पाडुआ तेहने विपे 
श० स्सिवों नहीं जा० इत्पादिक पूर्ववत्‌. चे० धर्म चारिन्र शत्तय रूप निरत्िचार प०चे, 'चौथी 


भाघना कद्दी 
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डक श्रम विध्चंसनम । 











अथ अठे पिण शीतल आहार छेणों कल्यो। चछी “दोसीण” कहितां 
वासी अन्नलादिक वाचण कहिता विम्रष्ट कह्यो अत्यन्त अमनोक्ष विणठो रस 
एहयो आहार भोगची चारित्षया नें छेष न आणवो कह्यो। ते भादे ठएडा आहार 
में विणस्यां पुद्छ कहीजे। पिण जीव न कहीजे। जे किणदिक काल में 6ए्डो 
आहार नीलण फूलण सहित देखे ते तो लेचो नहीं। तथा उन्हाछा में १४ मुहत्ते 
नी रात्षि जने १८ मुहत्ते 'नों दिन हुवे जो सन्ध्या नी कीधी रोटी प्रभाते व लेदे 
वासी में जीव भ्रद्े ते मादे। तो तिण में वीचमें झुहृर्त १२ वीट्ां ज्ञीच श्रद्धे तो 
जे प्रभात री कीघी रोटी ते आथण रा किम ऊेची | तिण वीच में तो १७-१८ मुहत्ते 
चीत्यां तिण में जीच उपना क्यूँ न श्रद्धे । अने रात्रि मे' जीव उपज दिन मे' जीच 
न उपने, एह॒वों तो सूत्र मे' चात्यों नही। अनें जे प्रभात री कौधी रोटी में 
आथण रा जोव भ्रद्धे न कहे तो सन्ध्या वी कीधी रोटी में पिण प्रसाते जीव न 
कहिणा। डाहा हुवे तो विचारि जोइजो'। 


इति 9 बोल्न सम्पूर्णा । 


इतिे शीतल-आहाराषिकारः । 








अथ सूत्रपठनापपिकारः । 


“>-+++<_-_७३७२६०---- -- 





केतला एक कहे--य्रहस्थ सूत भणे तेहनी ज्ञिन आज्ञा छै। ते सूत्र मा 
अज्ञाण छे अने भगवन्त नी आज्ञा तो साधु ने इज;छै । पिण खूब मणव्रा री शहस्य 
में आज्ञा दीधी न थी। जे प्रश्न व्याकरण अ० ७ कद्यो से पाठ लिखिये छै | 


सहारिसोणशय सम्रयप्ष दिणएँ देविंद नरिंद भायियत्य 


( प्रक्ष न्पाकरण अ० ७) 


स॑० महर्षि उत्तम साधु तेदने स॑० सँयम भणिये सिद्धान्त तेणें करी १० दीधौ श्री 
घीतरागे दीधो सिद्धान्त साधु हीज भणी सत्य बचन जाणे भाषे एणे अक्षरे इस जाणिये श्नी 
घीतराग नी झाज्ञाइ सिद्धान्त भणिवो साधु होज ने छे दीजा गृहल्थ ने दोधां हम न कछा। 
मै भणी वल्ली गीतार्थ कहे ते प्रमाण दे० देव सोधर्म इन्द्रादि" न० नेरेस्द्र राजाबिऊ तेहने 
भा० भाष्या प० परुष्या अर्थ जेहना एतावता नरेन्द्र देपेन्द्रोद्क सिद्धान्धार्थ सांसली सत्य 
बचन जेणणे. 


अथ-इद्दा कह्मो--उत्तम महर्षि साधु ने' इज सुत्न भणवरा री आशा दींघी । 
ते साथु सिद्धान्त भणी नें सत्य वचन जाणे भापे। भरे देवेन्द्र नरेन्‍्द्रादिक ने 
भाष्या अर्थ ते सांसली सत्य चचन जाणें। ए तो प्रत्यक्ष साधु ने इज रूल भणवा 
री भाज्ा कही । पिण गृहरुथ ने खूल भणवा री आज्ञा नहीं। ते माटे क्रावकू 
सूत्र भणे ते आप रे छादें पिण जिन आश्ष। नहीं। डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १ बोल्ल सम्पूर्या । 
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तथा व्यवहार उद्देश्य १० जै साधु सूत्र भणे तैहनी पिण मर्यादा कहीं 
है| ते पाठ लिखिये छै। ५ 


तिवास परियाए समणस्‍्स निग्गंधस्स कप्पति आयार 
कप्पे नाम॑ अज्मयणे उद्सित्तर वा चउवास परियाए समण 
णिग्गंधथस्स कप्पति सुयगड णामं अ'गं उद्सित्तए वा। 
पंचवास परियायसस ससणस्स निग्गंथरस कप्पति दुसाकप्प- 
ववहार नाम अज्मयणे उदिसित्तण्वा। अद्टुवास परियागस्स 
समशणस्स निग्गंथस्स कृष्पति ठाण समवाए णारम अह्ठ उद्दि- 
सित्ण। दसवास परियागसर्स समझस्त णिग्गंथस्स कप्पति 
विवाहे नोम अगे उद्दिसित्तए । 


( व्यवह्वार-१० उ० ) 


ति० ३ वर्ष नी प्रतज्या ना घ्णी नें, स० अमण ति० निर्म्न्थने आ० आचार. कर्प 
नाम अआ० अव्यवन- उ० भगावों च० ४ वर्ष नी प्रत्रज्या ना धणयो नें. स० भ्रमण. नि० निर्मन्थ 
ने स० अमण नि० निर्ग्रन्थ ने कर कलपे छ० सूधगहाज़ उ० भणवरो १० ४ धर्प नी प्रमज्या 
ना धण्यो नें. स० अ्रमए नि? निप्नन्ध ने! दु० दुशाश्रुत स्कल्य व० चुहत्कल्प, च० व्यवहार 
तासे अध्ययन उ० सथाुवो, अ० आउ वर्ष नी प्रत्नज्या ना घणो ने स० अमण नि० निर्मस्थ ने 
क० करे दा० ठाणांग झने . समवायाज़. उ० भणवों १० वर्ष नी भप्रत्॒ज्या ना ध्णों ने स० 
श्रमणु, नि० निर्भन्‍्थ ने. क० कल्पे वि० विवाह पणत्ति नाम अ य. उ० भणवो- 


* अथ झठे कह्मो-तीन चर्ष दीक्षा लियां नें थवा ते साधु नें आचार. 
कल्प ते निशीय, सूत्र भणवों करपे। च्यार ब्षे दीक्षा छियाँ साधु ने कब्पे सूय- 
गडाडु 'भणिवों। ५चर्ष दीक्षा लियां साइु ने कल्पे दशाभुतस्कंश्, बृहत्कव्प- 
अनें घवदार सूल भणवो | अने आठ व दोक्षा दियां साधु नें कदपे दाणाडु सम- 
चायाडु भणवो। १० वर्ष दीक्षा लिया साधु नें कब्पे भगवती खुज भणिवों। 
घ साधु ने पिण मर्यादा सूत्र भणवा री कद्दी। जे ३ वर्ष दीक्षा लियां पछे निशीय 
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सूत्र भगवो कहये। जे ३ वर्ष दीक्षा लिया पहिलां तो साधु नें पिण निशोथ सूत्र 
भणवो न कठपे। अर्ने ३ वर्ष पदिलां साथु निशोथ सूत्र भणे तेहनी जिन आशा 
नहीं। तो ग्रहप सूत भणे तेहनी आज्ञा किम देवें। जे ३ चर्बा' पहिछां साधु सूच 
भणे ते पिण भाज्षा कहिरे छे तो जे ग्रहस्थ सूत्र भणे ते तो पत्यक्ष वाहिरे छे । जे 
आ्रावक निशीथ आदि दे सूत्र भणे ते जिन जाज्ञा में छै तो जे साधु ने 3 धर्षा 
पद्दिकां निशीथ भणवा री आज्ञा क्यूँ न दीधी ! अर्ते साधु नें पिण ३ वर्ष वहिलां 
आज्ञा न देवें तो श्राबक्ष सूत्र भणे तेदनें आशा किस देवे। ५ तो प्रत्यक्ष श्रावक् 
कालिक उत्कालिक सूत्र भणे ते आज्ञा बाहिरे छे | पोता ने छादे भणे छे तेदमें 
अर्म बहीं। डाहा हुवे वो विचारि जोइजो ! 


0७. 4९ 
इति २ बोल सम्पूर्ण । 


सथा निशीथ उ० १६ कह्यो--ते पाठ लिखिये छे । 


जे भिकखू अण उत्थियंवा गारत्यियं वा वायतिवायं ते 


वा साइजड- हे २७ ॥ 
(निशीथ 5० १६ ) 


जे० जे कोई साधु साध्वी ० अन्यतोर्थी ने. गा० गृहरुथ ने , धा० वोचणी दे. बा 
शवणी देता ने अचमोंदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्रित्त कझो- 


अय इदां कह्मो--अन्यतीर्थी ने तथा ग्रहस्प ने साधु चाचणी देवे तथः 
चाचणी देता ने अठुमोदे तो प्रायश्विच आावे। ते माडे साथु घाचणी देवे नहीं 
चाच गी देता ने अज॒मोदे सही तो सदस्य सूत्र भणे तेहनें धर्म किम हुवे । जे क्राचक 
नें सूत्र नो चाचणी देता नें साधु मदुमोदना करे ती पिण चौतासी-दृण्ड कावे को 


च्ध्छ श्रम चिध्वंसनम 
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शृहस्थ जाचरे भते सूत्र नी चांचणी मांदो माहि देवे तेह में घ्मं किम डुवे हुचे ; 
पुये तो विचारि जोइजो । 3208 


इति ३ बोल सम्पूर्या । 





चली तिण द्वीज़ ठामे निशीथ उ० १६ फक्षो--ते पाठ लिखिये छै। 


जे मिकखू आयरिय उपज्काएहिं अविदिन्न॑ गिरं आइ- 


यह आइयंतं वा साइजइ. ॥ २६ ॥ 
( निशीथ उ० १६ ) 


मे० जे कोई साधु, साध्वी आ० झआाचार्य, उ० उपाध्याय नी अ० अणदीचो गि० वाणी 
आ० आचेरे सणे पाचे, आ० आपचरतां ले वांचता ने' अुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रययश्चित्त 


अथ भें इम फद्यो-जे आचाये उपाध्याय नी अण दीधो वाचणी आचरे 
तथा आचरतानें अछुमोदे तो चौमासी दुंड आये । ते ग्रह आपरे मते सूत्र भणे 
पे तो भाचार्य री अण दीधी बाचणी छै। तेहनीं अशुधोदना कियां चौमासी दंड 
भावे तो जे अणदी्धाँ चाचणी गरहस्थ आचरे तेहनें धर्म किम कहिये। श्रांवक सूत्र 
भणे तेहनी अचुमोदना करण चाछा नें धर्मे नहिं तो श्रावक सूत्र भणे तेहनें धर्म 
किम कहिये। डादा हुवे तो घिचारि जोइजो | 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा ठाणाडू ठाणे ३ 3० ४ कट्यो--तै लिखिये छे। 
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तउ अवायणिजा। प० तं०--आविणीए विगई पढिवस्धे 
अविओ सियया हुडे । 


( ढाणांग ठा० ३ 3० ४ ) 


त० प्रिय प्रफारे घाचना नें ध्ययोग्प प» परुष्या ० ते फटे छे 'म० सूतरार्थना देणदार 


से बदुदा न को ते प्यविनीत पि० धृतादिक रस ने पिपे गृद् प्र० फ्रोध जेणे उपणमाव्यों नथी. 
घम्ारी ने बल्ली + देर 


हहां काय्रो-- ० ३ बांचणी देवा योग्य भही। अविनीत १ थिलेना 
लोलुपी २ क्रोघो स्वपावी चली २ उदेरे ३ ए तीन साधु नें पिण चाचणी देणी नहीं 
तो गृहस्प तो क्रोध्री, मानी, पिण हवे अविनीत पिण हुवे। चिघे नों ग्रध स्री 
झादिक नो शध पिण एुवे | ते मादे भ्रावक नें वाचणी देणी नहीं। झरने साथा री 
भाश्षा विना कोई गृदृष्प सूत्र वाँचे तो पोता नो छांदो छे। तेदनें साधु अनुमोदे 


पिण नहीं, तो गृद्बप सूत्र चांचे तेहनें धर्म किम एवे। द्ाह्म हुवे तो विचारि 
ज्ञोडजो । 


इति ५ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा उदाई प्रश्न २० श्रावकां रे अधिकारे एद्यो क्यो । ते पाठ लिखिये छे। 


निग्गंथे पावयणे निसलंकिया णिक्कंखिया निव्विति- 
गिच्द्धा लख्ट्ा गहियद्वा पुष्छियट्रा अभिगयट्टा विशिच्छियट्ठा 
अट्टिसिंज पेमाणु रागरता ॥ ६७ ॥ 


( अबाई प्रश्न २० ) 


मि० न्प्रिय प्री भगपस्त मो भाष्यों पा० श्री जिन धर्मजिन शासनना भाव भेद नें 
दिये, चि+ घका रद्ित, नि निरन्तर अतिथय स कांश्ा पनेरा धर्म नी यांछा रहित, शि० नि- 


३६६ स्रम विध्व॑ंसनम । 
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लकी व + आज जा घन... अत । कफिकक 336 जा रवामम, 


रन्तर अतिशय सू तिगिच्छा घर्म ना फल नों सदेह तिणे रहित. ल० ल्ाघा है सूत्र ना धर्थ वार 
पार खांभलवा थक्ती अ० ग्रदण बुद्धि ब्रह्मा ले मन ने विपे घारथा छे घु० पूछा छ आर्थ सशय 
ऊपने, चार २ पूछवा थडी. आय० वर २ पूद्याँ थक अतिशय स पास्या अर्थ निर्यय करी धारया 
झ० जेहनो अस्थमि सींजी पिण प्रेमाचुराग स्क छे धर्म ने दिपे 


अथ इदां कह्यो--अथै छाघा छै, अर्थ प्रद्मा छै, अर्थ पूछया छे अर्थ ज्ञाण्या 
छे, इहां भ्रावर्काँ नें अर्था' रा ज्ञाण कह्या। पिण इम न कह्मो “लद्घाछुत्ता” मे 
राधा भण्या छे सूत्र इम न कटह्मो ते माटे सिद्धान्त भणवा नी आज्ञा साध ने इज 
छै। पिण श्राचक नें नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इते ६ बोल सम्पूर्या । 


तथा चली सूयगड़ाड़ू में भाषकाँ रे भधिकारे एहयो कह्मो ते पाद 
लिखिये छे । 


इणसं निग्गंधे पावयणें निस्सेकिया णिक्कखिया निव्वि- 
तिगिच्छा लदझ्धड्ा गहियद्ढा पुच्छिद्रा विशिच्छियद्ठा अभिग- 


गयटठा अदिठमिंज पेमाणु रागरत्ता । 
( सूयगढांग झ० १८) 


हू० एह० नि० निर्मन्थ भ्री सगवस्त नों साष्यों, पा० और जिन धर्म जिन शासन ना 
भाज सेद ने विये. जि शह्रा रहित जि० निरन्तर अतिशय सू कांक्षा अनेरा धम नो बाँछय 
रद्धित, शि० निरस्तर अतिराय सू तिगिददया धर्म ना फल नों लदृह तिणे रहित ल० छाधाछे 
सूत्र ना अर्थ वार वार सामलवा थक्रो, ग० ग्रहण घुद्धिइ ग्रक्षा छे. मन ने वरिषे घारथा छे. ३० 
पूछा छे झर्थ संशय कऊपने. वार २ पूछवा धकी आ० बार « पूरछर्ण था अतिशय सू पास्या अप 
(निर्युय करी धारथा. अ्० जेहनी झस्थि सीजी पिण प्रेसाजुसुग रक्त छे. धम नें बिऐे 
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इहाँ पिण निम्न॑स्थ ना प्रवचन ते सिद्धान्त कह्या | जे सिद्धान्त भणवारी 
आज्ञा साधु ने इज छै। ते मारे निम्न न्थ ना प्रवचन कह्या । सम्रत्थ ना प्रवचन न 
क्या | डाह्या हुवे तो विचारि जोइज्ञो । 


इति ७ बोल सम्पूर्णा 


तथा सूयगडाडु ० १ अ० ११ में कह्यो। ते पाठ लिफिये छै। 


आयमुत्ते सयादंत्तो छिन्न सोए अणासवे। 
ने धम्स सुधम्मबखाईं पडिपुण मणे लिसं ॥२४॥ 
( सूयगशज् श्ु० १ ऋ० ११ गा० २४ ) 
आज सन पतन कायाह करी भेह्षनों आत्मा गुप्त दर ते आत्मा गुप्त छ सदा द काले 
इन्डिय नो दमणद्वार हि० डेया & संसार स्रोत जेणे आ० अना श्रवण प्राशातिपातादिक कर्म 


प्रवेश हार रूप रालया त आश्रय रद्दित ते जेहनो शुद्ध धर्म कहे ते धर्म केहवो दे. प० प्रूतिपूर्ण 
सर्व अति रूप म० निम्पम प्यल्य दर्गन ने विप किहाइ नथी 


तथा इहाँ कब्मों--जें आत्मा गुप्त साथु इज शुद्ध धरम नों परुपणदार छे | 
डाहा हुवे तो विचारि ज्ञोइजों । 


इति ८ वोल सम्पूर्णा 


तथा सूये प्रभम्ति में कह्यों--ते पा लिखिये छे। 


सद्धाढ़िइ उटठाणुच्छाह कम्म वल वीरिए पुरिस क्कारे- 
हिं। जो सिक्ि उवसंतो अभायणे पक्खिवेज्ञाहिं॥ ३॥ 


डे दि श्रम विश्य॑नम्‌ । 





सोप वयण कुल संघवाहि रो नाण विणय परिहीणशा। अरि- 
हन्त थेर गणहर मइ्ट फिरहोंति वालिंणो ॥ ४ ॥ 


( सूथ प्रक्नप्ति २० पाहुड़ा ! 
जे. कार. धद्धा, एति, उत्थान, उत्साह क्र्स चल. बीर्य. पुरुषफ़ार ( पराक्रम ) करी 
कझ्माजन सूउज्ान ने देशी तो देन वालां ने हानि होसी. ॥३॥ इण प्रकारे अभाजन ने जान 


देशवाला साधु प्रवचन. कुल. गण. सध. सू . दाहिर जाशवा ज्ञान विनय रद्ित अरिहस्त तथा 
गयधरों री मर्यादा ना उल्लघय हार जाएवा ॥ ४॥ 


अथ इहां कह्यो--ए सूत्र अभाजन नें लिखावे ते कुल, गण, संघ चाहिरे 
शानादिक रहित कहयो। अरिहन्त, गणधर, स्थचिर, नी मर्यादा नों लोपहार 
काधो। जो साधु अभाज्ञव ने पिणन सिखावणों तो गृहस्ण तो प्रत्यक्ष पश् 
आश्रय नों सेबणदार अम्ाजन इन छे ! तेहन सिखाया धरम किम हुवे। उ्यादिक 
अनेक ठामे सूत्र भणवा री आज्ञा साधु न इज छे। तिवारे कोई कहै--जो सून्न 
भणवारी आज्ञा श्रावकां ने नहीं तो जिम नन्‍्दी तथा समवायागे साधा ने “खुब- 
_परिग्यहिया” क्या तिम हिज श्रावकां ने पिण “छुयपरिग्गहिया” कह्या तिण न्याय 
जो साधा से सूत्र भणचों कठपे तो श्रावकां ने क्रिम न कब्पे विह डिकाणे पाठ एफ 
सरीखो छै, एदवी कुयुक्ति लमाची श्रावकां ने सूत्र भणवो थापे नैहनों उत्तर-- 
जे नन्‍्दी समवायांगे साथां नें “खुयपरिग्गहिया” कह्मा ते तो खूज शुत 
बने अर्थ श्रुत विहँना प्रदण करवा थकी कह्मा छे। अने' श्रावकां ने “मुयपरिग्ग- 
हिया” कह्मा ते अर्थ श्रुत ना हिऊ महण क्ररणहार मादे जाणवा। उचाई तथा खूथ- 
गर्डांग आदि अनेक सूत्नां में थ्रावकां ने अर्थ ना ज्ञाण कह्मा पिण सूत्र ना जाण 
किहां ही क्या नधी ।.. भने केई बाल शज्ञानी 'खुय परिग्गहिया” तो नाम हैई ने 
श्रावकां ने खूच सणवों थापे ते जिनागम ना अनभिज्ञ जाणचा | खुय शब्द नो अर्थ 
श्रुत छै पिण सूत्र न थी । डाह्या इवे तो विचारि जोई जो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण 


सूत्र नथीतो श्रुत नाम तो 


तियारे कोई कहे जें “सुय” शब्द नों अर्थ शुत छै 
प्लेद करो छो ते किण सूत्र ना 


शान नो छे। भरने तमे सूत्र श्रुत बने अर्थ श्रुत ऐं वे 


सूलपठवाइथिकारः । ३६६ 


नगर फककमन न पफकमकरक्मसक्ल््श्श्स््य््े्ण्णस्च्स्प्ण्ज्जजज जया च्चिणसिस्स्ट्स्स्चिचस्सिसपिचसटपिय्स्रि 


अनुसार थी करो छो । इम कहे तेहनो उत्तर--ठाणाडूठाणे २ उद्दे श्ये १ फह्मो ते 
पाठ लिणिये छे | 





टुविहे धम्मे पण्णत्ते तं जहा--खुआ धम्मे चेव. चरित्त 
धस्मे चेव. । सुअ पश्मे हुचिहे एण्णुत्ते तं५---सुत्त सुअधम्मे 
चेव अत्थ सुअ धस्से चेव. । चरित्त धस्मे दुविहे परणत्ते 
तं>---आगार चरित्त धम्से चेव. अणशगार चरित्त धम्मे चेव । 


( ढाणाज़ छझा० २७० १) 


हु० थे प्रकारे ध० घम प० परुष्यों त० ते कटे छे। र० श्रुतधर्स्म चे० निश्चय आने च० 
चारित्र धर्म च० निश्चय, | छ० श्रुद्घर्म हु० वे प्रकारे, प० परुष्यों, ६० ते कह्टे है. छ० सूत्र श्रुत 
धर्म, चे० निश्चय, अ० अर्थ ध्रुतधर्म । चे० गिश्चय च० चारित्र धर्म हु० वे प्रकारे प० परूप्यो तें० 
ते के छे आ० आगार चारित्र धर्म ते वारह अत रुप भरने चे० निश्चय. अ० अणगार चारित्र धर्म 
ते पांच सहाब्त रूप, चे० निश्चय 


अथ इहां श्रुत धर्म ना वे भेद कह्मा--एक तो सूत्र श्रुत धर्म वीज्ञो अथे 
श्रुत धर्म ते अर्थ श्रुत धरम ना जाण श्रावक हुवे तेणे कारणे भ्रावकां ने “सुयपरि- 
ग्गहिया” कह्या | पिण सूत्र आश्री क्यो न थी। डाहा हुवे तो बिचारि जोश्जो | 


इति १० बोल्न सम्पूर्ण 


तथा चली भगचत्ती श० ८ उ० ८ अर्थ ने श्रुत कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 


सुयं पडुच्च तओ पडिणीया प० तं०--सुत्त पडिणीया 
अत्थ पडिणीया तदुभय तदुभय पडिणीया। 
( भगवत्ती श० ८द उ० ८) 
छ9 


३७० भ्रमविध्यंसनम | 
| उ० शत ने ० झाश्नी त्त० ब्रिण, प० अत्यनीक, प० परूप्या, ठं०--ते कहे हे ह० सूत्र 
ना प्रत्यगोक, अर अर्थ ना प्रत्यनीक खोदा अर्थ नू भणव्‌ इत्यादिक स० सूच भरने अर्थ ते ब्रिहूँना 
प्रत्यनीक बरी, 





अथ इह्ां पिण श्रुत आश्री तीन ध्रत्यवीक कह्या | सूत्र ना १ अर्थना २ 
अने बिहूंना ३। तिण में अर्थ ना प्रत्यचीक ने शुतत प्रत्यवीक कह्यो तथा ठाणाडु ठाणे 
- है पिण इम हिज़ श्रुत आश्री तोन प्रत्यनीक चह्या तिहां पिण सर्च ने ध्रुत क्यो 
इत्यादिक अनेक ठामे अथ ने श्रुत कह्यो छे। तेणे कारणे अर्थ वा जाण होवा मारे 
श्रावक नें “झुत परिभरद्दीता” कह्नो पिण “सूत्र परिप्रहीता” फिहां ही कह्मो न थी। 
डाहा हुत्रे तो चिचारि जोईजो | 
कर 


इति ११ बोल सम्पूर्ण 


तथा बछी एल्नचणा पद्‌ २३ उ० २ पंचेन्द्रिय दा उपयोग नें शुत-कह्मो छे 
ते पाठ लिखिये छे । 


केरिसएर्ण नेरइये उक्ोस कालहितीयं णाणावरणिज्ष' 
कम्स बंधति गोयमा ! सणणी पंचिंदिए सब्बाहिं एजती हिं- 
पजचे सागारे जागरे सूचो वडते मिच्छादिट्टी करह लेसे 
उक्कोस संकिलिदु परिणामे ईसि भज्मिस परिणासे वा एरिस 
एणं गोयमा ! णेरइए उक्कोस काल हितीय॑ णाणा वरणिज' 
कम्म॑ बंधति॥ २५ ॥ 


,  पत्नतणा पद ९३ 3० २ ) 


(34 

के० केहवो धक्को णे० नारकी, ४० उत्कृष्ट काल स्थिति नू, ण० शाना हर के 

बाँचे, गों० है योतम । स० सक्ली पचेन्द्रिय स० सर्व पर्याप्तों, साकारोप योगवन्त जा० पलक 
निद्रा रहित मारली नें पिण किशरेक निद्रा गो अहुभव हु ते मारे जादुत के इ० शत; 


सूचेपठनाइधिकारः । ३७१ 





पर्चेन्द्रिय ना उपयोगवन्च मि मिथ्या दृष्टि के कृष्ण लेग्यावन्त उ० उत्कुट आकार सकछिष्ट 
परिणामयन्त इ० अथवा लिगारेक मध्यम परिणाम यन्‍्त प्‌० एडवो थको गो हे गोतम । गे 
नारकों उ० उत्कृष्ट काल नी स्थिति न्‌० ज्ञाना दरणौय कर्म ब० यांघे 


अथ इद्दां कह्यो--जे सन्नी एंचेन्द्रिय ' पर्याप्ो जागरे झुत्तो बडत्ते” कहितां 
जागतो थक्को श्रुतोपयुक्त अर्थात्‌ उपयोगवन्त ते मिथ्या दृष्टि कृष्ण छेश्यी उत्कष्ट 
संक्लिष्ट परिणाम ना धनी तथा किश्वित मध्यम परिणाम ना श्रणी उत्कृष्ट स्थिति 
नों हाना वरणीय कर्म बांधे। इहां पंचेन्िय ना अर्थना उपचोग ने भ्रुत कहो ते 
भ्रुत्त नाम अनेक ढठिकाणे अर्थनो छै। ते अर्थ ना जाण भ्रावक होवा थी “छुय 
परिंगदिया”कह्या छे | डाहा हुवे तो विचारि जोई जो | 


इंति १२ बोल सम्पूर्ण 


तथा बली आांचश्यक सूत्र मा अर्थ ने आगम कह्यो अने अनुयोग द्वार मा 
भावश्षुत ना दश नाम परुष्या तिहां आगम नाम श्ुत नो कह्यो छे ते पाठ लिखिए 
] 
छे। 


सेत॑ भाव सुयय तस्सणं इमे एगट्टिया णाणा घोसा 
णाणा वंजणा नाम धेजा भर्वंति त॑ जहा-- 

सुय॑ सुत्तं गंथं सिद्धंति सासणुं आणत्ति वयण उब- 
एसो । पणणवर्णं आगमेउविय एगद्दा पजवासुत्ते | से तं॑ सुर 


॥४२॥ ढ 
( अज्ञुयोगद्वार ) 


छे3 ते भा० भाषन्नुत कद्दिए त०्ते भावश्नुत ने इ० एप्रत्यक्ष एृ० एकार्थक ना० छुदा 
जुदा घोष उदात्यादिक ना० जुदा जुदा व्यजनाज्षर, णा० नास पर्याय प० परूष्या त० ते कटे छे-- 
छ० ध्रुव छुु सूच गे ग्रन्य सि> सिद्दान्त सा० शासद आ० आज्या व० प्रवचन० उ० उपदेश 


2६७ .++ 


प० प्रज्ञापन आ० आगम ए० एकार्थ प० पर्याय नाम सूत्र ने विपे से? ते छउ सुत्र कहिद । 





इहां श्रुत ना दृश नाम कह्या तिण मे. आग्रम वाम श्रुत नो कह्यो। अने 

'अजुयोग द्वार मां अथ्थ ने आगम कट्मो ते कहे छै | “तिविहे आगमे प० तं+--सत्ता- 
'गमे अत्यागमे तडुभयागमे” ए अर्थ रूप आागम कट्दो भाजे अर्थ रूप श्रुत कहो 
आगम नाम श्रुतनों हीज छै। झत्यादिक अनेक ठामे अर्थ ने श्रुत कह्मो ते मा 


| 


श्रावकां वे अथे रूप श्रुत ना जाण कहीजे । 


तिवारे कोई कहै-जे तमे कहो छो श्रावकां ने सूत्र भणवों नहीं तो 
'आवश्यक अ० ४ भ्रावक पिण तीन आगम ना चबदे अतीचार आहोवे तो जे 
श्रावक सूच भणे इज नहीं तो अतीचार किण रा आलोवे तेहनों उत्तर--ए सूत्र 
रूप भागम तो भ्रावक रे आवश्यक सूत् अर्थात्‌ प्रतिकमण सूत्र आश्रयी छे । तिवारे 
कोई कहे-जो श्राचक नें सूत्र भणवो इज नहीं तो आवश्यक अर्थात्‌ अतिक्रमण क्यूं 
करे तेहनों उत्तर--आचश्यक सूत्र भणवारी तो धावक नें अतुयोग द्वार सूत्र में 
भगवान, नो आज्ञा छे। ते पाठ कहे छे ! 


“समणे णं॑ सावएणय अवस्स कायब्े हवई जम्हा अस्तो अहो निस- 
घ्लाय तम्दा आाव चस्सर्य नाम०” साधु तथा श्रावक नें बेहूँ टंक अवश्य करवो 
पैह थी आवश्यक नाम कहिए । तेणे कारणे आवश्यक सूत्र आश्रयी सूल्ागम्त ना 
अतीचार आठलोवे पिण अभेरा सूत्र आश्रयी न थी। तठथर अनेण सूत्र पाठना रसा 
कसा -चैराग्य रूप केई एक गाथा श्रावक्त भणे तो पिण आज्ञा वाहिर बणावा व थी। 
ते किम तेह नों न्याय कहें छै। साधु ने अकाल मै सूत्र नहीं वाँचयो विण स्खा 
कसा रूप एक दोय तीन गाथा घांचवारी आज्ञा निशीथ उद्देश्ये १६ दीदी छै। 
तिम श्राधक पिण रखा कसा रूप सूत्र नी गांधा तथा बोल बांचे तो आज्ञा वाहिरे 
दौसे नहीं। तथा ज्ञान वा चचदे अतीचार मा कह्मो “भक्ताढे कभो सिज्काओं काले 
न कभो सिज्भाओं” ते पिण आवश्यक सूत्र आश्रयी जणाय छे। 


तिधारे कोई कोई कहैं--भ्रावक न सूत्र नहीं भणवों तो राजमती ने बहु- 
श्रति बय॑ कही भरने पाछित आवक ने पण्डित क्यूं कल्यो इम कहे तेहनों उत्तर-ण 
पिण अर्थ रूप भरुत्त आश्रयी बहुह्रुति तथा पण्डित क्यो दीसेछे | पिण सूत्आश्रयी .. 
कह्यो दीसे नहीं । क्यूं कि कालिक उत्कालिक सुत्र अजुकत भणवों तो साधु ने दीज 
क्यो छै पिण आवक ने कह्मो व थी। अनें गोतमादिक साथां मैं कोई चबदे पूर्व 


सूत्रपठनाइथिकारः | ६ 


ल््च्स्च्न्प््न््ग्ल्ण्क्य्टय्रस्ट्प्क्न्न्ड्प्ल्ल्तस्स्ज्न्स्य्य्स्ट्ल्स्स्ल््य्स्ल्सितिसिएयप्प्णड्ट ना 





भण्यो कोई इग्यार अड्भू सण्यो एहचा अनेक ठामे पाठ छे। पिण अम्रुक श्रावक 
एनला सूत्र भण्यो एहवो पाठ किहां ही चात्यो न थी। ते मारे सिद्धान्त भणबारी 
आज्ञा साधु ने हीज छे। पिण अनेरा ग्रहसुथ पासत्थादिक नें सिद्धान्त भणवार 
आज्ञा श्री वीतराग नी न थी | डाहा हुवे दो विचारि जोई जो । 


इति १३ बोल सम्पूर्ण 


इले सूत्र पठनापपिकार: 





९ छ्द्य [आर /5 कट ५ 
अथ निरवदय क्रयाधेकार: | 
कली २९२८२ 

केतला एक अजाण आज्ञा चाहिएली करणी थो पुए्य बंधतो कहें। ते 
सूत्र भा जाणणहार नहीं। भगवन्त तो ठाम २ अज्ञा माहिली करणी थी पुएय 
बंधतो कह्यो । ते निया री करणी करता नाम कर्म उदय थी शुभ योग प्रवर्तते 
तिहां इज पुण्य बंधे छे। ते करणी शुद्ध निरवद्य भाज्ञा माहिली छे। पुण्य बंधे 
तिहां निर्जरा सी नियमा छे। ते संक्षेप मात्र सूत्र पाठ लिखिये छै ।. 


कहरणणं भंते | जीवाण कल्नाण कम्मा कज्जंति कालो- 
दाई | से जहा नामए केइ पुरिसे मणुणणं थाली पाप 
सुद्धं अट्वारस वंजणा उल॑ ओसह भिस्स भोयणं मुंब्जेजा 
तस्सणं भोयणर्त आवाए नो भद्दए भवई तओपच्छा परि- 
णम माणे २ सुरुवत्ताए सुवरणक्ताए जाव सुहत्ताए नो दुबल- 
त्ताए भुजो भुजो परिणमइ्ट एवामेव कालोदाई | जीवार॑ 
पाणाइ वाय वेरमणें जाव परिगाह वेरमणे कोह विवेगे जाव 
मिच्छा दंसण सल्ल विवेगे तस्सणं आवाए नो भददए भव 
- तश्रोपच्छा परिणममाणे २ सुरुपत्ताए जाव नो दुषखत्ताए 
भुजो २ परिणमड. एवंखलु कालोदाई जीवाणं कल्नाण 


कृम्मा जाव कज्जंति। 
( भगवती श० ७ उ० ६० ) 
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क० किम्त भ० भगवन्त ! जी० जीव ने क० कल्याण फल विपाक संयुक्त, क० कर्म क० 
हुई का० है कालोदायी ! सें० ते यथानामे यथा दृष्ठांते के० कोइक पुरुष, भ० सनोश था० 
हॉडली पाके करी शुद्ध निर्दोष आ० १८ भेद व्यण्जन शाक तक्रादिक ठेणे करी युक्त उ० औषध 
भद्दाठिक्त घतादिक तिणे मिश्र श्लै० भोजन प्रत्ति, भोगवे ते भोजन नो, आ० आपात कहिता 
प्रथम ते रूदू न लागे. छ० तिवारे पश्दे ओपध परिणमता पते छरूप पणे छ० छबर्ण पणे यादत 
छ० सुख पणे णो० नहीं. दु० दु'ख पणे. भु० वार २ परिणमे ते० प० झोषध सिश्चित भोजन 
नी परे का० कालोंदाई जी० जीव ने पा० प्राणातिपात वे० वेरमण धक्ी जा० थावत्‌, प० 
परिग्रद घेरमण थकी. को० क्रोध विपेक थक्ती यावत्‌ मि० सिश्यादर्शन शक्ष्य वित्रेक थक्री, तत० 
तेइनें प्रथम न हुई (ख नें अथे इन्द्रिय ने प्रतिकूल पणा थी त० तिवारे पद्धे प्राशातिपात, 
पेरमण थी उपनू जे० पुणय कर्म ते परिणमते छते शु० छरूप पे जा० याघत्‌, णो० नहीं दुःख 
इणे परिणमे ए० इम निश्चय का० कालोदाई, ज्ञी० जीव ने क० कल्याण फल जा० यापत्‌. 
क० हुई 





अथ इ्॒ा कह्यो १८ पाप न सेच्यां कल्याणकारी कर्म बंधे | पाउले भाला- 
थे १८ पाप सेदा पाप कम नो चनन्‍्ध कह्यो । ते पाप नों प्रतिपक्ष पुण्य कहो. 
भाषे कव्याणकारी कर्म कहो। ते १८ पाप न सेच्यां पुण्य बंधतों कह्यो। ते 
माटे १८ पाप न सेवे ते करणी नियत्रध् आज्ञा माहिली छे ते करणी सूं इज पुण्य रो 
बन्ध फह्यो | तथा समवायाडु ५ में समवाये कह्मो 


#पश्च निजमरटठाणा. प० पाणाइवायाओ वेरमण 
मुसावायाओ अदिलज्ना दाणाओ, मेहुणओ वेरमणं परिग्ग- 
हाओ वेरमण” 

इहां ५ आश्रव थी निवर्तते ते निजंरा खानक कह्या। जे त्याग विनाइ 
पांच आश्रव टाले ते निर्जरा प्वानक ते निर्जय री करणी छे। अने भगवान्‌ पिण 


कालोदाई ने इण निजेरा री करणी थी पुण्य वंधतों कह्मो छे। पिण सावथ आशा 
बाहिर ली फरणी थी पुण्य वंधतों न कह्यो । डाह्दा हुंवे तो विचारि ज्ञोइजों । 


इति १ बोल सम्पूर्या 


३७६ भ्रमविध्चंसतम्‌ । 


च्य्य्य्य्य्य्य्लय्स्य्स्य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्स्स्सय््य्स्स्स्लस्ल्ट्ल्िोलसस्सय्े सर: फ  ॉ क्‍फक्‍कस्‍फ _ _च चेन '४०९०५० ० 
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तथा उत्तराध्ययन अ० २६ कह्यो ते पाठ लिखिये छे । 





वंदण एणं भंते | जीवे कि जणयह्ट वंदणएणं नीया- 
गोय॑ कम्सं खबेड उच्चागोय॑ कस्स निव॑धह, सोहर्गंच णं अप- 
डिहय॑ आणा फल गिवत्तेइ दाहिणा भाव॑ चणं जणयइ ॥१०॥ 


( उत्तराध्ययन झ० २६) 


व० गुरु ने वन्‍्दना करये करी, भ॑० है पूज्य | जी० जीव कि० क्सों फल्ष उपाजें दम 
'शिष्य पूछ॒श थकां, गुरु कहे छे. वें० गुरु नें ददना करे वरी करी ने नी० नीच गोत नीचा 
कुल पामचाना कर्म ख० खपाधे ऊ० ऊचा छुल पामवाना, कर्म प्रि० चांधे, 'सोभाग्य झरने झ०, 
तिण री. अप्रतिहत आ० आश्या रो फल नि० प्रव्तें ढा० दाक्षिए्य साव उपाजें 


अथ इहां कहयो--बन्दना ईं करी नीच गोत्र कर्म खपावे ए तो निर्जश 
कही अने ऊँच गोत्र कम बंधे, ए पुण्य नों चन्‍्ध कह्मो। ते पिण जाज्ञा माहिली 
निजेंरा री करणी सं पुण्य नों उन्‍्ध कश्यो | डाहा हुवे तो विचारे जोइजो 


'इति २ बोल सम्पूर्णा 


तथा उत्तराष्ययन अ० २६ बो० २३ कह्यों | ते पाठ लिपिये छे । 


धम्म कहाएणं मंते | जावे कि जणयह. धम्म कहा- 
एयं निजरं जणयह. धम्म कहाएयं पः यणं पमावेइ: पवयरं 
पभावे णं जीवे आगमेसरस भद्दत्ताए कम्म॑ निबंधइ- ॥२१॥ 


कं ( उत्तराध्ययन अआ० २६ ) 


घ० घर्म कथा कह्दिवे करी भ० है भगवन्‌ ! जीव किसोफल ज० उपाजें, इस शिष्य पृष्ठ 
छतें गुरु कहे छे. घ० धर्म कथा कद्दिवे करी. नि० निजेरा करवा नी विधि उपाजें धर धर्म कथा 
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कहने करी सि० सिद्धांत नी प्रभावना करे. सिद्धांत ना गुण दिपते सिद्धांत ना गुण दिपाने 
करी ज्ञौ० जीव आ० झागले भ० कल्याण पणे शुभ पणे क० कर्म बांघे 





यारकाकपकपपन्कारपभभ्कक बगल न्क काका क पक कक मुकुइनन 





अथ इहाँ पिण धर्म कयाईं करी शुभ फर्म नों वन्‍्ध कह्यो। ए घर्म कथा 
पिण निजेय ना भेदां में तिदां जे शुभ कर्म नों बंध छै। हाद्दा हुवे तो विचारि 
सोइनो | * 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


स्था उत्तेशाध्ययन अ० २६ क्यो । ते पाठ लिणिये छे । 


वेयावच्चेणं भंते। जीवे कि जणइय. वेयावच्चेण 
तित्थथर णाम गोचं कम्म निबंध ॥४३॥ 


( उत्तराष्ययन अ० २६ ) 


घे० पश्याचार्यादिऊनो वेयावच्र करे करी भ्र०ह्दे पूज्य! जी० ज्ञीव कि. किसो ज० 
कन्न उपाजें इम शिष्य पूदे छते गुरु कहे णे पे० आवायांदिक नी पेयावच् करवे करी. लि 
तीर्थ कर नाम गोन्न कर्म नि० चाधे 


अथ इउ्दा गुंस नी व्यावच कियां तीर्थेडुर नाम गोन॑ कर्म नों वन्‍ध क्यो 
ए व्यायच निर्जय ना १२ भेदा मादि छे। तेह थी तीर्थड्वर गोत्र पुण्य धंधे कहो, ए 
पिण आशा भाहिली करणी छै। ढाहो हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्या । 


धथा भगवती श० ५ 3० ६ क्यों ते पाठ छिखिये छे । 
ड्ट 


फट - श्रम्त विध्ंसनम । 


लिन ज न पक कुक- कक कपकप्फत7०क-कपक-कलकट म्क- ३० भकमक+क ०२ ३मक “कम २क+क० कप सक कान का कस सनक... तन जद नकल फनी नल 
शहर शी आफाकट सन साय भमकान कारन पमुक काम १ क २० कमान कण्कण्ा भर पभकम 






कहर भंते | जीवा सुभ दीहाउ यत्ताएु कम्स पकरंति 
गोयमा | नो पाणे अइवाणत्ता नो मु वहत्ता तहा रुच॑ 
समणं वा साहख वा वंदित्ता जाव पज्जुवासेत्ता अण्णयरेणं 
मणुण्णंणं पीइकारणणं असण पाणं खाइमं साइमं॑ पडिला- 
मित्ता एवं खलु जीवा जाव पकरंति ॥४४॥ 
( क्षयवती श० ५ उ० ६ ) 


क० फिर. जी० जीव, स० सगवन! शु० शुभ दीर्घ आयुषा नो कम बाँधे, गो० डे 
गैतम ! णो० नहीं जीव प्रति हणे. णो० नहीं. स्पा प्रति बोले. त० तथा रूप स० श्रमणप्रति, 
मा० भाहरण प्रत्ति. थ० वांदी ने यावत्र प० सेवा करी ने झ० अनेरों म० भनोज्ञ, पी० प्रीति 
कारी इ' भने भावे करी. आ० अग्रत पान खादिम स्तरादिने करी ने प्रतिल्ञाभे. ए० इस- निश्चक 


जीव याषह्र शुभ दोर्घायुयों बांधे. 


अथ इद्दां ज्ञीव न दृण्या, भूठ न चोल्यां, तथा रूप भ्रमण माहण; नें घन्दू- 
नादिक करी, अशनादिक दियां. शुभ दीर्घ भायुषा नों वन्‍्च क्यो | शुभ दीर्घेआयुषो 
के तीन घोल निरवच्ध थी बंचतों कह्यो | तथा ठाणाहु ढठा० ६ साधु ने अन्नादिक 
दियां पुण्य कह्मो। अने भगवती शु० ८ उ० है साधु ने दीधाँ निजेरा फही। 
हे झाज्ा मादिली करणी छै। डाद्दा हुए तो घिचारि जोइजो। 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा ठाणाडु ठा० १० बोल दश करी में कव्प्राणकार्ी कर्म नों वन्‍्ध कहो । 


ते पाठ लिखिये छे । 
दसहिं ठाणेद्दि जीवा आगमेसि भदत्ताए कम्म॑ पग- 
इंति त॑० अति दाणयाए दिद्ठि संपन्नयाए. जोग वहिययाए. 


निरवर्च क्रियात्विकारः । इ8६ 
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खंति खमणयाएं, जीइंदियाए. अमाइल्लयाए, अपासत्यवाए, 
सुसामन्नयाए, पवयण वच्छल्लयाए. पवयण उज्क्रावण- 
याए ॥११९॥ 


(राणोंग़ छा० १० ) 


न्‍ 


आझागमोइ भवांतरे रूडू देव पणो ठदततर रूडटू मनुष्य पणू पामवूँ द० दुश स्थामके 
करी जीव अने' मोक्ष ने' पामनरे कल्याण छे तेहने' एगो थे क० कर्म शुस प्रकृति रूप प० धाँघे 
च० ते रद छे. ए दया वाल भव्र कर्म जोइवू अ० डेदे जेणे करी आनन्द सहित मोक्ष फलवर्त्ती 
ज्ञानादिक नी आपरघना रूप लता, उदेवेन्द्रादिक सी ऋद्धि नू प्रार्थवा रूप झध्यदसाय ते रूप 
कुद्दाड करी ते नियाणू ते नथी जेहने ते अनिदान तेणें करी १ सम्यक्त्व दृष्टि पणे करी २जों 
सिद्धान्त ना योग ने चहिवे अ्रथय्रा सगले 'उछरन्न पणा रहित जे समाधि योग तेहने करे करी 
ख० खाई करो परिषद खमये करो ज्वमानु पहण कहिउ ते असमर्थ पण्ण खमवा नू निषेध भणो 
समर्थ एणे खमे इ० इन्द्रिय नें निम्रहयें करी. आ० सायावी पणा रहित अ० ज्गनादिक नें देश धक्ी 
सर्च थकी बाहिर तिप्टे दे पास्वेस्थ देश थकी ते शब्यातर पियद अभिहड नित्यपिणड अग्रपियद 
पनिफारणे भोगये छु० पार्णस्थादिक ने दोष ने वर्ज वे करी शोभव भ्रमण पणु तेशे करी भह्- 
प० पवयण प्रकृप्ट प्रथवा प्रथल्त वचन आगम ते प्रवचन द्वादशाड्री अथवा तेहनों आधार सद्दु 
सेहनों वात्सत्य द्वितफारी पणे करी प्रत्यवीक पए टालिवू तेणे करी भद्र॒प० द्वादशांगी नू प्रभाद 
चू ते? घर्म कथावाद नी लब्धि करी यशनू उपजाबि व्‌. तेणे करी मह्र्‌ फर्म करे. प्‌ भद्र कल्याण 
कर्म करणहार ने. 


अथ अठे १० प्रकारे कल्याणकारी कर्म वंधता कहल्मा--ते दखुंइ बोछ 
निरवय छे। भाश्ा माहि छै। पिण सावथ करणी आज्ञा चाहिर ली करणी थी 
- पुण्य बंध कह्यो न थी । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति & बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा भगवती श० ७ उ० ६ थठारह पाप खेव्यां केश घेदनो दंधे, भरे 
१८ पाप न सेब्या अककेश चेद नी बंधे इम क्यो | ते पाठ छिखिये छै। 


इै८० श्रम विध्य॑ंसनम्‌ 
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जज 


कहण्णं भंते |! जीवाणं कक्लस वेयशिजा कम्सा 
कज्जंति गोयमा |! पाणाइवाए णुं जाव मिच्छा दंसण सल्लेखां 
एवं खलु गोयमा जीवाणं ककस वेयणिजा कस्सा कज्जंति। 
( सगवती शू० ७ 3० ६ ) 


क० किम भ० है सगवन्‌ | जी० जीव. क० कर्कश नेदनीय कर्म प्रति उपाजें छे हे गोतम ! 
पा० प्राणातिपाते करी. यावत्‌. मि० मिथ्या दर्शन शल्ये करी ने' ६८ पाप स्थानके ए० इस 
निश्चय, गो० दे गोतस ! जीव ने' कर्कश पेदनी कर्म हुये छे- 


शथ इ॒हां १८ पाप सेव्यां ककंश चेद्‌ नी फर्म मों वनन्‍्ध कह्यो | ते करणी 
सावध भाज्ञा चाहिर ली छे । डाह्दा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति ७ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा अर्ककश चेद्नी आज्ञा माहि ली करणी थी बंधे इम कह्यो | ते पाढ 
लिंखिये छे 


कहरएं भंते! जीवा्णं अकक्षल वेयणिजला कमसा 
कजन्ति गोयसा | पाणाइवाय वेरमणेणं जाव परिग्रह वेरस- 
ओणं कोह विवेगेणं जाव मिच्छा दंसण सल्ल विवेगेणं एवं 


खल गोयमा ! जीवों अककृस वेयणिजा कममा कजन्ति | 
झ् ( भगदइती श० ६ उ० ७) 


, क० किस. भ० सगवन्त! जीव झकर्कश बेदनी कर्म प्रति उपाजें छे, गो० है गोतस ! 
पा० प्राथातिपात पेरमणे करी ने खयमईं करी यावत् परिग्रह पेरमणे करी ने क्रोध ने वेरमणे 


सिस्वय क्रियाधिकार। । ३८१ 
करी ने . जा० यावत्र सिथ्या दर्गन शल्य वेरमण्ये करी ने १८ पाप छथानक वर्जबवे करो एु०ए 
निश्चय गो० दे गोतम | ज्ञीव ने आ० अकर्कग वेदुनीय कर्म उपने दें. 











अथ इहां १८ पाप न सेव्यां अककंश चेद्‌ नी पुण्य कर्म नों बन्‍्ध कह्मों | 
ते करणी निरवद् भाज्ञा माहि ली छे)। पिण सावद्य भाज्ञा बाहर ली सूं पुणय नो 
पन्ध न कह्यो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ८ बोल सम्पूर्ण । 


तथा २० चोलां करी तीर्थड्ुर गोत्र वंधतो कह्मी | ते पाठ लिखिये छै। 


इसे हियाणं वीसाहिय कारणेहिं असविय वहुलीक- 
एहिं तित्थयर णामगोय॑ कम्म॑ निव्वतेसु तंजहा-- 
अरिहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेरे बहुस्सुण तवस्सीसु । 
वच्छलयाय तेसि, अभिक्ख णाणोवओगेह ॥ १॥ 
दंसण विणय आवस्सएय, सीलव्वए यणिरवहयारे । 
खणलव तवच्चियाए, वेयावच्चे समाहीय॑ ॥ २॥ 
अपुव्वगाणा गहरे, सुयभत्ती पवयणेप्पमावणया। 
एुएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहह जीवों ॥ ३॥ 


( ज्ञाता आ० ८५) 


इ० ए प्रत्यक्ष आगले घी० धीस २० भेदां करी नें, ते भेद केहवा ले. आ० आसेवित 
है. मर्यादा करी ने एक वार करवा थक्की सेव्या छ व० घणी वार करवा थकी घणी वार सेव्या 
बोस स्थानक तेणें करी. तीर्थ कर नाम योत्र कर्म नि० उपार्जन करे. बांधे ते महावल अण- 
गर सेच्या ते ए्थानक फेहवा झै अ० अरिहन्त नी आराधना तेसिवा भक्ति करे. सि० सिद्ध नो 


शै८३२ '  प्लेम विध्यंसंतम्‌ । 
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आराधनां ते युणगप्रास करवो. ० प्रवचन छ० श्रुत ज्ञान, सिद्धान्त नों बलाणवों, शु० घर्मों- 
पेश शुरु नों दिनय करे. थि० स्थविरां नों पिनय करे बहुअुति घणा आगम नों भणनदार, 
एक २ अपेक्षाय करी नें जाणवो, त० तप्वी_ एक उपवास आदि देह घणा तप सहित झाछु 
तेहनी सेवा भक्ति ध० झरिहन्त सिद्ध, प्रववन गुर, रथविर, बहुशुति तपस्वी ए सात पदा- 
नी वत्सलता पणे. भक्ति करी ने अने जे अबुरागों छत्ां श्ञान नों उपयोग हुन्तो तीर्थ कर कर्म 
बांधे, द॒० दर्शन ते सम्पक्त्व निर्मली पालतों, श्वान नो विनय, भा० आवश्यक नों करवो 
पदक्रमणयों करवो नि० निरत्तिचोर पशे करिये सो० मूल गुण उत्तर गुण ने निरतिचार पालतो 
थको तोर्थकर नाम कर्स बांधे. स्तर० क्षोणलवादिक काल नें विषे सम्बेण भाव ना ध्यान रा सेवा 
थको वध, त० तप एक उपवासादिक, तप सू रक्त पणा करी. चि० साथु नें शुद्ध दान देई नें. घे० 
१० चविध व्याचच करतो धको ग़ु० शुत्भदिक ना कार्य करके गु ने सन्‍्तोप उपजाबे करी में त्तीर्थ - 
कर सलाम गोत्र बाँधे, अआऋ० अपूर्य शान मणतो थको जीव त्तोर्थकर नाम गोत्र बांधे. छ० सूत्र ना 
भक्ति सिद्धास्त नी भक्ति करतो थको तीर्थंकर नास कर्म बंधे प० यथाशक्ति साधु सार्ग ने देखा- 
डबे करी. प्र वन नी प्रभावना तीर्थंकर ना सा्ग ने दीपाने करी. ए शतोर्थकर पणा ना कारण 
थकी २० भेदी बधतों कहो 


अथ झठे चीखुंइ वोलां नों विचार कर-छेवो | तीर्थड्रर नाम फर्म ए पुण्य 
छै। ५ पिण शुभ योग -प्रवत्तेतां बंधे छै। ५ चीखुंइ चोल सेवण री भगवस्त नी 
क्षाज्ञा छै। द्वाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो। 


इति ६ बोल सम्पू्णा । 


तथा विपाक सुत्र में छुछु गाथा पति साधु नें दान देई प्रति संसार करी 
भ्ठुष्य नों आयुषो वांध्यो कह्मो छै। ते करणी आज्ञा महिली छै। इम द्खुंद जणा 
खुपान्न दान थी प्रति संसार कियो. अने महुष्य नों आयुधो वांध्यो. ते करणी निर- 
घय कछै। सावध्य करणी थी पुण्व बंधे नहीं। तथा भगवती श० ७ उ० है प्राण: 
भूव जीच. सत्व, ने दुःख न दियां खाता चेद्‌ नी शे वनन्‍्ध कछ्ओो । ते पाठ ;लिखिये 


है । 


निरवय क्रियाधिकार! | ३८६ 





अत्थिणं भंते | जीवाणं सायावेयशणिजा कम्मा कज्जंत्ति, 
हँंता अत्यि। कहण्णं भंते । साया वेयशिजा कम्सा क- 
ज्जंति, गोयसा | पाणाणुकंपयाए, सूयाजुकंपयाए जीवा- 
णुकंपयाए. सत्ताणुकंपयाएं, बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं 
अदुब्खणयाए. असोयणयाए, अजूरणयाए. अतिप्पणयाए. 
अपिदशयाए. अपसियिावणयाए. एवं खल्लु गोयमा | जीवाणं 
साया वेयणिजञा कम्सा कज्जंति एवं नेरइया णपि जाव वेसा- 
खियाणं । अत्थिणं भंते | जीवाणं असाया वेयणिज्ञा कम्मा 
कृष्ज॑ति, हंता अत्यि। कहझां भंते | जीवार्ण असायावेय- 
शिज्ञा कम्सा कन्नन्ति, गोयमा | परदुब्खणयाए. परसोयण- 
थाए. परजूरणयाए. परतिप्पएयाएं, परपिट्टशयाए परपरि- 
तावणयाए, वहुणं पाणा्ण सूयाणं- जीवाणं. सत्ताणं. दु- 
क्लणयाए. सोयणयाएं. जाव परियावणयाएं, एवं खत्लु 
गोयमा | जीवाणं असाया वेयणिजा कम्मा कल्नन्ति. एवं 
नेरइयाणवि- जाव वेमाणियाणं- ॥ १० ॥ 

( भगचती श० ७ उ० है ) 


अ० अहो भगवन्‌ | जीव साता वेदनीय कर्म करे छे. द० हा गोतम ! जीव साता वेवनीय 
कर्म करे छे क० क्रिस. भ० मयवत्र! जीव सा० साता वेदवीय कर्म चाधि. ( भगवाद्‌ कहे ) गो० 
है गोतम | पा० प्राणी नी अनुक्म्पा करी ने', झू० भूत नी श्रदुकस्पा करी जी० जीवनी आअबु- 
कमपा करी, स० सत्व नी अनुकस्पए करी च० घणा प्राणी भूत जीव सटर ने हुःख न करने 
करी ध्य० शोक न उपजाते अ० भुरापे नहीं आ० आँखूपात न करावे ० ताइवान करे आ० 
पर शरोर ने ताप न उपजाबे. हु.ज न देबे. इस निश्चय गो० है गोतमस ! जी० जीव सातां बेदुनी 
कर्म उपजाने. ए० एणे प्रफार नारकों लू वैमानिक पर्यन्त चोवीसुद दयहक जाणवा. ० अद्दो 
म० भागवत! जी० जीन लाता मेदनी कर्म उपाजें है ६० ( भगवान घोल्या ) हाँ उपाओें क० 


श्टछ श्रम विध्यंसनम्‌। 
य्च्य्च्य््स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्य््य्यय्स्स््स््स्स्ट्ट्स््ट््ल्ल््््ि्िट््ड्ि्ि््ड््डिडिलि 
किस भ० भगवन्‌ ! जी० जीव असाता पेदनी कर्म उपजावे गो० गोतम ! प० पर ने' दुःख करी 
प० परने' शोक करी प० पर ने भुरावे करी प० परने' अश्रुपात करावे करी. प० परने' पीट 
करी पर ने परिताप ना उपजाबे करी. व० घणा प्राणी ने यावत्र स० सत्व ने' दुःख उपजावे 
क्री. सो० शोक उपजाबे करी. जीव ने' परिताप ना उपजावे करी, ए० इम निश्चय करी ने' गो० 
गोतम ! जीव असाता वेदनी कर्म उपजावे छे. ए० इमज नारकी ने' पिण यावत्र वैसानिक 


लगे 





अथ इदां कह्यो--साता बेदनी पुण्य छे ते प्राणी नी अन्चुकम्पा करी, भूत्त 
सी अल्ुकम्पा करी, जोच नी सत्व नी अजुकम्पा करी. घणा प्राणी भूत, जीव सत्व 
ने दुःख न देवे करी. इत्यादिक निरवय करणी सूं नीपजे छै। ते निरवद्य करणी 
आज्ञा माहिली इज छै। जनें असाता घेदनी कही ते पर नें दुःख देवे करी, इत्या- 
दिक सावद फरणी - सूं नीपजे छै। ते आज्ञा चाहिए जाणवी। ते मारे पुण्य नी 
करणी आज्ञा माहिली छै। डाहा हुवे तो'विचारि जोइजो । 


इति १० बोल्ल सम्पूर्या । 


चली भाठों इ कर्म बंधवा री करणी रे अधिकारे एहवा पाठ छै। ते पाठ 
“लिखिये छे । 


कम्मा श्रीरप्पओग बंधेणं भंते | कइटविहे पण्णते 
गोयमा। अइट विहे पणण त्ते तं जहा--नाणा वरणिज्ञ कम्मा 
शु्रीरप्पओग बंधे जाव, अंतराइय कम्सा श्रीरप्पओग बंधे। 
णाणा वरशिज कम्‌मा सरीर प्पओग बंधे ण॑ भंते | करस 
कमसस्स उदणगां गोयमा | नाण पडिणीययाए नाण निण्ह 
बगयाए नाणंतराएणं नाणप्पदोसेणं णांणच्चालाय एरों 
नाण विसंवादणा जोगेण नाणावरशिज कममा सरीरप्पओग 


निरचय क्रियाधिकार | झट 


च्श्श्य्य्य्य्य्च्च्च्च्च्य्स््ट्स्ट््य्य्य्य्ड्च्च्च्ट्ट्ल््च्ल्ल्स्ट्ल्टि्च्िननच्सच्च्स्स्टदलिस्स्स्च्य्ज्स्भिरा ८ चासपजाई -ज+>श+5 
जय न्य्य्य्याय८ स्स्म्य्स्स्य्श्ाज्य्स्य्स्य्ज्ण्य्रा ८ दरास्पणाए एरअ श7ए 


नासाए कम्मस्स उदएणं नाशावरजि कम्सा सरीरप्पोग 
बंधे ॥ १७॥ द्रिसणा वश्शेज् कम्मा सरीसप्प्ोग 
वंधेणं संते | कसस कम्मस्स उदएणं गोयमा | दंखण पढ़िं- 
णीययाए एवं जहा नाणावरणि्ज नेवरं दंसश नाम धेयव्वं 
जाव दंसएण विसंवायणा जोगेणं दंसणावरशणिजं कम्मी 
सरीरप्पओग णामाए कम्सस उदएणं जावष्पओगं बंधे ॥१८॥ 
साया वेयशिज्ञ कम्मा सरीरप्पओग बंधेणं भंते | 
फसस कम्मस्स उद॒एणं गोयमेा | पाणाणुकंपयाए. भूयाणु 
कंपयाए. एवं जहा सत्तमसए दुस्ससाउद्देलसए जाव अपरि- 
धावणयाए। सायावेयणिज कम्मा सरीरप्पओग नामाएं 
कम्मस्स उदएणं साया वेयणिज जाव वंधे । असाया वेय- 
सिज्न पुच्छा गोयमा | पर दुःखणयाए परसोयणयाए जहा 
सत्तमसए दुस्समाउद्देसए जोव परितापणयाए असाया वेय- 
णिज्ञ कम्मा जावपओग बंधे ॥ ३६ ॥ 
सोहणिज्ञ कम्सा सरीर पुदंछा गोयसा | तिव्वं कोह* 
याए तिव्यमाणयाए. तिव्वमाययाएं, तिव्वलोहयोएँ. ति- 
ध्वदंसण मोहखणिजयाए तिव्वचरित्तमोहणिजयाए. मोहणिल 
कम्मा सरीरप्पओग जाप्पओग बंधे ॥ ४० ॥ 
णेइया उयकम्मा सरीरप्पओग बंधेणं भंते | पृच्छा 
शोयमा | महारंभयाए. सहा परिग्गहियाए. पंचिदिय 
वहेणं- कुशिमाहारेणं, णेरइया उयकम्मा सरीरप्पओग 
गामाए कम्मस्स उदणण णेरइया उपकम्सा सरीरप्वओग 
थ्६ 


न 
अल 


बट * श्रम विध्वंसनम । 


-ज>८५्ज्तजज्ज्ण्ज्व्च्थ््ज्ज्ज्ज्स्म्थ्ज्जग्प्भट्पस््प्स््स्य्स्स्य्य्य्स्य्य््ण््थ्य्य्य्थ्थ््प्प््ख्ण्ख्प्िप्ट्ूप्ण्य्स्स्य्ससःरःःा््ड 


जाव बंधे । तिरिक्त जोणिया उयकम्मा सरीरपुच्छा गोयमा| 
साइल्लययाए. निवरडिक्षयाए. अलियवयणेणं कूड तुल कूड 
साणेणं तिरिक्व जोणियाउय कम्मा जावप्प ओग बंधे। 
सणुस्सा उयं कम्मा सरीर पुच्छा गोयमा ! पगद्ट सदयाए 
पगइ विणीययाएं. साणशकोसणशयाए. अमच्छरियत्ताए. म- 
गणरलसा उयकममा जावप्पओग बंधे। देवा उयकसमा सरीर 
पुष्छा गोयमा | सराग संजमेर्ण संजमासंजमेणं वालतवो 
कममेणं अकाम णिजराएु देवाउय कममा सरीर जावष्प 
आग बंधे ॥ ४१ ॥ 

सुभ नाम कमसा सरीर पुच्छा गोयमा | काउज्जुययाए 
भाषुज्जुययाए भासुज्जुययाए. अविसंवादणा जोगेणं सुभ 
णाम कममा सरीर जावप्पओग बंधे असुभ नाम कमसा 
सरीर पुच्छा गोंयमा |! काय अणजुययाए जाव विसंवादणा 
जओेगेणं असुभण्शम कम्‌मा सरीर जावप्प ओग बंधे ॥ ४२ ॥ 

उच्चा गोय कमसा सरीर पुच्छा गोयमा | जाति अस- 
देश: कुल अमदेणं- बल अमदेण- रूव अमदेणं, तव 
अमदेखणं- लाभ अमदेणं- सुआ अमदेणं. इस्सरिय अमदेखं. 
उच्चा गोय कम॒मा सरीर जावप्पओग बंधे णीणा गोय 
कममा सरीर पुच्छा गोयमा ! जाति मदेशं. कुल मदेणं- 
बल मदेणं- जाव इस्सरिय मदेणं- णीयागोय कमा सरीर- 
जावप्प्ओओोग बंधे ॥ ४३ ॥ 

अंतराइय कममा सरीर पुच्छा गोयमा ! दाणंतराएर्‌ं. 
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लाभंतराएणुं. भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं. बीरियंत 
राएश. अन्तराइय कम्‌मा सरीरप्पओग णामाएं, कममस्स 
उदएयुं अन्तराइय कममा सरीरप्पओग बंधे ॥ ४४ ॥ 


( भगवत्ती श० ८ ड० ६) 


हिबें कार्य शरीर प्रयोग बन्ध अधिकारे करो कहे क० कार्मेयय शरौर प्रयोगवन्ध 

सं० है भगवन्त ! केसला प्रकारे, प० परूप्यो गो० हे गोत्म! आ० आए प्रकारे कह्ो। ना० 
क्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग व थे जाव० यावत्‌. शझ० अन्तराय कर्म शरीर प्रयोग करी 
बाँधे उपाजें। ण।० श्वानावरणोय कर्म शरीर प्रयोग घ थे भ ० भगवन्‌ ! क० कुण कर्म ना उदय 
थी गो० हे गोतम ! शा० ज्यान तथा हपनवन्त सूत्र प्रतिकल तिणे करी ध्यान नों गोपयो दे 
ईनइवों. शा* प्यान भणतों होय तेहने अतराय करे तथा झ्ामवन्त स द्वेष करे घ्यान तथा 
घ्यानवत नी असातना करी ने. णा० ज्ञान तथा शक्लानवत ना वि० झवर्गावाद तेणो करी ने. 
ज्ञानावस्णीय कर्म शरोर प्रयोगवन्ध नाम कर्म ने उदय करी ख्या० श्वानावरणीय २ फर्म शरीर 
प्रयोग बंधे । ४० उर्शना वरणीय कर्म शरीर प्रयोग यंघे. भ ० है भगवन्त ! कुण कर्म ने उदय 
करो. गो० हे गोत्तम | द॒० दर्गन ते. द० ज्ञाना वरसी नो परे जाणवों। न० एतलो विशेष दृ० 
दर्शन पहचो नाम क गे ने जाशवो, जा० यावतर ज्ञाना वरणी नी परे. द० दर्शन ना थि० विसम्बाद 
ओगेकरी ६० दर्शना वरणीय कर्म घरीर प्रयोग चधे ॥३८७ सा० साता वेदनी कर्म बंधे शरोर 
अयोग वे, भ० भयवन्त | कुण कर्म नें उदय थी गो० हे गोत्तम | पा प्राणो नी अच्ुकम्पा 
करी. भु० भूत नी दया करी. ए० इस जिम सातमे श़तके दुःसस नासा छठे उद्द श्ये क्यो तिम 
जाण॒वो, जा० यावत्॒ अ० अपरितापे करी वें. सा० साता बेदुनी कर्म शरीर प्रयोग कर्म ना 
उदय थी स्ता० साता वेदनी कर्म, जा० यावत्‌. व० वे  अ० असाता वेदनी कर्म नी पृच्छा प० 
पर ने दब्ख पसरडावे करी. प० पर ने शोक पंमाढवे करी ज० जिम सातमे शत्के दृशम उद्देश्य 
कहो त्तिमत जाणावो जा० यावत्र पर नें परिदाप उपजावे तिवारे आ० असाता वेदुनी कर्म नो 
यावत् प्रयोग वध हुवे ।इेशश भो० सोद नी कर्म शरीर प्रयोग नो एच्छा. गरो० हे गोतम ! सि० 
ठीघ लामे करी लि० तीम दर्शन मोहनोय करी. ति० त्लौध् चारित्र मोहनी अने सो कषाय नों 
लक्षण इद्धां चारित्र मोहनी कर्म शरीर प्रयोग बन्च दोय ॥४ण। ने० नारकी नों आयुपो कर्म 
शरीर प्रयोग चन्ध किम होय इच्छा गो० हे गोत्म ! स० महा आरम्भ कर्मादिक करी >स० 
मह्दा परिग्रदवन्त तृष्णा तेणे करी प० पचेन्द्रिय नी घाताकरी ने. क्० माँस नों भत्षण करे 
करो ने० भारही नो आायुपो कर्म शरीर प्रयोग वन्‍्ध नाम्र कर्म नें उदय करी नारकी नो आयु 
फर्म शरीर प्रयोग वन्‍्ध होय । ति० तिर्रज्व योनि मर्म शरीर नी एच्छा गोल हे गौतम ! मा० 


शैट८ श्रम चिध्व॑सनम्‌ | 
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साया कपदाई करी भ, लि० पर ने' वन्‍्वते करो सूढ़ साया करी आ० भूठा वचन त्रोलबे करी कु० 
कूड़ा तोक्षा कूडा मापा करी ने... ति० तिर्यन्च नो आयु कर्म बन्ध होय. म० मनुष्य नों आयु, 
कर्म नी पच्छा गो० है गोतम ! प० प्रकृति सद्दीक प० प्रकृति नों चिनौत, सा० दाया ना परि- 
णामे करी. थ० अणसत्सरता करी नें स० मनुष्य नों आयुषो. जा० यावत्र कर्म प्रयोग वधे । दे० 
देवता ना आयु कर्म शरोर नी इच्छा गो० दे गोतम ! स० संयम ते सराग सयमे करो सथमा 
प्ंवस ते श्रावक पणशा करी बाल तप करी तापसादिक. झ० झ्रकाम निर्जरा करी. दे० देवता नों 
आयु कर्म ना शरीर प्रयोग वधे. ॥४श॥ छ० शुभ नाम कर्म पृच्छा. ग्रो० हे गोतम ! का० काया 
मा सरल पणे,करी भा० भावण[ सरल पणे करी भा० भाषा नो सरल पणो.- अ० गीतार्थ कहे 
तेदवों करवो अविसम्बाद कहो तेणे करी, छ० शुभ नाम कर्म शरीर जए० याघव॒त़ प्रयोग बचे 
आ० झशुभ भाम कर्म री पु० पृच्छा, गो० दे गोतम ! का० काया नों वक्र पणो. भा० भाव रो 
बक्क पणों भा० भाषा रो वक्क पशो वि० विसम्वाद ते विपरीत करवी अ० अशुभ नाम कर्म: 
जा० याचत्र प्रयोग चथे ॥४७॥ $० उच्च गोत्र कर्स शरीर नी पृच्छा, गो० गोतम | जा० जातिनों 
मद नहीं करे. %० कुल नो मद्‌ नहीं करे. ब० बलनों मद नहीं करे. त० तप नों सद नहीं करे छ० 
सुत्र नों सद्‌ न करे हैं? ईम्चर मद ते ठकराई नों सदन करे. णा० शान ते भणवा नों मद नहीं करे. 
उ० पतला बोले करो ऊच गोत्र वधे.  घी० नीच गोत्र कर्म शरीर. जा० यावत्र॒प० प्रयोग बधे 
॥४३॥ आं० अन्तराय कर्स नी एच्छा. गो० हे गोतस ! दा० दान ली अन्तराय करी ल्ा० लाभ 
मी घन्तराय करी, भो० भोग नी अन्तराय करी ड० उपभोग नी अल्तराय करी बी० बीर्य 
अन्तराय करी आ० अन्तराय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म में. उ० उदय करी अ० अन्तराय 
कर्म शरीर प्रयोग पृधे ॥४४॥ 


अ्थ थे आदुं इ कर्म निपञ्ञाचा री करणी सर्व जुदी २ कद्दी छै। तिणमें 
ज्ञानावरणीय., दर्शनावरणीय, मोहनी, अल्तराय, ४ ८ कर्म तो घण घातिया छे. 
प्रकोन्त पाप छै। अनें एकान्त सावद्य करणी थी निपजे छै। तिण करणी री 
तीर्थेडूर नी आशा नहों। अलाता चेदनी अशुभ सआँयुषो, अशुभ नाम्त. नीच गोन् 
ए ४ कर्म पिण एकान्त पाप छै, ए पिण पकान्‍्त सावथ 'करणी खूं निपजे छै। ते 
सर्वन्पाप करें जाणवा। ते तो १4 पाप स्थानक्सेव्याँ लागें छै | अरे साता बेव- 
नो. शुभायुषो, शुभ नाम ऊंच गोल. प्‌ 8 कम पुणव छे। शुभ “योग पवस्त्यों छागे 
छै। ते करणी निर्जया री छे। जे करता पाप कदे तिण करणी नें तो शुभ योग 
निजेरा कहीजे। ते शुभ योग प्रवर्तताँ नाम कमे रा उदय सूं सहजे ज्ोरी दाये 
पुणय बंधे छे | जिम गेह निषज्ञतां खाखछो सहजे निपजे छे। तिम द्यादिक भरी 
करणो करता शुभ योग प्रक्‍त्तेततां पुणय सहज्ेइ छागे छै। तिम जिर्जरा री करणोीं 
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करता के कटे अने पुणय बच्चे | पिण सावध करणी फरताँ पुणय निपजे नहीं। 
उाम २ खूज में निस्वथ् करणो सम्घर, निर्जेरा नो कही छै। पुणय तो जोरी दादे 
बिना वाड्ऊ लागे छे। ते किम शुद्ध साथु ने अन्नादिक दीधो तिवारे अन्नत माहि 
सूं काढवो प्रत में घाल्यो । तेहथी त्रत नीपत्यो. शुभयोग प्रवर्या, तिण सूं निजेरा 
हुवे । अनें शुभयोग प्रवर्से तठे पुणय आपेददी छागे छै। तिण सूं झाठ कमे अनें ८ 
कर्म नी करणी उत्तम हुवे | ते ओलख नें निर्णय करे | सुत्र में अनेक ठामे नि्जेरा 
सूं इज पुणथ रो दन्ध क्यो तते करणी निरचय थाज्ञा माहि छे। पिण सावध 
आज्ञा वाहिर छी करणी थी पुणघ बंधतो किद्दा इज कह्ो नथी। जे घन्नों अणमार 
विकट तप करी सर्वार्थ सिद्ध ऊपन्‍नयो। एतछा पुणय डपाया। प्‌ पुणय भरी 
करणी थी च॑ध्या के आज्या चाहिर छी करणी थी बंध्या। डाह्दा हुवे तो विचारि 
जोइन्ो । 





इति ११ बोल्ल सम्पूर्या । 


फेतला एक भाज्ञा वाहिरे धर्म चना धापणद्वार कहे जो आज्ञा वाहिरे घम 
म हुवे तो धर्षे रुचि ने गुरां तो कडुबो छुम्घो परठण री आज्ञा दीधी | झरने धर्म- 
रुचि पीगया | एप भांज्ा चाहिर छो काम कीधो तो पिण सर्वार्थ सिद्ध गया आरा- 
घक थया, ते मारे आज्ञा चादिरे पिण धर्म छे। तत्नोत्तस्म-- 

धर्म रुचि तो आशा लोपी नही. ते आंज्ा माहिज्र छे। ते किम्‌ गुरां 
कह्यो ए तुम्बो पीधो तो अकाले भरण पामसी | ते मादे एकान्त परठों इस मरवा 
मो भय वताथो ।पिण इम न कह्मो । जै तुम्बो पीधो तो विशघक थास्यो | इम तो 
कह्यो नहीं | शुरा तो मरचा नों कारण कही परठण री भाज्ञा दीघी छे। ते पाठ 
लिखिये छे 


ततेण घम्मघोसे थेरे तरस सालतियस्स शणेहाव- 
गादस्स गंधेणं अभि भरूबय समाणा ततो सालाइयातो 


डे६० भ्रम विध्य॑सनम्‌ | 
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गोहावगाढाओ एुकग विदुयं गहाय करयलंसि आसादेइ 
तित्तगं खारं कडु॒यं अख़ब्ज॑ अभोज्ज विस भूति जाणित्ता 
धम्मरुईं अणगारं एवं वयासी--जतियख तुम देवाणुण्पिया | 
एयं सालतिय॑ जाव गोहावगाढ॑ आहारेसि तेणं ठुमं अकाले 
चेव जीवियाओ - बवरो विजसि, तंमाणं तुम॑ देवाणुप्पिया 
.इंसं साजइयं ज़ाबव आहारेसि मार्ण तुमं अकाले चेव जीवि- 
याओ ववरो विज्ञ-सि तं गच्छहयां तु ढेवाणुप्पिया | इमं 
सालातियं एगंत मणवाते अचित्ते थंडिले परिटुवेति २ अण्णं 
फासु्य एसणिज्ज असणं ४ पडिगाहेत्ता आहारं आहारेति 


९४२ ॥ 
(ज्ञाता झ० १६ ) 


त० ति-रै ध० धर्म घोष थे० स्थविर, त० ते सा० शाक णे” शनेह है मिल्यो थको 
जेहनें विषे, तिणरी. ग० गधे करो. अ० पराभूत हुवो थको. ति० लिए. सा० शाक नों णे. 
हनेद छै मिल्यो थक्रो जेहनें विषे. तिण सू ए० एक बिन्दु. ग० ग्रही ने. क० हाथ नें विषे, आ० 
आपस्वादन कोघो .सि०-तिक्तक- ज्ञार, क० कइंबो अ० अखाद्य अ० अभोज्य वि० विप भृत्त 
पुइंचो जा० जाणी नें. ध० घमरुचि अणगार नें एु० इम कहे ज० जो है धर्म रुचि साधु देवालु- 
प्रिय ! ए० ए ज्ञार रस युक्त वधारथों वीगरधो आद्दार जीमसी तो तो० तू. 'अ० अकालेज जीव- 
तब्य थी रहित थासती त० ते साठे मा० रखे तूँहदे देवाजुभिय इण शाक नों आहार करसी मा० रखे 
झकाले जीचितन्य थी रद्दित थासी ते मोटे ज० जाड छु० हुम्हे देवान प्रिय ! ए० प्‌ क्ञार रसयुक्त 
व्वक्डन. ए० पुकान्‍्त कोई नो दृष्टि पढे नहीं ए्‌ हवे निजीब स्थडिले प्ररिदयों * अ० अन्य फा० 
प्रशुक एु० एवशीय झा० आहार प्राणी नें. आहार करो. 


अथ भठे तो मरवा रो कारण कद्दी पसठण रे आज्ञा दीध्री छै। अनें 
तुम्बों खाचों वज्यों ते पिण मरण रा भय माह वर्ज्यों छै। पिण विशाधक रे कारण 
बच्यों न थी। जे शुर्या वो मरण रो कारण कही तुम्बो पीणों वर्ज्यों। अरे घम रुचि 
पंडित मरण आरे करी नें किशेष निर्मरा जाणी में पी गया। तिण सूँ आज्ञा मांहिज 
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छे। एतो उत्कष्टा ई कीधी छे । पिण आज्ञा छोपी नहीं। भरने जो भाज्ञा वाहिरे 
ए कार्य हुवे तो चिराधक कहिता अविनीत, कहिता धर्नें ग॒रां तो धर्म रुचि ने 
विनीत क्यो | ते पाठ लिखिये छे। 


ततेणं धम्मघोषा थेरा पुष्वगए उबओगं गच्छति 
उबओगं गच्छित्ता समणे णिग्गंथे णिग्गंथीओय सद्ावेति २ 
त्ता एवं वयासी--एवं खलु अजो सम अंतेवासी धम्मरुई 
णाम॑ अणगारे पगइ भदए जाव विणशीए मासं मासेश 
अशणिवखत्तेणं॑ तवो कम्मेण॑ जाव नागसिरीए माहणीए 
गिहे अणुपविट्ठे । ततेणं सा नागसिरी माहणी जाव णिसि 
रह। तएय धम्मरई अणगारे अहपजत्तमितिकद जाव 
काल अणवकंखसाणा विहरति। सेण धम्मरुई अशणगारे 
वहुणि वासाणि सामण्ण परियांगं पाउणित्ता। आल्लोइय 
पढ़िक्कते समाहिप्ते कालमासे काल॑ किच्चा उड़ढंजाब 
सब्बदू सिद्धि महा विमाणे देवताए उववरण्णे । 


( आता आ० १६ ) 


सिंवारे ते ध० धर्म घोष स्थविर पू० चडदे पूत्र माह उपयोग दीधो क्ञाने करी जाययो. 
स० प्रमण नि० निर्मन्थ ने. स्लाघधवीया ने. स० तेडाने तेडावी में. ए० इम कहे ख० निश्चय हे 
आर्य्यों माहरों शिप्य अतेवासी, धर्म रुचि नामे साध 'झ० अणगार प० प्रकृति स्वसावे करी. 
भ० भद्दीक, प० परिणाम नों घणी जा० यावत्‌ तपल्‍दी वि० विजयवन्त सा० भास छसण निर* 
स्तर तप करतों त० तप करी ने जा० याचत्‌. ना० नागश्नी धाह्मणी रे घरे आहारार्थ, झ० गयो. 
त० लिवारे ना० नागन्नो ब्राह्मणों आहार आप्यो जा० यावत्‌ ग्रही नें नितरे त्० लिवारे 'ध० 
धर्म रुचि अणगार अ० धअथ पर्यास जाणी नें यावत्‌ का० काल की अपेक्षा रहित घिहलो घ० 
घर्म रुचि अणयारव० बहु वर्ष पर्यन्त साधु पणयों. पाली ने आ० आलोचना प्रत्तिक्मण केरी 
मे समाधि सहित काल ना अवसर ने विषे. काल करके ( सत्यु पामी ने ) 3० ऊध्व श्वार्थ 
सिद्ध विमान ने बिपे देवता पे ऊपणो - 





अथ इहां धर्म घोष खबिर धर्मरुचि नें भरद्रीक जरने विनीत कहो छैं। इण 
न्याय धर्ंरुचि ठुग्पो पोघो ते आज्ञा माहि छै, पिण वाहिर नहीं। डाहा हुवे तो 
विचारि जोइजो। 


इति १२ बोल सम्पूर्या । 


इमहिज सर्वालुभूति सुनक्षत्र ने वोंलबो बज्यों। ते पिणे बोलची रा कारण 
भीदे भरने दोनूं साधु पंडित मरण आरे कर लीधो ते भादे आजा माहि छै। जब 
कोई कहे--चारूवा रो कारण तो कह्मों नथी तो वालंवा से करण किम्र ज्ञाणिएें 
इम कहे तेहनों उ्तर--ज़िंवारे आनन्द स्थविर गोचरी गया भरने गोशाले वांणिया 
रे द्वष्टान्त देद औनन्द्‌ स्थविर ने कह्यो । तू बोर में जाय नें कहीजे जे स्हारी वात॑ 
करसी ते हूं वाल ना खस्यूं। जनें तूं जाय चीर नें केहिसी तो तोनें चालूं नहीं । 
तिवारे आनन्द स्थविर बोर नें आधी कह्यो। भगवान कह्यो है आनन्द | गौंतमार 
दिक खाधां ने जाय में कहो । मोशाला सूं धर्मचोयणा कोई कीजो मती गोशाले 
साथां सूं मिथ्यात्व पड़िवज्ञो छै। ने भणी तिवारे आनत्द गौतमादिक साथां ने 
क्यो । जे गोशाले कह्यो सारी वात कीघी, तो चाल नाखस्यूं। ते भणी भगवान्‌ 
कह्यो छे। गोशाला थी धर्मेचोयणा करज्यो मती। गोशाले सांधां सूं मिथ्यात्व॑ 
पड़िवल्लो छे ते भादे इदां गोशाले कहूयूं हु वाल नाखस्यूं। ते चालूवा रा कारण 
माद्दे भगवान्‌ बज्यों छै। पछे गोशालो आयो लेश्या थी खाली थ्यों पछे चलवा रों 
भय म्रिट गयो। तिवारे भगवान्‌ साथां नें पहचो क्यो छे | ते पाठ लिखिये छे। 


एवामेव गोशाला वि मंखलिपुत्ते मम वहाए सरीरगंसिं 
गेयं खिसिरित्ता हंततेये जाव वियट्ट तेये तच्छंदेणं अजी- 
तुब्ने गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मियाएं पड़िचोयणाए पढि* 
चोए्ड । 


( सगक्‍ती श० १४ ) 
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शा० इ्ण पूर्वले द॒शाते गो० गोशालो स० मसलिपुत्र भ० भाहरा च० बध ने ऋसोें 
सं० घरीर नें विषे ते? तेज लेल्या प्रति सकी ने. ह० हत तेज थय्ो ज्ञा० यावत्र बिं० विनट तेज 
भैयो द०+ ते मणी छा० छांदे स्वासित्राये करी नें य्भेच्छाद करी ने छु० तुम्हें गो: गोशाला. 
स० ससलीपूत्र प्रति घ० घर्मचोयणा तिखें करी नें प० पदिचोयणा थो । 


अय इहां भगवान्‌ साथां ने कह्यो--जै गोशाले मोने दणवा नें तेजू लेश्या 
शरीर थी फाढ़ी. ते माटे हिचे तेजू लेश्या रहित थयो छे। तिण सूं तुमारे छांदे 
छै। हे साथो | गोशाला सूं. धर्मचोयणा करो तैजू लेश्या यो भय मिद्यो | जद 
भ्र्म चोयणा रो उद्देरी ने कह्यो । झरने पहिलां वज्यों ते वालत्रा रा कारण माटे। 
पिण गोशाला सूं दोल्याँ विराधक थास्यों इम कह्यो नदी। ते मादे सर्वाचभूति 
सुनक्षद्र पिण पंडित मरण आरे करी नें वोल्या छै। भने' जो आज्ञा वाहिरे हुवे तो 
भगवान्‌ तो पहिलां जाणता हुन्ता, जे हूं वसजूं छूं। पिण ए तो बोलसी तो भाशा 
वादिरे थासी, इम वोल्यां आज्ञा चाहिरे जाणे तो भगवान्‌ बोलूवा रो ना प्या ने 
कहे। जो भाज्ञा वाहिरे हुन्ता जाणे, तो भगवान, साथ नें जाज्ञा वाहिरे क्यूं 
कीघरा । तथा वली वोल्यां पछे निपेघता। जे म्द्वारी भाज्ञा वाहिरे वोल्या. इसो 
काम कोई साधु करज्यो मती। इम कदिता, इम पिण चह्मो नहीं। सगधन्त दो 
थपूठा दो सांचां ने' सराया बिनीत कद्मा छै। ते पाठ लिखिये छे। 


एवं खलु गेयमा | मर्म अंतेवासी पाईण जाणवए 
सब्वाणुभूई णाम॑ अणगारे पगइ भदण जाव विणीए सेखा 
तदा गासालेण मंखलिपुत्तेणं भासरासी करेमाएे उड्ढ 
चंदिम सूरिय जाव बंभलंतग महा सुक्के कप्पे वीई वहत्ता 
सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववण्णें । 


( सगघती श० १४ ) 
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रैघ्ड्‌ म्रप्त विश्य॑सतम्‌। 
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ए० इस. ख८निश्रय (यो० हे गौतम! स“्भाहरो  झ्र० इन्तेवापती ( हिल जग 
जाभपदी सु सर्वानुभूति नामे अशगार. प० प्रकृति भद्दीक. जा० यावत वि० विनीत- से० ते. 
त० लिवारे गोशाला मंखस्धि पच्चे करी. भ० भध्म हुवो थक्तो 3० ऊधध्व चन्त्र. सूर्य यावर प्रह्म 
छंतग महाशुक्र विमान में. बी५ उललंघी नें. स० सहस्सार कल्प देवता नें दिये. 8० उत्पन्र 


डुबो, 





/५+८ 





इह्मां भगवन्ते सर्वाशिभूति नें प्रशंस्यो घंणों विभीत कह्मो । 
यलछी इमज खुनक्षतर्‌ सुनिले' पिण बिनीत क्मो। झतेंजो भाषा दाहिरे 
इंबे तो भधिन्तीत फहिता। डादा हुवे तो. विचारि जोइजो। 


इति १३ बोल सम्पूर्णा । 


तथा डश्राष्ययन में आजा प्रमाणे कार्य करे ते शिष्य ने' चिर्तोत कह्मो-॥ 
सुने” भाश छोपे तेहने अविनीत क्यो | ते पाठ लिखिये छे । 


आशणा निदुदेश करे गुरूण मुववाय कारण । 
इंगियागार संपएणे से विशीएत्ति वुच्चह ॥ 


( उत्तराध्ययन झ० १ गा? २) 


आ० गुरूती आशा तिं० प्रसाश भू करणदार यु गुरुनी दृष्टि वचन तेहने' वर्ष, 
रहिवो।एह्वा कार्य मू फरणहार. इ९ सूत्म अज़ भमुरादिक-, अपलोकता 'चेश ना जायपशा 
संद्दित र एह्न, हुई, तेहले' विनीत,कदिये- 


अध हा गुरु नी आशा प्रमाणेःकार्य करे गुरु नी. अडू, चेष्टा प्रमाणे.पर्स. ते' 
दिशीत कहिये। ए पितीत.रा. लक्षण कह्मा | बने सर्यादुभूति सुकत्र मुनि ते 


निरवध क्रियाधिकारः । श्६५ 


भगवन्त विनीत क्यो | ते मारे ए वोढ्या ते आह्ना माहिज छे | भाज्ञा लोपी ने न 
बोल्या। भाद्ठा छोपी ने वोल्या हुवे तो विवीत न कदिता । डाद्दा हुवे तो विश्नारि 
ओइजो ।॥ 


इति १४ बोल सम्पूर्णा । 


इति निरवंद क्रियाईपिंकार: । 








अथ निग्रेन्थाउहाराधिकार: । 
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केतला एक भजञाण जीव--साछु आहार, उपकरणादिक भोगवे तैहमें 
भ्रमाद्‌ तथा अन्त कहे छे | पाप छागो भ्रद्धे छै। अनें साधु. भाहार, उपकरण, 
आदिक भोगवे ते सूत्र में तो निर्मरा धर्म कह्यो छै। भगवती श० १४० ६ कह्मो। 
ते पाठ लिखिये छे | 


फासु एसणिज्जं भंते | भंंजमाणें कि बंधइ. जाव 
उवचिणाइ. गोयमा | फासु एसणिव्ज भंजमाणे आउय 
वज्ञाओ सत्तकम्म पगडीओ धणियबंघन वद्धाओ । सिढिल 
बंधण बद्धाओ पकरेइट. जहा से संव॒डेणं णवरं आउय॑ चर्ण 
कम्संसि बन्धइ. सिय नो घन्धड्. सेसं तहेव जाव बीई 
वयइ 0 


- (सगवती श० १ ४०६) 


फा० प्राशुक पु० एपणीय निर्दोष, भ'० हेभगवन्‌! आु ० आहार करतो थको 
बाँध ज्ञा० यावत रथ उ० सचय करे गो० हैंगोत्रस ! फा० प्राशुक एपणी भोगवतों आहार करती: 
आ० आयुषा चर्जित ७ कर्म नी प्रकृति घ० गाढा बैन्धन वांघो होइ ते सि० शिथिल बन्ध ने 
करी करे. ज० जिम सम्दृत अणगार नो, अधिकार तिमज जाशवो.. न० पृतलो विशेष, आ०? 
आयुषों कर्म बांधे कदाचित॒ सि० कदाचित्र नर्बाँभे. से० शेप तिमज जाण॒वो जा० यावद स्ार 
भी छंटे मोत्दा जावे 


तिप्न न्या(५वरप्षिकार: ३६७ 





भथ इहां साधु -प्राशुक, एप्णीक आदार भ्ोगवतों ७ कर्म गाहा वध्या 
हुवे तो ढीछा करे। संसार में अतिकर्मी मोक्ष जाय, कह्मो। पिण पाप न कहो । 
डाह्दा हुवे तो विचारि जोश्जो 


इति १ बोल सम्पूर्या । 





तथा श्ाता अ० २ कह्मो ते पाठ लिखिये छे। 


एतामेव जंवू | जेणं अम्ह णिग्गंथो वा सिग्गंथी वा 
जाव पव्वति ते समारों बवगय ण्हाण भदण पृष्फगंध मल्नाल॑- 
कारे विभूसे इसस्ल ओरालियरस सरीरस्स नो वच्न हेउंवा 
रुच हेउंवा विसय हेउंवा तं बिपुल॑ असण णाणं खाइस 
साइम॑ आह्वार माहारेति, नन्नत्थ णाण दंसण चरित्ताणं 
वहणदुयाए । 


(ज्ञाता झ० २) 


घु० पुरी प्रकारे. पूर्व ले इष्टान्त, ज० हे जम्बु | अ० म्हारा सिं० साध णि० साध्वी. 
जा० आवत्‌ ,प० प्रश्न्या गद्दी ने! व० त्याग्यों थे. गद्य? स्वान सर्दत पुष्प गन्ध साल्‍य अल- 
डूपर विभुवा जेहने एडथा धरा. इ० एह ओदारिक शरीर ने नो० नहीं. वर्ण निमिये रू? नहीं 
रूप निसित्ते वि० नहीं विषय निमित्ते वि० घणों अशद पान जादिस स्वादिम आहार पेंवे 
है ८० केवल शान दर्शन चारित्र पालवा ने काने आदार करे दे ।क्‍ 


अथ इह वर्ण रुप. नें अर्थ आहार न करियों, शान, दर्शन, चारित्र चह- 
घानें अर्थ आहार करणों कह्यो | ते ज्ञानादिक चदण ये उपाय ते निर्यच विजेरा 
थे करणी छै। पिण सावद्य पाप नों हेतु नहीं। डाहय हुवे वो विचारि जोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


च्नध्ट श्रम विध्यंसोम । 
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क्षया शाता अ० १८ कहो । ते पाठ लिखिये छे। 





एवामेव समणाउसो अम्ह णिग्गंथी वा इमस्स ओरा- 
लिय सरीरस्स वंतसंव॑स्त पित्तासबरेस्त सुकांसवस्स शोणिया- 
सवस्स जाव अवस्स विप्प जहियसस णो वणण हेउंवा णो 
रुव हेउंवा णे। वल हेउं वा णे। विसय हेउंवा आहारं आहा- 
रेति नन्नत्थ एगाए लिद्धिगमणं संपावणद्ाए । 


( ज्ञाता झ० ६८) 


ए० एंडी प्रकोरे. पूँवले इटटीते सें० हे आयुष्यव्त ्रमणों ! ० मेहरा शि० साईं 
प्ि० साध्वी इ० एद ओोदारिक शरोर ने , वस्ताश्रव पिताश्रव. शुक्राभव, शोशिताभव एहंवा 
ने', जा० यावत्‌ ० अंवस्य द्यायवा योग्य ने शो० नहीं वर्ण निमित्ते णो० नहीं रूप 
निमित्ते. दो० नहीं बल निमित्ते. ण्यो० नहीं वि० विषय निमित्तें, आहोर देवे दे व केंबे्स, 
ए० पक सि० मोक्ष प्राप्ति निमित्ते देचे हे 


मधथ इ्॒ँ कल्यो--जे वर्ण. रूप. वल, विषय, हेते आद्वार न करियो। पक 
सिद्धि ते मोक्ष जावा नें भर्थे भाहार करिवो। जो साधु रे माहार कियां में प्रमाव्‌ः 
पाप, अन्नव, छुबे तो मोक्ष क्यूं कही । ए तो कार्य निरव्य छै. शुभ योग नि्जरा री 
करणी छै। ते मार्टे मुकि लावा अर्ये आदार करिवो कह्यो । ढाहों हुवे तो बिचारि 
जोइजी । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण ।. 


रथा करा पैकासिकें शत ४ कहे । ने पांड लिलिये छे। 


निम्न॑स्धा5दाराधिकार । ६६ 





च्स्य्स्य्य्लल्््््स्ल्ल्््चिडडडचस्स्स्स्स्सििल्सिटिल्टल्सिलललटपयलामपननापमनकन्नका»»कनक्कन्कननलकनक्छनम न न पन मत न न «करन लत». 


जयंचरे जयं चिट्टे जयमासे जयंसण। 


जय॑ भुज्जंतो सासंतो पाव कम्मं न बंध ॥ 
( दशवैकालिक झ० ४ गा० ८) 


ब्रेसे ज० भयणाई' सूत्र, ज० जयणाह जीमे. ज० जयणाह भा० बघोले तो, प्रा० पाप कर्म न 


अथ हइदां ज़यणा सूं. भोजन फरे'तो पाप फर्म न॒व॑ंधे पहूँ कहो तो' 
भाहार कियां प्रमाद्‌ अन्रत, किम कहिए | प्रमाद थी तो पाप बंधे नें साधु 
आइार कियां पाप न बंधे क्यो ते माटे | डाह्या हुए दोः विच्मरि जोइजो । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा दूश वैकालिक अ० ५ फट्ो. ते लिखिये छे । 


अहो जिरेहिं असावज्या वित्ती साहुण देसिया। 
समोबख साहण हेउसस साहु देहस्स धारणा ॥ 


( दशवेकालिक ञआ० ४ उ० १ गा० ६२) 


अब सीर्यहर असतावध्य ते पाप रष्दित. वि० इत्ति आजीचिका., सा० साधु ने देखाडो कहे 
छ भो० मोक्ष साधवा ने निभित्ते स० साधु नो देंद्द री घारणा द्धे. 


भथ इ॒द्टां कह्यो--साधु नी भाहार नी घृत्ति असावथ मोक्ष साधवा नी 
हेतु श्री जिनेश्वए कद्दी | ते अलाचच मोक्ष ना देतु ने पाप किम कहिए। ८ आहार 
भी वृत्ति निस्‍्यथ छै | ते मादे-असावच मोक्ष नी हेतु फही छै। ढाहा डुवे तो विचारि 
जोइजो । 


इति ५ बोल्ल सम्पूर्या । 


४०६ भ्रम विध्वंसनम) 








स्स्ट्प्ख्ख्ज 


तथा दश चैकांलिक अ० ५ उ० १ कहो । ते पाठ लिखिये छै। 


दुल्लहाओ मुहादाई मुहाजीवीबि दुल्हा । 
मुहादाई मुहोंजीवी दोवि गच्छंतिसुग्गई' ॥१००। 


( दृशवेकालिक झ० ४ उ० १ गा० १५० ) 


हु० दुर्लभ निर्दोष आद्वार ना दातार सरु० निर्दोष आहोरे करी जीवे ते पिण साधु दुर्लभ 
झु० निर्दोष आहार ना दातार झ० अने' निर्दोष आहार ना भोक्ता ए दोनू. ग० जाबे ै छ० 
भोज्ञष नें विषे 
अथ इ्दां कह्ो--निर्दोष आहार ना लेणहार, अने निर्दोष आहार मा 
दातार, ए दोनूं मरी शुद्ध गति नें विषे जावे छै। निर्दोष आद्वार ना भोगवण बाला 
नें सद्गति कही, ते मारे साधु नों आदर पाप मैं नहीं। पर॑ मोक्ष नो मार्ग छे। पाप 
तों फल तो कडुवा हुवे छे। भरने इदां निदोध आहार भोगव्याँ सद्गति कही, ते माटे 
नि्जरा री करणी निरवच्च आज्ञा माहि छै। डाहा हुवे तो विचारि ज्लोइजो | 


इति ६ बोल सम्पूर्या। 


तथा ठाणाज्ुः ठा० ६ क्यो ते पाठ लिखिये छे। 


छहिं ठाणोहिं समणे निग्गंथे आहार माहारेमाणें णांई- 
कमइ तं० वेयण वेयावच्चे. इर्यिट्गठाए, य संजमद्वाए. तह- 
पाणवत्तियाए, छट्ूं पुण धम्म चिंत्ताए, 


( ठाणाँग ठा० है उ० १) 


छ० ६ स्थान के करी नें स० भ्रमण नि० निग्नंथ आ० आददार प्रतेसा० करतों थक, 
था० आज्ञा अतिकमे नह. त« ते स्थानक कहे छै बे” वेदनी री शांति रे लिमित्त- पे० नैयावच 


निरअंन्धा5प्हाराधिकारेः । छ०१ 


न ७४ ०७०४७ 2७ जअ० उफत जप सत थी न्प्प्ा 
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लिम्चित इ० ई्याउमति निमित्त स० सँयस निर्मिच्ध त० प्राण रक्षा निमित छ० छड़ो. धर्म 
दंचतवना निमित्त 


अथ इहां कह्मी | ६ स्थानके करी भ्रमण निम्न न्य आहार फरतो आज्ञा 
अतिक्रमे नही | तथा उत्तराध्येयत्त अ० ८ गा० ११-१४ में संयम यात्रा ने भर्थे, तथा 
शरीर निांदवा ने अर्थे आहार भोगवियों कह्मो। तथा आचाराडू श्रु० १ अ० ३ 
3० २ संयम याला निवहिवा आहार भोगविदों कह्यो | तथा प्रश्न व्याकरण झ० १० 
धर्म उपकरणं अपरिय्रह कह्या । पिण धर्म उपकरण नें परिप्रह में क्यो न थी। 
साधु उपकरण राजे, ते पिण ममता ने अभावे परिप्रह रहित फह्मा। तथा दश 
वैक्ालिक अ० दे गा० २१ बतल्म पात्रादिक साधु राखे सूच्छों रहित पणे, ते परिप्रह 
पहीं, एदयूं कह्मो । तथा ठाणाजुः ठा० 8 उ० २ साधु ना उपकरण निष्परिप्रह 
फद्या। च्यार अकिंचणया ते मत. वचन काया. अत उपकरण, कहा ते मादे। 
तथा ठाणाडू' ढा० ४ उ० १ आर सु प्रणिधान ते भ्ता व्यापार कह्मा । मन वचन. 
फ्ाया, खु प्रेणिघरान अर्नें उपकरण खझु प्रणिधान ५ ४ भरा व्यापार साधु ने इज 
फद्मा । पिण अनेरा नें भला न कह्मा। तथा उत्तराध्येयन अ० २४ साधु आहार 
भोगचे ने एपणा तीजी खुमति कही। भरने प्रमाद्‌ हुवे तो सुमति किम कहिये | 
इत्यादिक अनेक ठामे साधु डपकरण राखे तथा आहार भोगवे देहनों धमे कषद्यो, 
पिण पाप न कह्यो। तिवारे फोई कहे जो आदर किया धर्म छे तो माहार ना 
पच्चक्‍्पान क्यूं करे। आहार किया पाप जाणे छै । तिण सूं आहार ना त्याग करे 
छै। इम कद्दे-तिण रे छेखे साधु काउसग्ग में चालवा रा निश्वय, चबोलवारा 
ह्याग करे तो प॑पिण पाप रा स्याग कदिणा। कोई साधुं घोरूवारा, वखाणरा, 
शिष्य करणरा, खाधु री व्यावच करणरा अनें कराचण रा कोई खाघु ने आहार 
दे । रा, झरने तिण कनें छेवारा त्याग करे तो ए पिण तिणरे लेखें पाप रा त्याग 
कद्दििणा। पिएं ए पाय॑ रा व्याग नही । ए आद्वारादिक भोगवण रा त्याग करे ते 
विशेष निर्जया नें अथें शुभ योग रा ध्याग करे छै। केवली पिण भाद्यार करे छे। 
त्याने तो पाप-छारे इज नहीं। ते पिण सन्धारों करे छे। , भरत फेवली आदि 
सन्धारा किया ते विशेष निर्जरा ने अर्थ, पिण पाप ज्ञाण हें आहार ना त्याग न 
कीथा। तथा कोई कहे आदर कियां घ॒र्म छे तो घणो जायां घ॒णो धर्म होसी। 
इस कहे सेहनों उत्तर-साधु नें १ प्रहदर ताई ऊ'चे शब्दे बज्ाण दिया धर्म छे 

जज 


४०२ म्रस चि७ण्वंसमम्‌ | 








तो तिण रे टेखे आफी रात रो चखाण दियां धर्म कहिणो। तथा पड़िले- 
छैद्दन किया घमे छे तो तिण रे छेछे आाखोइ दिन पडिलेहन कियां धर्म कहिणो। 
शो मर्यादा :प्रमाण चखाण दियां तथा पडिलेहन कियां घर्म छै तो आहार पिण 
मर्यादा सूं कियां धर्म छै। पिण मर्यादा उपरान्त आहार कियां धर्म नहीं। अें 
साधु आद्दार कियां प्रमाद हुवे तो दातार नें धर्म किम हुवे । डाद्ा हुबे तो चिचारि 
जोइजो 


इति ७ बोल सम्पूर्या । 


इति निर्ग्रन्था5्हाराषिकारः । 
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अथ निश्वेन्थ निद्रापधिकार: . 


न्जीतिता 





फेतला एक अज्ञानी--साधु नोद लेवे तिण नें अनाद्‌ कदे-आज्षा वाहिरे 
कहे | तिण नें प्रमाद री ओलखणा नही। प्रपाद तो मोहनी कर्म रा उदय थी 
भाव निद्रा छे। ए द्रव्य निद्ठा नो दर्शगावरणीय रा उदय थी छे। ते माहे प्रमाद 
नही प्रमाद्‌ तो आशा वाहिर छै। अने उाछु विद्वा लेने तेहनी धणे ठामे भगवन्त 
साशा दीधी छे | दृश वैकालिऊ ज० ७ ग्रा० ८ में कद्यो ते पाठ छिणिये छे । 


जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे जयसाले जयंसये । 
जय॑ भुज्जंतो भासंतो पाव कम्मं न चेंधइ ॥ ८ ॥ 


( दश घेकालिक 'मर० ४ गा० ८) 


ज० जयणाइ चाल ज० जपणाइ ऊभोरदे. ज० जपणाइ चेढे ज़० जयणाह छब्रे, ज० 
जयणाइ जीमे, ज० जयणा३ योले तो ते साधु में पाप कर्म न बे. 

सथ इद्दां जयणा थी दझूतां पाप कम न बंधे इम फह्यो । ए द्रव्य निद्रा प्रभाद 
हुवे तो सोचण री भाज्ञा किम दीधी । अने' पाप न बंधे इस क्यूं कह्यो । डाद्ा हुवे 
तो विचारि जोइजो । 


इतिं १ बोल सम्पूर्ण । 


तिवारे फोर कहे ए तो सोचण री आशा दीवी पिण निंदा रो नाम न कह्मो 
सैहनो उत्तर--ए सूता कहो भावे द्वव्य निद्रा कहो एकहिज छै। दृशवेकालिक ज० 
४ क्यो ते पाठ लिजिये छे 


3०४ विध्च॑ंसनम्‌ । 





से भिक्‍लू वा मिकखुणी वा संजय विरय पढिहय पव- 
वखए पावकस्से दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ 
वा सुत्ते वा जागरमाणे वा । 


(दश वेकालिक झ० ४ ) 


से० ते पूर्व कह्मा ५ महात्रत सहित, सि० साधु अथवा, शि० साध्वी स० सयमवन्‍्त 
वि० निया छे सर्व साचथ थकी प० पचक्खाणे करी पाप कर्म आवता रोक्या छै. दि० दिवस 
ने बिषे रात्रि में बिषे अथवा, ए० एकाकी थको. अथवा. प० पर्षदू माही बैठो थकों अथवा. 
छ० रात्रि ने विष सूतो थको. जा० जागतो थको. 


अथ इहां “उुत्ते” ते निद्रालेता, “ज्ञागरमाणे” ते जागता कह्या । ते मारे 
“छुत्ते” नाम निद्वाचन्त नों छे। साधु निद्रा लेवे ते आज्ञा माहि छै। ते मादे पाप 
नहीं | डाह्ा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्या । 


तथा भगबती श० १६ उ० ६ कह्यो। ते पाठ लिखिये छै। 


सुत्तेगां भंते | सुविणं पासइ जागरे सुविण पासइ छुंत्त- 
जागरे सुविण् पासइ गोयमा | णो सुत्ते सुविणं पोस॥ णो 
जागरे सुविणं पासइ सुत्त जागरे सुविणं पासइ ॥ २॥ 
( भगवती शु० १६ 3० ६ ) 


छ० सुसतो, स'० हे भगवन्‌!. 8० स्वम्त. पा० देखे. जा० जायतों स्जप्तो देखे. छ० अथ ४ 
काई सूतो कई जंगतो स्वप्नो देखे. यो० हैं गोतम ! ण्यो० नहीं सुतो स्वप्न देखे णों० नहीं जागतों 
सपप्त देखे. छ० कांइक सूतो फॉइक जागतो स्वप्न देफे. 


निम्न न्थ यिदाइघिकार | 8०५ 
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अथ इहाँ बह्यो--छूतो खप्तो न देखे ज्ञागतों पिणन देखें। कांइक सूतो 

कांइक जायतो स्वप्तो देखतो कल्यो। ते“खुते! ' चाम निद्रा नों 'जागरे” माम 

नाम ज्ञागवा नो छै। पिण भाव निद्वा भी मपेक्षाय ए 'खुत्ते” न कह्मो ) दृब्य 

का नी भरपेक्षाय इज क्यो छै। तेहनी टीका में पिण इस कह्यो' ते रोका छिखिये 
| 
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“नाति छत्तो नाति जागदित्वर्यः | हह चुप्तो जागरश् द्वत्यमावाभ्या 
स्थात्‌ तत्र द्रव्य निद्रापेक्षया भावतथा विर्त्यपेत्ञया । तत्र समर व्यतिकरों निद्रा- 
पेक्ष उक्तः | 

इां पिण द्रव्य निद्रा भाव निद्रा कही छै। ते भाव निद्रा थी पाप छागे 
पिण द्रव्य निद्रा थी पाप न छागे। अनेक ठामे सूबणो से निद्रः नों नाम कह्मो छै। 


ते मादे जयणा थी खूतां पाप न छागे, सूचण री जाज्ञा छै ते मारे । डाह्द हुवे तो 
विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा उत्तराध्ययन अ9 २६ कह्यो--ते पाठ लिखिये छै | 


पढ़से पोरिसि सब्काय॑ वीतिय॑ कारण मियायई । 
तड्याए निदमोकख॑तु चउत्थी भुजलो वि सज्काय॑ ॥ 


( उत्तराष्ययत्त झऋ० २६ गा० १८) 


प० पहिली पोरिसी में स० ह्वाध्याय करे, वि० वीजी पोरसी में ध्यान ध्यावे, छ० 
त्तीजी पोरसी में नि० निद्ठा मूफे च० चौथी पोरसी में सु० वली स० स्वाध्याय करे 


अय इहाँ असिम्रद घारी साधु पिण तीजी पौरसी में-निद्रा मृक्ते क्यो । से 
देशो सापाई' करी किहंईइ निद्रा काढ़े किह्दांइ निद्रा छेवे कहे। किदाइ निद्रा सुके 


४० समिध्यंसनम्‌ । 








इम कहे | ० तीजी पौरसीर' निद्रा नी आज्ञा असिम्नदधारी नें पिण दीधी | भरें 
प्रभाद्‌ नी तो एक समय माल पिण आज्ञा नहीं। "समय गोयमा | मापमायए' 
पहयूं उत्तराध्ययने कह्मो ते मादे ए द्रव्य निद्रा प्रभाव लद्दी | परं आज्ञा माहि कै। 
डाद्वा हुवे तो बिचारि जोइजों । 


इति ४ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा बृहटकल्प 3० १ कहो ते पाठ लिखिये कै । 


नो कप्पड्ट निगंथाणं वा निगंथीणं वा दगतीरंसी-- 
चिट्टित्ततवा. निसीइत्तयवा. तुयह्ित्तणवा, निदाइत्तएवा. 
पयलाइत्तएुवा, असणंवा. पाणंवा. खाइमंवा. साइमंवा. 
आहार माहारेसए, उच्चारंवा. पासवरणुंवाः खेलंवा. सिद्याणं 
वा. परिट्रुवेत्तएण, सब्फायंवा. करेत्तए. भाशंवा काइत्तए 


काउसग्गंवा द्रणंवा ट्राइत्तण ॥ १८॥ 
( चृदृत्कल्प उ० १) 


नो० नहीँ कछपे नि० साधु नें. तथा. नि० साध्ची ने' द० पाणी में तीरे अर्थात नदी 
तलाव प्रमुण नें धरे ऊमो रहिदो. नि० अथवा वेसवो, तु० अथवा शयन करवो. अधेवा. लि० 
थोड़ी निद्रा लेवी. प० अथवा विशेष निद्ठा लेबी._ अ० अशन, पा० पान... जा? खादिम सा० 
स्वादिम आ० आदार खाबों उ० बढ़ी भीत पा० छोटी मीत. खे० खेल्ल कहितां वलखाविक- 
स० नासिका नों मल. प० परिडवों न कर्पे स० स्वाध्याय करवो न करे. करा० ध्यान घ्यावों 
नकल्पे का० कायोच्तसर्ग कबो ठा० तिद्ठां पाणी नें तीरे साथ साध्वी न रहे तिहां पाणी पीवा 
नो सन थाय तथा लोक इस जाणे जे पाणी पीवा वेठो छुँ तथा जलचर जीव जल मादिला तक 
पामे ते सादे न कर्पे. , 


सिम्नस्थ निर्द(हधिफारः । 8४४ 





अथ इहां कह्मो--पाणी ना तीरे ऊभो रहिवों, घैसवों निदादि छेची 
स्वाध्याय ध्यानादिक न कहपे | ए सर्व पाणी ना तीरे वर्म्य। पिण और ज्ञर्गा 
एु बोल वर्ज्या चही । जिम अनेरी जगां स्वाध्याय, ध्यान, शशनादिक करणा 
कहपे । तिम अनेरी जगां निदु। पिण लेवी कल्पे । प तो सर्व बोलां री जिन आज्ञा 
छे, तिण में ध्रमाद नहीं। जिम स्वाध्याय, ध्यान, अशनादिक में पाप नहीं तो 
विदा में पाप किम कहिए। ए सर्व वोलां री आज्ञा छे से मादे तथा बृहत्कल्प उ० 
३ कह्यो । न कल्पे साधु ने साध्वी ने स्थानक विकट वेलाइ' स्वाध्यायादिक करवी, 
निंदा छेवी, इम फह्मो । पिण अनेरे ठामे स्वाध्यांय निंदू।दिक वज्ञीं नयी । डाहा 
हुवे तो बिचारि जोइज़ो । 





इति ४५ बोह्ल सम्पूर्या । 


हथा बूहरंकल्प 3० ३ क्यों ते पाठ लिखिये छे । 


नो कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा अंतरगिहंसि 
आसइत्तण्वा चिह्टित्तएवा निसीइत्तरवा तुयहित्तणवा निद्दा- 
इत्तएवा पयलाइचएवा असखुवा पाणंवा खाइमंवा साइमंवा 
आहार माहारित्तए. उच्चारंवा पासवर्णंवा खेलंवा सिंघाया 
वा परिटृवेचए्‌ सब्फायंवा करेत्तए. कार्यवा भीइचए. काउ- 
सग्गंवा करित्तए ठाणं वा ठाइत्तर अहपुण एवंजाणजा जरा- 
जुरुणे वाहिए. तबस्सी दुव्वले किल॑ ते मुच्छेजवा पवडेजवा 
एवं से कप्पद्ट अंतरागिहंसि आसइत्तजवा जाव ठाशणंबा 
ठाइत्तए ॥ २२ ॥ 

( बृहत्कल्प ड० ३ ) 


४५०८ भ्रम विध्व॑सनम । 
४ भो० न कल्प. नि० साधु ने' तथा नि० साध्वी नें. अ० गृहस्थ ना अन्तर घर नें विपे, 
पचि० ऊभो रहवो, नि० बैठवो. तु० छुयवो, नि० थोदढी निद्रा करवी: प० विशेष निद्रा करती. शअठ 
अशन, पान, खादिस. स्‍्वादिम. आदर खावो, तथा. 3० बढ़ीं नीति पा० छोटी नीति खे० 
वलखादिक सि० नासिका नो मल परिव्यों तथा, सा० हृपाध्याय करवो, भता० ध्यान ध्यावो 
का० कंयात्सर्ग करवो. ठा० स्थान ठावों न|कल्पे आ० दिये पु० बलौ ए० इस जाशवा ज० 
जरा जीर्ण बा० रोगियो थे० बुद्ध, त० तपसवी, हु दुर्वल कि० छामना पास्यो थको, सु्मूच्छो 
पास्थों प० पढतों थंकों, - ए० एड्वा नें. क० कल्पे झँ० शहरूध ना धंर नें विचाले. आ० वेसवो 
छयधो जाव कहितां योचत्‌ स्थान ठायचो, 
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अथ इद्दां कह्यो-ग्रहस्थ ना अन्तर घर ने बिषे साधु नें- स्थाध्यायादिक 
निद्रा पिण न करपे । जे अन्तर घर नें विषे न कल्पे तो अन्तर घर बिना अनेरा घर 
ने' विषे तो स्वाध्यायादिक निद्रादिक कब्पे छे। ते माटे अन्तर शूद्द में एचोल 
वर्ज्या छे। जिम स्वाध्याय ध्यानादिक और ज॑गां कब्पे तिम निद्रा पिण कष्पे छै। 
अने' जे व्याधिवन्त, स्थचिर ( बुद्ध) तपस्ची छे, तेहने' एप सब धोल अत्तर घर नें 
चिषे पिण करे छै। तिण में निद्रः पिण लेणी कही, तो जै निद्ठा प्रमाद हुवे तो 
प्रभाद्‌ नी तो रोगी, तपरुवी. बुद्ध ने! पिण आज्ञा देवे नहीं। ते मादे ए द्रव्य निद्रा 
प्रमाद नहीं। अन्तर घर ते रसोढ़ादिक घर विचाते जगा ने' क्यों छै! अन्तर शब्द 
मध्यवाची छै। ते घरे रोगियादिक ने' पिण निद्रा छेवी कही | ते मादे ए द्वन्य 
निद्रा प्रमाद नहीं, प्रमाद तो भाव निद्रा छे। डादा हुवे तो विचारि ज्ञोइजो । 


इति & बोल सम्पूर्या । 


लिवारे कोई कहे-हब्य निद्रा किहाँ कही तैहनो उत्तर--संत पा भी 
कहे छे । 


सुत्ता अमुणीसया । मुखिणो सया जागरंति॥ १॥ 


( झंचाराद्ु अ० ३३० ६) 


सिप्न न्‍थ निद्राएइचिकारः | ४७६ 

छ० मिथ्यात्व अज्ञान रूप मोद निद्वाइ करी “उत्ता” ते. अ० मिथ्याह॒ण्टि जाणवों 

झुण्दी, तत्व क्लान ना जाणणहार मुक्ति सार्ग नों रतेपक. स० सदा निरत्तर जा? जागे हि 

समाचरे अहित परिहे यदपि वीजी पौरसी आदि निठा करे तथापि भाव निद्रा ने अभावेते 
जपता इज कहिंद' 








मथ इहां कह्मो--मिथ्यात्व मशान रूप मोह निद्रा करी खुत्ता ममुणी 
विश्याद्र॒ष्टि कह्या। अने' साधु ने जागता कह्या। ते निद्रा छेवे तो पिण भाष 
निद्रा ने' अमावे ज्ञागता कह्मा। ते भाव निद्रा थी भद्देव कह्यो। पिण द्वव्य निद्रा 
थी अहित न कहो । ते मारे दृव्य निद्वा थी अद्वित नथी। तथा भगवती श० १६ 
ड० ६ “छुत्ताजागरा” ने' अधिकारे अर्थ में दुव्य निद्रा भाव निद्रा कही छै। तिहां 
भाव निद्रा थी वो पाप छाग्रो छे। भरने द्ृव्य निद्रा थी तो जीव दवे छे। पिण 
पाप न छारे। एक मोहनी रा उद्य विना और कर्म रा उदय थी पापन छागे। 
रिद्ा में स्वप्तो आवे ते मोदहनी रा उदय थी, ते भाव निद्रा छै, तेहथी पाप छागे। 
मचिणद्धि”” निद्धा तो दर्शनावरणी रे उदय । अरद्ध वाछुदेव नों चल ते अन्तराय 
कर्म ना क्षपोपशम थी, माठा कार्य करे ते मोदी रा उद्य थी, जैतछा मोह कमे 
ना उदय थी कार्य करे वे सर्व भाव निदुए छे कम वन्‍्ध नो कारण छै । पिण दुव्य 
निद्रा पाप नो कारण नथी ! डादा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ७ बोल संपूर्ण । 


| छक. 


इति निग्नन्थ निद्रापघिकार: । 


बनी 3-४२ ४कन्‍ीफितीीीी ता 


धरे 


अथ एकाकिसाधुअधिकार: | 


५६०७०...) 





केतछा एक अज्ञानी कहै--कारण बिना पिण साथु नें एकलो दिचरणों 
कब्पे इम कहे ते सूत्र ना अजाण छै। कारण बिना एकलो फिरे तिण नें तो भगवन्त 
सूत्र में ठाम २ निबेध्यो छै। तथा व्यवहार उ० ६ कह्मो ते पाठ लिखिये छै । 


से गामंसिवा जाव संनिवेसंसि वा अभिग्णिवगढाए. 
अभिरिण दुवाराए अभि शिव्खमण पेसवाए नोकप्पति बहु- 
सुयरस वज्कागमस्स एगाणियस्स भिवशुस्सवत्थए, किम 


गपुण अप्यघछुयस्स अप्पागससर्ल ॥१४॥ 
( व्यवहार 3० $ ) 


खे० ते ग्राम नें विषे- जा० यावत्‌. सं० सन्निपेश सराय प्रमुख ने विषे अआ० प्रत्येक कोट में 
वाडो वरडो हुवे अ० छुआ २ वारणा/हुइ प्रत्येक जुदा २ निकलवा ना मार्ग छे. प० प्रवेश करवा 
ना मार्ग छे. लिहां. नो० न कल्पे, ब० बहुश्रुति नें व० धणा आगमस ना जाण नें. ए० एुकाकी 
' पशे, भि० साधु ने व० रहिवो. जो बहुश्रुत्ति ने एकलो रहिवों तो कि० किस्यू कहियों- हु० 
घली अल्प आागम ना जाण. सि० साधु।ने' जे ग्राम्मादिके घणा जुदा २ चारणा छुद्दा * ठाम होय 
घणा फेर मा होय तिहां एककी बहुश्रुति थको पिण पाप अनाचाए सेवा छद्दे अने' जो एक ञ॑ हुईं 
तो बहुश्ुत्ति तिहाां बसतो थको पाए अनाचार लज्ाई' न सेवो सके. 


अथ इहाँ फह्मो--जै प्रामादिक ना घणा निकाल पैसार हुवे | तिहां बहुश्रुति 
घणा आगम ना जाण नें पिण एकाकी पणे न कठपे तो किस्यूं कहिवों भद्प आगम 
ना जाण नें इदां तो प्रत्यक्ष एकलो रहियवो ब्ज्यों छै। थे मादे एकलो रहे तेदनें साधु 
किम ' कहिये । डाह्या हुवे तो विचारि जोइजो 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


एकाकिसाध्च६घिकारः | 8११ 
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तिवारे कोई कहे-ए तो एक जगा स्वानक ना घणा निकाल पैसांर हुवे 
तिदयां ए रहियो व्ज्यों छै। तेहनों उचतर--जै श्रामादिक ना घणा निकाल पैसार 
हुवे तिददां “अगड़खुया” साधु नें रहिवो न कब्पे | तिहां पिण पहचो इज कह्मो छै। 
से पाठ लिखिये छे । 


से गामंसिवा जाव सन्निवेसंसिवा, अभिरिशवगडाए 
अभिनिदुवाराए. अभिनिवखमण प्पवेसशाए नोकप्पति 
चहुणुं अगड सुथाणं एगयओवत्थ ए्‌ ॥१३॥ 


( ज्यवहार 3० ६ ) 


से० ते ग्राम ने विषे, जा० यावत्र॒ स० सन्निवेश सराय प्रमुख ने विपे '्य० प्रत्येक २ 
जुदा २ कोटादिक होइ जुदा २ परित्षेय हुई स्थापना घणा निकलवा ना मार्ग &. घण] पेसवा 
सार्ग छे तिहां, नो० न कल्प्रे घया अग्रीवार्थ ने एकला रहिवो- 


अथ इह्दा पिण प्राम्रादिक ना घणा द्रवाजा हुवे, तिह प्रणा अगड़सुया 
ते मिशीय ना अजाण तेहनें न कटे, इम कह्यो । तो तेदने लेखे ए पिण एक जगा 
घणा वारणा कदियां। जने जो प्रामादिक ना घणा घारण) छै | तिण ग्रामादिक में 
अगइझुया नें न कल्पे तो तिहाँ एकला वहुश्रुति में पिण व्ज्यों छै। ते मारे ते 
श्रामादिक ना घणा वारणा छै ते प्राम्नादिक में वहुश्रुदि नें एकछो रहिवो नहीं । 
एक निकाल ते प्रामादिकत में पिण अगढखुया न वर्ज्यों छे। भर्नें वहुश्रुति एकला नें 
अद्दोरात्र सावधान पणे रहिवूं कह्यो छै। ते प्रामादिक गाश्री छे। पिण स्थान 
भ्राभ्री नहीं | डाद्या हुवे तो विचारि जोइजों । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


सथा इृहत्कल्प ड० १ कह्मो--जे प्रामादिक ना एक निकाल तिद्दां साधु 
खाध्वों नें एकठा न रहिवा। झरने घणा बारणा तिहां रहिवों कह्यों। ते पाठ 
लिखिये छे । 


श्श्ष्र भ्रम विध्यंसनम्‌ ! 
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ही ्न्‍ण्ज्पट्ट नमन 


से गामंसि वा जाव राय हार्शिसिवा अभिनिवगढाए, 
अभिनिदुवाराए. अभिनिकखमण पवेसाए, कप्पह निर्ण॑- 
थाणय निग्गंथीणय एकत्तउवत्थए | 


( चूहत्काल 3०१ बो० ११) 


से० ते गा० भ्रामादिक ने' घिपे जा० यावत्‌ पाछला घोल लेवा, राजधानी. तिहाँ भ० 
जुदा २ गद हुवे आ० जुदा २ वारणा हुने छुद्ा २ निकलवा ना पेसवा ना मार्ग हुवे तिहाँ करपे 
साधु ने! साध्वी ने एकठा वसवा. 


अथ इ॒हां घणा वारणा ते ग्रामादिक में साधु साध्यी ने रहिवा कहा । 
ते झ्राम्तादिक ना घणा निकाल आश्री पिण स्थानक ना घणा वारणा आश्री नहीं। 
तिम वहुश्रुति एकला नें घणा बारणा निकाल पैसार हुवे ते श्रा्तादिक में त 
रहिवो | ए पिण श्राम ना घणा निकाल आश्री कह्या । पिण स्थानक जआाश्री नहीं ।' 
अनें जे एक ख्थानक ना घणा वारणा हुवे तिहां एकल वहुशुति नें न रहियूं इम कटे 
तिण रे छेखे एक खानक ना घणा निकाछ हुवे ते स्थानक साधु साध्वी नें पिण- 
भेछो रहियूं। पिण ए तो प्राम्ादिक ना घणा द्रवाज़ा तिहां वहुश्रुति नें एकलो 
रहियूं बज्यों छै, तो भव्पश्ुति नें किप्र रदियों | डाह हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा एकलो रहे तेहमे ८ अवगरुण कह्या ते पाठ रिखिये छे 


पासह एगगे रूवेषु गिद्धे परिणिजमाणे एत्प फासे पुणों 
पुणो. आवंतिकेआवंति लोयंसी आरंभजीवी ॥» एएसु 
लेव आरंभजीवी एत्थविबाले परिषच्चमाणे स्मति-पावेहि 
कस्मेहिं असरणं सरणंति सण्णमाणे ॥८॥ इह मेगेसि एग 
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चरिया भव॒ति। से बहु कोहे वहुमाणे बहुमाएं बहुलोहेबहु- 
रए बहुननेड बहुसढे बहुसंकप्पे आसव सक्की पलिओहन्ने, 
उद्ठिय वाय॑ पवयमाणे “मा मेकेइ अदवक्खू” अन्नाण पसाय ' 
दोसेणं सतत मूढे धम्म॑ं णामिजाणाति ॥६॥ अट्भापया साणव 
कम्मकोविया जें अणुबर या अविजाए पलिमोक्खमाहु अव- 
-हमेव सणुपरियदंति त्तिवेमि । 


( आचाराज् श्रु० १ झअ० ५ 3०१) 


पा० देखो एु० केतलाक, रू० रूप ने विपे बृढ्ध प० परिणमत्ता थक्रा एु० इद्दाँ, फ़० रपर्श 

पु० वारम्वार, शआ्आा० जेतला के० ते माहि थक्ी फेइ लो० लोक मनुष्य लोक ने विषे, आ० 
सावध अजुएाने करी जी० आजीविका करे ते हु.ख भोगन्रे एतले ग्रहसुथ देखाडयः बली अनेरा 
ने देखाडे छे. पु० ए सावध आरम्भ ने विपे प्रवर्तता ग्रहस्थ तेदने विपे शरीर निर्वाह ने काजे 
प्रवर्त्तो. अनय तीर्थी तथा पासत्थादिऊ म्ृब्य लियी थई आसूम जीवी थाई, लावथ अजु 
छाने वर्े ते पिय एद्वा हु खपामे तथा ग्रृहसूथ पिण बेगला रहो तीर्थिक अने दर्शनी ते 
पिण घेगला रहो जे ससार समुद्र ने तीर सम्यकत्व पामी बीर परिणाम लह्दी कर्म ने उदय ते 
पिण सावथ भ्रज्ु्टान ने! विपे प्रवर्ते तो अनेरा नों किस्‍्यू कहियों इस देखाड़े छे- ए० एगे 
झरिहन्त भापित संयम ने विंपे, बा० वाल अज्ञानों राग हंष व्याकृल चित्त विषय दृष्णाई 
पीडातो छतो २० रमे रति करे पा० पाप करें करी सावध अनुष्ठान ने स्यू जागतो छत्तो करे. 
ते कहेदै। अआ० जेजीत्ां ने दुर्गति पढचां शरण मे थाइ' ते अशरणक सावग 'अलुष्ठान तेहिज, 
स० शरण छल भू कारण म० मानतो थे अनेक बेदना नारकादिक ने विष भोगने चली 
एद्विज नो विश्येप कहे है इण मल॒ुष्य लोक ने विपे पुकएुक विषय, कपाय निमित्ते पु० 
एकाकी पणे अ्रमत्रो थाई. घया परिवार माहि रदहिता परिवार नी शक्ाइ" विपय सेवी न सके 
ते भणी एक्लो दींडे स्पेच्छाचारी थाइ केहवो हुवे ते कहे सै से० ते विषय गृधभ एकलो 
अमतो. अऊालचारी देखी लोके पराभवतो ब० घणों क्रोध वर्त्ते थ० अगावांदतो सानव है 
तू किस्यू बांदसी झुक ने घणाई बाँदे छे इस माने वरत्वें. व० तप अकरबे तप कड्टे तथा रोसा- 
दिक कारण बिना इ कद्दि लाबे घणी साया करे, ब० सर्व आदार घुद्ध अशुद्ध ने लेबे बहुलोंभ 
, प्रहवों छत्तो थ० बज्ञ पाप जाय॒वों तथा हे घणा आएम्म ने विषे रत न० चटनी परे भोग नो 
अर्थी थरो बहु बरप घरे. ब० घणे प्रकारे करी मूर्ल व० घणा मन ना अधबबसाय ने विपे वर्त्ते 
पुद्दयों छतों दिसादिक आश्रय ने विषे स० आरृक्त तथा पण कममें करी आच्छायों पहवो 


8९४ श्रम विधव्यंसनम्‌। 
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पिण स्यूं बोले ते कहे छे. छ० आपणपे धर्म आचरण ने' विपे उ्यो उद्यमवन्‍्त. इम वाद 
गोलतो एतावता हू “चरिज्रियों छू” एहवो वोलतो पर अशुद्ध वर्त्ते इस करतो आजीविकाय 
नों बहितो किम प्रवर्तों ते कहे छ सा० झुकनें, के० केइ अकार्य करता देखे एह भणी छात्रों 
अकार्य करे अ० अज्ञान प्रसाद ने दो० दोपे करी स० निरन्तर मु० मूढ़ मूर्ख मोझो छत्तो ध० धर्म 
न जाणे अधम्में प्रदर्दों अ० विषय कपायादिक सी आर व्याकुल एदवा थया जीव सा० भहो 
मानव ! क० ते कर्म अष्ट प्रकार बांधता ने विषे को० पणिइत पर॑ घम अनुष्ठान ने विषे पणिहत ने 
थी. जे० पाप अनुष्ठान थकी अनिध्ृत्त हझ० ज्ञान चारित्र थी विपरीत मागें प० ससार नों उत्त- 
रण मोक्ष. मा० के ते पर सत्य धर्म न जाणे. ते धर्म अजाण तो छ्यू पामे, ते भाव कहे छे. आा० 
सपतार तेहने विषे अरहट्ट घढिका ने न्याय अयणु तेणे नरकादि गति ते विषे बल्ली २ अमण करे” 
श्री छ॒घर्मा स्वामी जैम्बू स्वामी प्रति कहे छे 


अध इहां पिण एकलो रहे तिण में आठ दोष कह्या। वहुक्रोघी, मानी. 
मायी. लोसी. कह्यो। घणो पाप करवे रक्त धगो नटनी परे वेष धरे, धणो क्षृतत 
पणो सड्डुत्प, फ्लेश. घणों फ्मो। चल्ली पाप कर्म वाँधण नें पर्डित कटह्मो। 
कदाचित्‌ कोई माहरो अकार्य देखे इस ज्ञाणों नें छाने २ अकाये करे। इत्यादिक 
एकला में अनेक अवगुण कह्या | ते मारे एकलो रहे तिण ते साधु किम कहिए | 


डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 
इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तथा आचाराज्ज श्रु० १ अ० ५ फह्मो । तें पाठ लिखिये छे । 
गामाणु गा दूइज माणरस दुज्जातं दुष्परिवकत भवति 
अवियत्तस्स मिकरखुणो ॥१॥ वयलावि एग चोइया कुप्पंति 
मांणवा उन्नय मारणेय णरे महता मोहेण मुज्कमति संबाह 
बहवो भुजो दुरतिक्रमा अजाणतो अपासतो एयंते माउ होठ 
पय॑ कुसलस्स दंसणं ॥श॥ तदिष्टीए तम्मुत्तोष तधुरकारे 
तस्सनी तन्नीवेसणें जय॑ विहारी चित्त खिवाति पंथ णि- 
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ज्काती वललि वाहिरे पासिय पाणे गच्छेजा। से अभिक्षम- 
माणे संकुंच साणे एसारे साणे विशियट् माणे संपलिमज 
साणो ॥शा 





( झाचारांज़र शु० १ अ४ ४ उ० ४) 


गा० भ्रामाजुप्राम विचरतां एकाकी साधु ने. हु० दुष्ट मन थाह जावरता झावता अश- 
भमता उपसर्ग ते उपने अरहन्ञक नी परे भलो न थाइ तथा. हढु० दुए पराक्रम नों एधानक 
एकाएकी ने भ० थाई एतावता पुकाकी एथानक न पामे स्थल भद्द वेश्या ने घरे गया साधु नो परे 
इस समस्त ने थाइ किन्तु जेहवा न होड़ ते कहे है. अआ० अन्यक्त साध में ने सूत्रे करी अव्यक्त 
तथा धग्म करी अव्यक्त सूत्रे करो अच्यक्त ते कट्ठिइ. जिण श्चाराज्ज पूरो सुत्र थकी भययो म हुये 
गच्छ में रह्मा साधु नौ स्थिति झनें गच्छ थक्की निकल्या ने नवमा पूर्व नी त्रीमी चत्थु भणी व 
होइ ते सूत्र अव्यक्त तथा वय करी अन्यक्त ते कहिये जे गच्छ माहि रक्षो १६ वर्ष में वर्षों झने 
गच्छ बाहिर ३० वर्ष मादि ते वय अन्यक्त हुई , इद्दां अव्यक्त नी चडभन्नी दे सूत्र अने वबये करी 
जे अच्यक्त तेहने एकल्नो रदिणो न कल्पे संयम अने श्रात्मा नी विराधना थाड ते भणी पहिलो 
भाँगो थाइ . तथा सूत्रे करो अव्यक्त वये करी व्यक्त तेइनें पिण एकल पणो न कल्पे, 'अग्रीतार्थ 
पणे सयम झनें आत्मा नी विराधना धाइ . ए बीजों भांगो तथा सूत्रे करी व्यक्त अने चय 
करी पअव्पक्त तेहने पिण एकलो न कल्पे घाल पणा ने भावे सर्च लोक पराभववानों ठामें थाद 
सीजो भांगा तथा सूत्र अने बय्े करी व्यक्त एदले गुरु ने आदेशे एकलचर्या कल्पे पिण शआदेश 
पिता न करपे जे भण्यी गुरु आज्ञा विना एक्लो रहे तहवा ने पिण धणा दोष उपने पर से 
दोष गच्छ माद्ि रह्मा ने न उपमे गुरु ने आदेशे प्रकर्तता भणा गुण उपजें. तिे दोप नहीं. 
सि० साधु ने चली कर्म वशी एक गुट नों पिण वचन न साने ते कट्टे छे घ० किणद्दि एक तप 
सयम ने विपे सीदावता हुँता भ्रो गुरु घमवचने, एु० एक अज्ञावी चोया प्ररधा हुंता. झु० क्रोच 
- ने चशी हुवे. म० मनुष्य इस कटे हू घणा पतला साधु माहि रददि न सक्ू कांई में स्थू करस्यों 
अनेरा पिण सह इमज वर्चे छे तेहने स्यून कहो एणी परे ते 3० अभिमान ने आपणपो 
मोटो मानतो न० महु॒ण्य मो प्रवल मोहनीय ने उदय मूरभो कार्य अकार्य विवेक विकल 
थाई ते मोह माहितो छतो मान पर्वते चब्यो पति क्रोधे करी गघ्छ थकी निकले तेहने' गमालु- 
ग्राम एकाकी पण्णे हिढता जे हुइ ते कहे थे. स० जे अव्यक्त पुकाकी हिडता ने बाधा पीढा ते 
उपसर्ग थड्ी ऊपनी घणो थाई. झु० घन्ती * उल्लंघवा दोहिली. केदवा नें' दुरतिक्रम कद्दिये 
पुअर्थ झ० ते पीढा अहियासवा नो अणजाणता अणदेखता ने पीडा खाँघतां खमतां दोहिली 
होइ पुद्वों ऐेखाडी भग वात वली शिष्य प्रते कहें छे.. ए० एकला रक्षा ने आवाधा अ्तिक्रमतां 








हुर्लभ पणो माहरे उपदेशे वर्चुतां ते तुक् ने... सा० सा हुल्यो आगमानुसारे सदागच्छ मध्यवर्त्ती 
थाई श्री वर्धमान स्वामी कटे छे. ए पू्वे कहो ते. कु० श्री वर्दममान स्वामों नों दर्शन अभिप्राय 
जांणवो एकलो विचरे तेहने' घणा दोष इम जाणी सदा आचार्य गुरु समीपे. वत्ततां नें घशो 
गुण छे. हिये आचार्य समीपे किम प्रवररों ते कहे छै. त० ते अचार्य गुरु ने दृष्टि अभिप्राय चाले 
प्रवर्ते तन मुक्त सर्व संग विरतति तैंणे करी सदा यत्र करवो. एताचता लोभ रहित, तश तें 
आचार्य नों पुरस्कार सर्व घर्मकार्य नें विषे आगिल सुथापवी एहयो छते प्रवत्त वो. त० ते आर 
घार्य नी. सं० सश्ो शान तेणे पर्तो मत आपणी मति प्रवरत्तांवी में कार्य करपो ते ते 
आचार्य नो स्थानक छे जेहने' पुतावता गुरुकुल वासे धलिवों तिहां धस॑तो केहयों था३' ते 
कहें छे. भ० जयणादई'. थि० विचरे. पुतावता जीव हिंसा टालतो पढिलेहणादि क्रिया करें 

चि० आचार्य वा चित्त में अभिप्राये चले तथा प० गुरु किहांइ पोहता हुई तेहनों पन्‍थ जोने तथा 
शयन करवा बाँछतो जाणी सथारो करे तथा जुधा जाणो आहार गनेषे इत्यादिक गुरु नोँ 
आराधक थाईँ प० गुरुनी अवग्रह थक्ी कार्य बिना बाहिर नरहे, अवग्नद मांधि रहता 
सदाह घन्दुना वेयावचादि कार्य बिना वाहिर असात्तना थाई. इश्यो जाणी अवग्रह चाहिर न 

रहे पा० गुर किहाँद मोकल्यो हुवे तो भूसर प्रमाणों पन्‍थ नें विषे, पा० प्राणी जीव. पा० दष्डं 

जोवतो. य० जाइ' पर विध्वस पणे न हींडे. ईयांउमत्ति लू चाल्ले से० ते. अ० झावे प० जाने. 

स॑० सक्रोचन करे. प० प्रखार करे, बि० निवरों प० प्रमार्जन करे. 


अथ इहां अव्यक्त दुष्ट रहिवों स्थानक ने विषे अनें दुष्ट गमन विचरबों 
परिण दुष्ट कह्मी ते अव्यक्त नों अर्थ इम कह्मो छे। जे १६ चर मांहिं ते चय अच्यक्त; 
झरने निशीथ नों भज्ञाण ते सूत्र अच्यक्त, ए तो गच्छ माहि रहा नी खिति। भरने 
गच्छ माहि थी निकल्या में ३० वर्ष माहि वय अव्यक्त अनें नवमा पूर्व नी तीजी 
चंत्थु -भण्यो नहीं ते सूत्र अव्यक्त। ते व्यक्त अव्यक्त नींचो भंगी श्रुत अच्यक्त, क्षनें 
व्यक्त, तेहनें एकलछो रहियों न कब्पे । तथा चय अव्यक्त अरे सूत्र व्यक्त तेहनें पिण 
एकल पणों थ कव्पे। तथा सूत्र अव्यक्त अने चय अव्यक्त नें पिण एकल पणो न 
करपे। भरने सूत्र करी व्यक्त अनें चय करी व्यक्त गुरु ने आदेशे तेहने एकल पणो 
कह्पे | इहाँ पिण नवमा पूर्व नी तीजी वत्थु भण्या बिना अव्यक्त नें एकल रहिवो 
चिचरवो वज्यों। तो जै श्री बोतराग नी आज्ञा छोपी ने एकल रहे हां में साधु 
किम फहिये । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 

(5 

हि इति ५ बोल सम्पूणा । 


हा 
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तथा ढाणाडु ढा० ८ कह्यो । ते पाठ लिखिये छे । 





अहुहिं ठाणेहिं सम्पन्ते अणगारे अरिह एगल्ल विहार 

पढिम उवसंपजित्ताणं विहरित्तए तं० सड़ढी पुरिस जाए, 

सच्चे पुरिसजाए. मेहावो पुरिसजाए. बहुस्सुए पुरिसजाए 
सत्तिमं अप्पाहिगरणे धिइमं वीरिय संपन्‍ने ॥९॥ 


( ठाणांग ठा० ८) 


झं० आठ ठा० स्थानक गुण विशेष करी सयुक्त अ० प्णयार अह योग्य थाह ४३ 
एकाकी भू. वि० ग्रामादिक ने बिपे जावू ते प० प्रतिमा अमिग्रद्द ते एकाको विद्दार प्रतिमः 
अथवा जिन कटिपर नें प्रतिमा प्रथवा सासादिर भिक्‍खू नी प्रतिमा पढिवज्ती ने वि ग्रासा- 
दिक ने विषे विचरशा योग्य थाइ, ते कहे छे. श्रद्धा तत्व श्रद्वों प्रभवा अनुष्टान में विषे श्सि- 
लाव ते सद्दित स» संर्य इन्द्रादिक पिण चाली न सके संम्पक्त्व चोर थक्री, पुरुष जाति ते 
पुरुष प्रकार ए पर्थ, स० सत्यवादी प्रतिज्ञा शुर पणा थकी. मेधावी धुत्त प्रहवानी शक्ति सद्दित 
अथवा मर्यादावरत्ती पृद्दिन भणी. ब० सूत्र धर्थ थड़ो आगम कामो छे जेहने जघसय तो लय्सा 
पूर नी श्रीजी वस्तु नों जाण उत्कृष्टो असम्परूण दश पूर्रंधरस० समर्थ ५ विधे तुल॒वां कोधी 
त्तप श्रुत एकल पणू सत्वे करी अने ।मरोर नी समर्धाइ करी जित कछपी ने ए ५ प्रकार नो 
चुल्पता कररी ० कलहकारो नहीं चित्तना स्वास्थ पणा सद्दित अरति रति अनुज्लौम प्रति- 
लोम उप्सर्ग नू सहणद्वार. अधिक उत्साह सह्दित इह्दां जे छेहला ४ शब्द ने पुत्प जाति शब्द 
नथी, पिश धुरला घौकड़ा ने विपे छे तेद् मणो इदा पिण जाणवू, 


भय इहां आाठ गुणो सदित ने एकल पड़िमा योग्य कष्यी से आठ गुण, 
भ्रद्धा में सैंठो देव -डिगायो डिगरे नहीं, सत्यवादी, मेधावी से मयोदायान्‌ “बहु- 
रुछुए” नों अथे इम फद्यो--जे जधन्य नवम्ता-पूर्व नी तीजी बत्थु नों जाण शक्ति- 
घान्‌, कलदकारी नहीं. 'घेयवन्त, उत्साह चीयबान्‌ एमाठ ग्रुणा में नथमी पूर्ष 
* ज्ञी तीजी चत्युं ना जाण ने सकछ पडिप्ा योग्य रहिवो क्यो | ते मादे नवमा पूर्व 
तीज्ञी बत्यु भण्या चिना एकल फिरे ते जिन भाज्ञा वाहिरे छे | तिवारे कोई ६ गुणा 
ना धणी नें गण घारणो कहो ठिण में पिण “चहुस्छुएवा” पाठ क्यो छे। ते मारे | 
नवमा पूर्व नी त्तीजी यस्‍्थु भण्या बिना एकल पणो न फत्पे। तो नवमा पूर्व नी 
ण्रे 





तीजी व॒त्यु भण्या बिना गण घारवा योग न कट्मो ते मारे सेलो करणो पिए से 
कप । इम बढ़े तेहनों उत्तर--छ गुणा सहित साधु नें गण घरवों क्यो ते "गण 
गउछ धारयितु" ते गण गच्छ नों धारयों ले पाछ्यों अर्थ कियो छै। ते गण गच्छ 
तों स्वामी है गुणा रा धणी नें कह्मो। तिहां ६ शुणा में “वहुस्तुए” नों अर्थ धणा 
सूत्र नों जग ददवू अर्थ कियो पिण नवमा पूर्व नों नाम न थी चास्यो | झरने ८ ग्रुण 
एकला ना कह्या। तिण में “बहुस्खुए” तो अर्थ नवम्रा पूवे नी तीजी घस्तु कही 
हे | ते मादे गच्छ ना स्वामी नें नवपा पूर्व नों नियम न थी। डाहा हुए तो विचारि 


सोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्णा । 


तिवारे कोई-कहै--६ गुणामें अने आठ गुणा में पाठ तो एक सरीखो है। 
अनें भर्थ में ८ गुणा -. में तो नघमा पूर्व नो ज्ञाण ते वहुरुसए अने ६ गुणा में घणः 
सूत्र नों जाण ते वहुस्खुए पिण पूर्व न फद्या | एहवों अर्थ में फेर क्यूं एक सरीणा 
पाठ नों अर्थ पिण एक सरीखो कहिणो । इम कहे तेहनों उत्तर उच्चाईं में प्रश्न २० 
२१ में सांधु ने अने श्रावक नें पाठ एक सरीखा कह्या | ते पाठ लिखिये। 


धम्सिया धम्माणुया पम्मिद्वा पस्मक्खाई धम्मपलोइ 
धम्म पालजणा धम्म समुदायरा धस्तेणं चेव वित्ति कप्पे- 
माणा सुसीला सुब्बया सुपडियाणंदा साहु ॥ ६४ ॥ 


( उत्राई प्रश्ष २०-२१ ) 


घब धम श्रुत चारित्र रुप ना करशहार, ध० धर्मशुत चारित्र रुप में केटे चाे थे. .धर 
धर्म्मिष्ठ धर्म नी चेश रूदी छै. घ० घर्मश्ुत, चारित्र, रूप नें समझावे ते धर्सख्यात कहिव, घ० 
घर्मश्ुत चारित्र रूप में ग्हवा योग्य जाणी वार वार तिहाँ दृष्टि प्रवत्तवि घ० घर्मश्रुत्त चारित 
जें विये प्रकों सोवधान ै अथवा धर्म नें रागे स्माया मै. घ० धर्म तें विपे प्रमाद रहित है... 
आचीर जेहनाँ, घ० धर्मशुत चारितर ने अलइ ताले. श्रुत ने आराधदे इज. वि० आजीविका 
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फरपना करता थक्रा, छ० भत्ता शौल आचार हे जेहनों, छ० भला ब्रत्त द्रव्य रूप जेहनों 
छ० आइलाद इर्ष सहित चित्त छे. साधु ने विषे जेहना सा० साधु श्रेष्ठ इत्तिवन्‍्त. 


अध इहाँ साधु. श्रावक, विहू ने धर्म ना करणहार कह्या | ते साधु सर्च 
अर्ते जरा करणद्वार अने श्राचक्त देश थकी धर्म नों करणद्वार/ बली साधु अरे 
आवक ने “सुब्चया” कह्य | ते भरा छत ना घणी कह्य | ते साधु सच्चे ब्रती ते 
मटे खुपती, अने श्रावक देश थकी ब्रत्ती ते मादे सुत्नती, ए साधु ध्राचक नों पाठ 
पक सरीखो पिण अर्थ एक सरीणो नहिं तिम ६ गुणा में “वहुस्खुए” ते घणा सूत्र 
नों जाण अनें एकल ना ८ गुण में “वहुस्सुण” ते नवमा पूर्व नी तोज्ी वत्थु नों 
जाण एहवो अर्थ क्रियो ते मानवा योग्य छै। ते माटे वीजा साधु छा नवमा पूर्व 
नी तीजी वत्यु भण्या बिना एकछ फिरे। ते चीतराग नी आज्ञा ब्राहिर छे | हाहम 
हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति ७ बोल्ल सम्पूर्ण । 


तथा बृहत्कदर ड० १ कह्यो | ते पाठ लिखिये छे | 


नो कप्पइ निग्गंधथस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले वा 
चहिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खमित्तए वा 


पविसित्तणवा ॥ 
( बृद्दत्कलप उ० १ वो० ४७ ) 


न० न कल्पे. नि० साथु ने . ए० एछलो उठत्ो जायवो रा० रात्रि ने विषे, वि» सूर्य 
अस्त पामते छते. संध्या ने विषे व० चाहिर, हथडिल भूमिका ने विपे. वि० हवाध्याय भूमि 
न॑ विपे नि० स्थानक थक्री बाहिर निकलवो स्वाध्याय प्रमुख करवा ने' पेसवो न कल्पे। 


अध इां पिण कह्नो | घणा साथां में पिण रात्रि मैं तथा विकाल नें विपे 
घकला नें दिशा न ज्ञाणो, तो जे एकलों इज रहे ते किण ने साथे ले जाचे। ते मारे 


प्र । श्रम चिश्च॑ंस त्तम्‌ | 


कारण बिना पुकलो रहिवो नहीं, पदची आज्ञा छै। डाद्ा हुए तो विचारि जोइजो | 
इति ८ बोल सम्पूर्ण । 





तथा फेतका एक उस्तराध्ययन भ० ३४ मा रो नाम छेई कहे, जे चेलो 
न 
मिले तो एकलो इज विचरणो, इस कहे, ते गाथा लछिखिये छै | 


आहार मिच्छे मियमेसरिज्जं, 

सहाय मिच्छे निउणत्थ बुद्धि । 
निकेय मिच्छेज् विवेक जोगां, 

समाहि कामे समणे तवस्सी ॥9॥ 


न वा लभेज। निउर्ण सहाय॑, 

गुणाहियं वा ग्रुणओ समंवा। 
एगो विपावाइ विवजयंतो, 

विहरेज कामेसु असजमाणे ॥भ॥ 


( उत्तराष्ययन झऋ० ३२ ) 


आ ते साइ एढवों आहार. मि० बाले, मात्राइ' मानोपेतत ए० एबणरीक ४२ दोष 
रहित, निर्दोष. पली मध्यवर्ती छतो. स* सद्ाया ने बांछे केहवा ने निपुण भल्ती है 5० 
जीवादिक अर्थ नें विपे बुद्धि जेहनी एडवा नें... पी ते साधु जि० उपाक्षय ने बाँछे केहवा 
में, श्री संसर्यादिकना अभाव नों योग्य एतले तेहना आतापादिक ने. असम्भव करो केहवो 
हुवे ते कहे मै स० ज्ञानादिक समाधि पामदा नों कामी वाँछुक, स० भ्रमण चारित्रियों त० 
सपरषी पद्दथों छृतो ॥४॥ 
घ० प्यभवा कदाचन न पामे निएुण बुद्धिवन्त स० सरवाहयो... बली केहवो गृ० शावा- 
दिक गुगे करी अधिक वा अथवा पोता ना गुण आभ्री स० सेम छुल्य एहवो. पुष्दवो थ 
* पाये तो स्थू करियो एकल्ो सजाइया रहित पिश पाप देत दान में वर्जतो परिदृरतो- बि० 
बिके, सयम सागे नें विंबे केहवी काम भोग नें जिपे, प्रतिवन्‍्ध अण॒करतों 
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अथ अरे तो क्यो | जे हानादिक नें अर्थ गुर्वादिक नी सेवा करे ते गच्छ 
मध्यत्तत्ती साधु निषुण सक्बाइपो वांछे। ते सहाय नों देशहार सखाइयो मिक्तो 
न आणे त्तो पाप कर्म चर्जतो थको एकलोइ विचरे। इहा गच्छ मध्यवत्तों थक्रो 
एहवो चेलो वांछे, इम कह्यो। न मिले तो एकलो रहे । ते चेला ने अभावे एकलो 
कहो । पर गच्छ मध्य कहां माटे गुरु, गुदभाई आदि समुदाय सद्दित जणाय छै। 
तिवारे कोई कहे गच्छ मध्यवत्ती एतों अर्थ में कमी, पिण पाठ में नहीं । इम कहे 
तेदनों उत्तर-ए भर्थ पाठ सूं मिल्तों छे। वे मादे मानना योग्य छे। जिम आब- 
श्यक सूत्रे पाठ में तो कह्मो छे “छप्पइ संघट्टणयाए” छप्पइ्ट कहितां जूं तेहनों संघटो 
फरणो नहीं, इद्दां पाठ में तो ज॒ं नों संघटों किम न करे) अने एहनों अर्थ इस कियो 
जे ञ्ञ न्ञों भविधे संघटों करणो नहीं। ए भविध रो नाम तो अर्थ में छै ते मिलतो 
है। तिम 7 विण अर्थ मिलतों छे। तथा आवश्यक भ० ४ क्यो । “पड़िक्रपामि 
पंचहिं मह््यएहिं” इदा पहुच मद्दान्नत थी निवत्तंत्रो कह्मो। ते महात्रन थी किम 
निचर्से। मद्याघ्रत तो आद्रवा योग्य छै। पहनों अर्थ पिण इम कियो छे | ते पंच 
मद्दान्नतां मे अतीचारादिक दोप थी निवर्तवों। ५ पिण अर्थ मिल्ततों छै। इत्यादिक 
अनेक अर्थ मिलता मानवा योग्य छे। एहनी ज अबचूरी में एदयो कह्यो । ते अब- 
चूरी लिजिये छे। 





श्राहर गशनादिवम्‌ श्रणें सम्यला दिच्छे दमिलपे दृप्रिणित मेपणीय 
मेवा दान भोजने तददूरा प्रास्ते. एवं विधाहार एवहि आशुक्त शुरू वृद्ध 
सेब्रादिजान कारणाल्याराधविद्व॑ ज्म' | तथा तहाव तहतचरमिच्छेद्च्चान्तव॑त्ती 
सन्‌ शत गम्य । निपुणाः कुशलाः अर्थंपु जीवादिय इदिं रस्पेति वियुणार्थ 
बुढिन्ते श्रतिइशोहि ते यः साचन्योपदेशादिना ज्ञानादि हेत शुत्त बद्ध 
सेक्रादि अशमेब कुर्यात | निकेतनाश्रय मिच्छेत्‌ | विवेकः रंजयादि सत्तगानाव 
स्तस्मैम योग्य मुचित तदा प्राताध्य समवेन विवेक योग्य थविविक्ता श्रयोहि ल्बादि 
ततर्गाबिच विश्वोतत्तों कुछों गुरु वृद्ध सेवादि ज्ञापादि कारण समवर समाधि- 
न्ञविदीना परत्पर मवाघतया पस्थान ते कामयतेठमिलपति समाधिकामों ज्ञानाधा 


वाप्तु काम हत्यर्थः भ्रमण स्तपस्थरी । 





अथ हां अबचूरी में पिण कह्यो। निर्दोष मर्यादा सहित आहार वांछे। 
पहचे आहार छापे उते गुरु दद्ध ती सेवा ज्ञावादिक थों कारण छे। ते आराधवा 
समर्थ हुईं। तथा गच्छ मध्ये रहमो छतो निपण सजाइयो चाँछे। एहचो सख्ाइयो 
मिल्‍्ये छते शान्रादिक ना देतु गुरु बुद्ध नी सेवा छै। ते भ्ति हो करणी भावे तथा 
स्तथादिक संस रहित उपाश्रय वाँछे जो स्वियादिक सहित उपाश्रये रहे तो तेहनों 
संसर्ग चित्त मा विप्लय नी उत्पत्ति थको गुरुदृद्ध नी सेवा शानादिक ना कारण 
किंद्ठां थकी निपजे। हां गुरु बेद्ध नी सेवा नें अर्थ शिष्य सहाय तों देणदार 
चांछ॒णों कह्यो। ए तो गच्छ माही रह्या साधु नी विधि कही । पिण गच्छ बाहिर 
निकरूवा भी विधि कही न दीसे । भरने पदचो शिष्य न मिल्ले तो एकछो पाप रहित 
विचरणो क्यो । ते चेलां नें अमावे गुरु गुरु भाई सहित नें पिण एकलों कह्यों | 
तथा राग द्वेव ने' अभावे एकछो कहीजे। राग द्वेष रूप वीजा पक्ष में न चर्से ते घणा 
में रहितो पिण एकछो कहिंईं ! 

तथा उत्तराध्ययन अ० ३२ थे गाथा कही, दे लिफिये छे | 


नाणस्स सब्बल पगासणाए, 
-. झन्‍्ताण मोहरुस विवजणाए। 
रागरस दोससस्‍्स य संखएखं, 
एर्गत सोब्ख समुषेह मोबख ॥श 
तस्सेस मग्गो गुरुविद्ध सेवा, 
विबजणा बाल जरुस्स-दूरा । 
सब्काय एगंत निसेवणाय, 
सुतत्थ संचिणयाधि ईय ॥श॥ 


( उत्तराध्ययन अ० ३२ ) 


शा० सतिज्ञानादिक स० सर्व ज्ञान से पे १० निर्मज्ञ कुखे करो ने धन भति अशा- 
मादिक. पझने सो० दर्शन भोहती ने वि० विशेषे च० चर्जवे करी, रा० राग अरे दो ह्ेव 
तेहने साये सूद झ्र करो ने. ५० एकाल्ती छत्त सस्यक्‌ प्रकारे पा्में सुक भोक।र॥ त* ते, 


एकाकिसाध्वधिकारः है 8२३ 
च्स्च्च्््य्स्््स्स्स्स््््च्च्च्िसलच्ट्ल्स्ल्ड्ट्स््स्ट्ल्ल््जटटट्टटट 
मोक्ष पासवानों ए० आयलि कहिस्ये. स» ते सार्म ग॒ु० गुर श्यानादिके के करी गुण बढा तेहनी 
से० सेवा करवी. चि० दिवर्जना करवी पासत्थादिक अश्ञानियानी हु० दर थकी स« स्वाध्याय 
एकान्त स्थान के नि० करवी छ० सूत्र अरे सूत्रार्थ साचे मने करी चिस्तविबो एकाग्र चित्त पणे 








अथ बढ़े कह्यो--ज्ञान. दर्शन, चारित्र, ए भोक्ष ना. उपाय क्या । ते 
शानादिक पामवा नों मार्ग शुरु इद्ध ते शान वृद्ध दीक्षा बुद्ध साधु नी सेवा फरतो 
शुद्ध भाद्दार शिष्य चांछतो फह्यो । ए गुरु इद्ध घणा साधु नी समुदाय रूप गच्छ 
छ ते माहे रह्मो थको ज निषुण सखायो चांछणो कह्यो । पिण गच्छ चाहिरे निक- 
लवो न क्यो । 


इति € बोल सम्पूर्या । 


तथा राग छेप ने अभावे एकलो तो घणे ठामे कह्मो ते केतला एक पाठ 
लिणिये छे । 


माय चंडालियं कासी बहुयं माल आलतवे। 
कालेणय अहिजित्ता तेओ राइज एगओ ॥१०। 


( बत्तराध्ययन आ०् १) 


मा० कदाचित क्राधादिक ने वशे दिसादिर घोर कार्य न करियो. ब० घण २ क्री कथा- 
| 
दिक न बोलवो का० प्रथम पोरसी प्रमुसे सिद्धान्त भणी ने गुर समीपे तिवारे पद्धें धर्म ध्याना- 
दिर ध्यागे. ५० एकलो राग हे प रद्दित छतो. 


अथ गठें पिण एकछो ध्यान ध्यावे णगुरा समीपे ते पिण एकलों क्यो ते 
भाव थी राग ढेप ने अभाव पकलो दद्यों अथे कियो। डाद्दा हुवे तो विचार 


जोइजो । 
इति १० बोल्ल सम्पूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययच अ9 १ कह्यी | ते पाठ लिखिये कै । 
नाइटूर मणासन्ने नन्‍्नेसिंचब्खु फासओ। 
एगो चिट्देज्ा भत्तदुए लंघित्ता त॑ं नाइकम्मे ॥३३॥ 


( उत्तराध्ययव आ० ह ) 


मा० सित्ताचर अभा हुईं तिहां अति दूर ऊंसो न रहे. भ० अति समीप ऊभो न रहे 
पजिद्दां गोचरी जाय घिहां. न० नहीं ऊभो रहे भिखारी नो तथा मृहस्थ नी दृष्टियोचर आवे तिहां 
ए० एकलो राग हो प रहित. 'चि० ऊभो रहे अंगनादिक ने अरथें. ल०५ अनेरा भिखारी ने उछड्ढी 
में फ्रेश न करे. ते दातार ने अप्रतीत उपजे ते सणीः 

अथ इदां पिण क्यो | राग द्वेष नें अभावे एकलो ऊभो रहे पिण भिज्यासां 
नें उच्लंघी न जाय इम कही । डाद्या हुवे तो चिचारि जोइजो । 


इति ११ बोल सम्पूर्ण । 


तथा सूयगड़ाडूँ शु० १ भ० ४ ड० १ कहो | ते पाठ लिखिये छे । 


जे मायर॑ थे पियरं च विप्पजहा य पुव्व संयांगं 
एगे सहिए चरिस्सामि आरत मेहुणो विवित्तेसी ॥१॥ 


(सूवंगढांग अ० ४ उ० १ गा० १) 


ज्षेमां० ईं भाता ना पिता ना पूर्व सयोग छोंडी में. ऐ० पकलो ही राग हो रहिता 
हपमादि सहित छांड्या छै मैंथन जेणे, वि० स्री पुरष पढग पशु रद्धित स्थान थो गवेषणदार 


धर्काकी साधुं-मधिकारः । ४२५ 








अथ इ॒ां कह्यों--जे हूं राग द्वेष ने सभावे शानादि संद्वित एकलो विचरस्यं | 
। इम्र .विचारि दीक्षा ले इहां पिण राग द्वेष नों भाव नथी ते माटे एकलों कह्यो । 
डाद्दा हुवे तो विचारि जोइजो | 


इति १२ बोल्न सम्पूर्ण । 


तथा उक्तराध्ययन भ० १५ पिण राग हेप ने अभावे एकलो विचरणो कहो 
ते पाठ लिखिये छे । 


असिप्प जीवी अगिहे अमित्ते, 

जिटंदिए सब्बओ विप्प मुक्को । 
अणुकसाई लहुअप्प भवखो, 

चित्वागिहं एक चरे स मिकक्‍खू ॥ 


( $त्तराध्ययन झ० १४) 


छऋ० चित्रकार नी कलाई ने जीवे. शृंध पणा रहित ० शत्रु मित्र नहीं छे जेहने एहवों 
थको जि० जितेन्द्रिय. स० सर्व वाह्य आस्यन्तर परिग्रह थी मुकाणा छे आ० थोड़ी कपाय 
आयदा उत्कप रहित, लघु आहारी. चि० छांडो नें. शु० घर ए० एकलो राय द्वेष रहित 


विचरे, मि० साधु 


सथ इदां पिण फद्मो--घर छांडी राग छोंष ने अभावे एकेलो विचरे। 
इत्यादिक अनेक ठामे घणा स्ाधां में रहिता पिण राग हेंप में सभावे भाव थी 
एकलो कह्मो । चेंला न मिले तो ते साधु चेंलां नें जमावे तथा राग ढेप ने अभावे 
एकलो बिचरे एहवं कहो दीसे छे। पिण एकलो अव्यक्त रहे तिण ने साधु किम 
कहिए। तिवारे कोई कहदे--जे ३ मनोरथ में चिन्तवे जे कियारे ह॑ एकलो थ 
विघ यति घर्मंधारी विचरस्यूं इम क्यूं कह्मो | इम कहे तेहनों उत्तर-- 
थ४ 
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इृदां एकलों कह्मों ते एकल पड़िमा घारवा थी भावना भावे इम कष्नों दे 
पकल पड़िमा तो जघन्य नवम्रा पूर्व नी तीज़ो:वत्थु-ना जाण ने फहपे। इस ठाणजू 
ढा० ८ कह्मो छे ते पूर्व नों शान अनें एकछ पड़िमा बेदु दिवड़ा नथी। अमे पूर्च 
थों ज्ञान विच्छेद अनें पूर्व ना जाण बिना पुकछ पड़िमा पिण विच्छेद छै। ए साधु 
ना ३ सनोरथ में प्रथम मनोरथ इस कह्ो | जे कियारे हे थोड़ो घणों सूत्र भणसू। 
दूजो मनोरथ जे कियारे हूं एकल पढ़िमा अड्डीकार करस्यूं। तीजो मनोरथ किवारे 
हूं सन्‍्थारों करस्यूं। इद्ां प्रथा तो सिद्धान्त भणवा नी भाषत्रा भावे ते पिण 
मर्यादा ध्यवद्वार सूत्रे कद्दी ते रीते भणे पिण मर्यादा छोपी न भणे भरते. मर्यादा 
सद्दित सूल भणो नें पछे दूजो मनोरथ एकल विहार पड़िमा नी भावना कही | ते 
पिण राणाडु ढा० ८ कही ते प्रमाणे पूर्व भणी ने' पक पड़िमा पिण अड्जीकार 
करे। जिम सूल भणवा नो मनोरथ फह्यो | पिण १० वर्ष दीक्षा पाह्यां पछे भग- 
घती सूत्र मणबों कब्पे पढिलां न कठपे । इम अन्य सूत्र पिण मर्यादा प्रमाणे भणवों 
कहे । तिम एकल पड़िमा रो म्रनोरथ कष्यो ) ते एकल पड़िमा पिण नवमा पूर्व 
ली तीजी वरधु भण्या पछे कतपे पहिलां न करपे। इस हिज़ आचारांग में पिण 
मवमा पूर्व नी तीजी वत्यु क्या बिना एकल पडिमा न कब्पे कल्लो। ते माटे ३ 
मनोरथ रो ताम छेद एकल पड़िमा थापे ते पिण न मिल्ले जिम सूत्र भणवा ना भनो- 
रथ नों नाम छेइ १० घर पद्ििलां भगवती भणवों थापे तो न मिले तिम्र नवमा पूर्व 
भी तीजी चत्थु भणचा चिता एकल पड़िमा थांपे ते पिण न मिले । तथा कोई कहे 
“हु वेकालिक अ० ४ कहो । “से मिक्‍खू वा सिक्खुणीवा जाव एगोवा परिसाग- 
ओचवा” इ॒ाँ साधु में एकलो फ्यूं कहो, इम कहे नेहनों उत्तर-इां साधु नें 
साध्वी ने बेहूं नें एक्रला कहा छै। “मिक्‍खूबा भिक्‍्लुणीचा” ए पाठ फह्माँ माटे 
जो इम छे तो साध्वी पकली किम रहे। चली “ए्गोवा परिसागभोवा” कहो छे। 
परिषदा में रहो थक्ो तथा परिषदा ने असावे एकलो रघ्यो थक्रो इहां साधु साध्वी 
नें परिषदा नें अभात्रे एकला कह्या छे। पिग एकल पणो विचरवों पाठ में कष्मो 
मधी । तिषारे कोई कहे और साधु मरतां २ एकलो रहि जाय तिण में साधु पणो 
डुंबे, के नहीं। तथा और भागल हुवे ते माहि थी कोई न्‍्यारों थई साधु पणो पाले 
- नह जा 
2; हवन लकी कट स्‍्यूं करे तथा घणा भागल माद्दि - 
जौ पुकली साओवी न्यारी हुवे तेहनें साथु पणों निपजे के नहीं । इस पृछथथाँ जवाब, 


परकामिसाधु-भभिकार' । 8५७ 








कक न्अककन्क कुकी 





टनकन्कापानकन 


देवा असमर्थ जद अकवक बोले पिण अन्यायी हुवे ते लीधो देझ छोड़े नही। बझर्में 
जे कारण पव्यां पक पणे रहे तो जिम्र पोता वो संयम्र पले तिम करें। उत्तम 
जीब हुवे ते थोड़ा दिन में आत्मा मों कार्य खबारे पिण किख्धित्‌ दोष छगावे 
नहीं। तिवारे कोई कहे--कारण-पद्यां तो एकला में पिण साधु पणो पावे छे तो 
एकल रहे ते श्रए एदवी परूपणा किम करो छो। इम कहे तेद्दनों उत्तर-ग्रहख 
नें घरे चैसे तेहनें श्र फहीजे। मास चौमास उपरान्त रहे तिण नें भ्रष्ट फहीजे | 
पहिला प्रदर रो आण्यो आहार छेदले प्रदर भोगवे तेहनें पिण भ्रष्ट कहीजे। भदेन 
करे तेहनें पिण भ्रष्ट कद्दीजे। इत्यादिक अनेक दोप सेचे तिण नें भ्रष्ट फक्मो । अनें 
कारण पढ्याँ पाछे कहा ते बोल सेचणा कह्या तिण में दोष नहीं तो पिंण धोक 
मार्ग में पदुपणा तो ए बोल न सेवण री ज॒ करे, कारणे सेवे तो ए वोलां री थाप 
भोक मार्ग में नदीं। धोक मार्ग में तो ते बोल लेंप्यां दोष इन करे । कारण री 
पूछे लव कारण रो जवाब देंवे मर्दन क्षियां अनाचारी दृशवेकालिक में कहो । 
मरने इद॒त्कत्प में कारणे मर्दन करणों कह्यो। ते तो वात न्यारी, परिण मर्देत कियां' 
मनाचांरी ए परूपणा तो विगटे नहीं तिम सकल पणे विचरे तिण नें भ्रष्ट फद्दीजे । ए 
घोक मार्ग में पकपणा छै। अने कारण में एकल पणे रहां ते परूपणा उठे नहीं। 
एकली साध्ची चिचरे तिण नें भ्रष्ट फहीजे। एकली गोचरी तथा दिशा जाय ते 
पिण श्रष्ट, एकलों साधु सानक 'वाहिरे राति दिशा जाय ते पिण श्रष्ट कहीजे । 
भर्नें कारणे ए सर्व धुकल पणे संयम निर्वेदे तो घोक मार्ग में तेहनी थाप नहीं। 
ते मादे परूपणा में दोष नदीं। तिम एकल नें घोक मार्ग में भ्रष्ट फदीजे। अनें 
कारण री वात न्यारी छै। कारण पड्यां भगवन्त क्यों ते प्रमाणे विचसां दोष 
नहीं। अने केतला एक एकल अपछन्दा कदे छै ते साधु एकल विचजां दोष नहीं । 
एह्वी परुपणा करे छे ते सिद्धान्त ना अन्नाण छै। सिद्धान्त में तो एकल पणे 
विचरवो धणे ठामे वर्ज्यों छै। प्रथम तो व्यवद्वार 3० है घणा निकाल पैसारे हुवे 
ते भ्ामादिक में एकला वहुशरुति नें रदिवों न्‌ कब्पे कह्यो। तथा आचोरेंग ट्रु० १ 
झ० ५ 3० १ एकला में आठ भवगुण कह्मा। तथा भाचाराड़ू कु? १ भ० ५ क९ ४ 


४२८ -: हि श्रम विध्वंसनम्‌। 
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अव्यक्त नें एकलो विचरवो रहियो वज्यों। तथा ठाणाड़ ठा० ८ आठ गुण बिना 
एकलूं रहियूं नहों। तथा आचाराडू श्रु० १ अ० ५४3० ४ गुरु कहे हे शिष्य ! 
तोनें एकछ पणी मा होईजो। तथा चृहत्कल्प उ० १ राध्ि विकाछे स्थानक वाहिरे 
पका नें दिशा जञायवों न कल्पे कह्मो। इत्यादिक अनेक ठामे एकलो रहिवो 
फारण बिन वज्यों छै। ते माटे एकल रहे तिण नें साथु किमर कहिये। डाटा हुवे 


तो विचारि ज्ञोइमो । 
इति १३ बोल सम्पूर्ण । 














इति एकाकी साधु-अधिकार: । 








अथ उच्चार पासवणणापधिकार:। 





फेतला एक पापंडी कहे--साधु न ग्रहण देखतां मात्रों परठणों नहीं। 
थनें ते -कहे--जे सूत्र निशीध उ० १५ कह्मो बाज़ार में उच्चार, ( वड़ी नीति ) 
पासवण, ( छोटी नीति ) परठयां चौमासी प्रायश्चित्त जावे” ते मारे गृहस्य देखता 
मात्रों परठणों नहीं। इस कहे, तेहनों उत्तर-- 

ए उच्चार, पासवण, परठण रो वर्ज्यों ते उच्चार आश्री वर्ज्यों छै। पांसवण 
तो उच्चार रे सदचर हुवे ते मादे मेलो शब्द कह्मों छै। ते पाठ लिखिये छे | 


जे भिक्‍खू 'उच्चार पासवर्ण परिट्ठवेत्ता नपुच्छेह् न 
पुच्छन्तं वा साइजइ ॥१६१॥ 
( निशीथ 3० ४) 


जे० जे कोई साथु साध्दी उ० घड़ी नीति पा० लबु नोति. प० परिव्यी में, न० नही 
बसत्रे करी, ५ू० पूद्टे न० नहीं. धस्त्रे करी. पू० पूद्धता ने अजुमोदे तो पूर्ववत प्रायश्रित्त 


अथ इहाँ कह्यो--उच्चार ( चड़ी नीति ) पासवण ( छोटी नीति ) परिठवी 
( करी ) नें बस्त्रे करी न पूंछे तो प्रायश्षित्त कह्ों। तो पासवण रो कई पूंछे. 
ए तो उच्चार नों पूंछणो कह्मो छै। उच्चार करता पासवण हुवे ते मादे बेहू भेला 
क्या छै। परं पूछे ते उच्चार नें, पासचण नें पूंछे नद्दी । डाद्दा इपे तो विचारि 
ज्ोइजो | 


इति १ बोल सम्पूर्या । 


तथा तिणहिज उद्दे श्ये एदचा पाठ फट्या छे | ते लिखिये छे। 
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४४५८ ७ 


जे भिवखू उच्चार पासवर्ण परिटरवेत्ता कठेश वा कवि- 
लेण वा अंग्रलियाए वा सिलागए वा पुच्छ॒इ पुच्छुंतं वा साइ 


जडह ॥९१६श। 
( निशीथ ड० ४ ) 


जे० जे कोई साधु साध्वी, उ० बडी नीति पा० क्षघु नीति. प० परिटदी नें का० काप्ड 
करी. क० बाँस नी खांपदी करो नें अ० झंगुलिहं करो वा. सि० झनेरा काप्ठ नी शलाका करी नें 
छु० पूछे वा. पू० पूछता नें अलुमोदे तो पूव॑दत प्रायश्रित 


भथ इ॒ह्ां उद्यार, पासवण, परी काष्टादिके करी पूंछयां प्रायश्चित्त कह्मो। 
ते पिण उद्यार भाश्री, पिण पासचण आक्री नहीं। तिमर बाजार में उदार. 
पासवण, परठ्यां प्रायश्चित्त कह्यो। ते पिण उद्यार आश्री छै, पासव्ण आशभ्ी 
नहीं | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


शथा तिणहिज़ उद्दे श्ये पदवा पाठ कह्या--ते लिखिये छै । 


जे भिकखूं उच्चार पासवणं परिट्वुवेत्ता. ७शायमह. णाय- 
मंत वा साइजइ ॥१६१॥ 
जे मिक्‍खू उचार पासवर्ण परिट्वेत्ता तत्थेव आयमंत्ति: 
झायमंत वा साइजइ ॥१६श॥ 
जे मिक्खू उचचार पासवर्ण परिटृवेत्ता अडदूरे आयमड. 


झइदूरे आयमंतं वा साइजइ ॥१६४॥ 
.. (निशीध 3०४) 


उद्वार पासबंणाइघिंफारः | ४३१ 


क्च्ल्स््स्स्स्य्स्स्स्स्‍्च्चच्स्ससस्स्स्््स्स्स्च्स्स्स्च्च्च््ल््स्स्ल्लि्डिट्टिट्ट्ट्ज्डि 

जे० जे कोई. भि० साधु साध्वी 3० यढी नीति पा० लघु नीति. ' प० परठी (करी ) में 
शा« शुच्ि व लेबे. अथवा णा० शुचि न ल्षेत में अनुभोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्रित्त ॥१६शा 

ज्े० जे कोई सि० साध साध्वी, 3० यही नीति, पा० छोटी नीति प० परी नें त० 
सठेई (तिण ऊपरेइज ) आ० शुचिलेवे वा आा० शुच्ि सेता ते अनुमोदे तो पूर्व॑वत्र प्राम- 
ख्ित्त ॥१४॥ 

जे० ने कोई साधु, साध्वी उ० यदी नीति, पा० ह्धु नीति. प० परदी में अ»० अति दूरे 
झा शुचि लेबे अथवा अतिद्रे शुचि लेता में अजुमोद़े तो पूर्ववत्त प्रायश्रित्त /१६४॥ 


अथ ह॒दाँ कह्मो--उच्चार, पासवंण परडी ( करी ) ने शुचि न छेबे, भधवा 
तठे ई उच्चार रे ऊपरे इज शुचि लेचे. अथवा झति दूर जाई नें शुच्चि छेचे तो प्राय- 
ख्वित्त आावे। ते पिण उद्यार आश्री शुचि लेणों कह्यो | पासचण तो पोतेइ शुच्ति 
छै तेहनी शुचि कांई' लेवे ! इद्दां उच्चार, पासवण, परठणों नाम्र फरवा मो छे । 
जिम दिशा जाय नें शुचि न लेबे तो दृएड क्यो, तिम ग॒दृष्प देखतां दिशा जाय 
हो दृए्ड जाणवो। डादा हुवे तो बिचारि जोइजों । 


इति ३ बोल सम्पूर्ण । 


तथा निशौध ३७ ३ कह्मो। ते पाठ लिखिये छ । 


जे मिक्खू सपाय॑ंसि वा परपायंसि 'वा, दियावा, 
राओवा. वियाले था उच्चाहिमाणे सपायं॑ गहाय जाइत्ता 
उच्चार पासवर्ण परिटुवेत्ता अणुग्गए सूरिए एडेड. एडँत॑ वा 
साइज ॥८२९॥ त॑ सेवमाणें आवजड मासियं परिहारड्राय 
ओग्घाइयं ॥ 
(निश्नौथ 3० ३ ) 


जे० जे कोई साधु साध्वी नें सं० आपया पालों ते पात्िया में दिषे प० अस्य साधु ना 
पात्रा नें पिफे. दि० दिन में विषे, स० सन्नि ने विफे- वि बिकाल नें विषे 3५ प्रबत्त धरे पता 





8३१९ म्रम॑ विध्चंसनम्‌ । 
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स्‍्कारे उचार घाधा करी पीटयो थक्रों, स० पोता नौं पात्नो भ्रही नें तथा प० पर पात्ों याची ने' 
४० बडी नीति. पा० छोटी नीति. प० ते करी नें ० सूर्य नों ताप न पहुंचे तिंहां ए परिटव, नहांजै, 
ए परिखता ने' भअजुमोंदे तो मासिक प्रायश्रित आने, 


भअथ इ॒ंहां कह्यो--दिवले तथा रात्रि तथा -विंकाले पोतारे पात्रे तथा अनेरा 

साधु ने :पात्रे उच्चार पासवण परठवी नें सूप रो ताप न पहुंचे तिद्ां न्दांजे तो 

'.दृएड आवे। इहां उच्चार, पासचंण. परठणों नाम करवा नों कह्मो छै। डाहा हुवे 
तो विचारि जोइजो | 


इति ४ बोल्ष सम्पूर्ण । 


तथा शाता अ० २ कह्मों ते पाठ छिखिये छे । 


तत्तेश॑ से घणणे विजएणं सर्धि एगंते अवकमइ २ 
त्ता उच्चार पासवणं परिदुवेइ । 


( ज्ञाता अ० २) 


त० तिवारे, घन्नी सार्थवाह विचेय सड़ते. ए० एकान्ते, अ० जावे, जावी ने. 3० बढ़ी 
नीति पा? लघुनीति: मात्रों प० परिव्वे. 


भथ इ॒हां घन्नो सार्थवाद विजय चोर साथे एकान्वे जाइ उच्चार पास" 
धण परठयों कह्यो | इ॒हां पिण उच्चार, पासचण, परठणो नाम करवा रो कट्मो छे। 
इत्यादिक अमैक ठामें परठणों नाम करवा नों कद्यो छे। ते माटे शदख देखता अज 
डपाडु उधाड़ा करी नें उच्चार पासवण परठणो ते करणों नहीं । तथा उत्तराध्यवन् 
आ० २४ कहो भद्यार पासवण, खेल ते वछखो, संघाण ते नाक रनों मल अशन 
नादिक ७ आहार, जीव रहित शरीर, इत्यादिक द्रव्य कोई आवचे नहीं 289 
तिहां परठणा कल्ला। ते पिण किणहिक दुब्य आश्री कह्यो छै। पिण सब द्रव्य 
भाभी तहीं। लिम मन्तष्य में उपयोग १२ पावे पिण एक मनुष्य में १९ गद्दी । 


उच्चार पासवर्णाईघिक्वार ! ४३३ 





ट अजजजसएेएणण जि जजणप्फस्प्स्ए स्पा 


जिंप साहु में लेश्या ६ पावे पिण सर्व साधु में नहीं। तिम कोई आधे नहीं देखे 
नहीं तिहाँ उच्चारादिक परठे कह्या | ते पिण क्लिणहिक द्वव्य भाभी छे। चली १० 
'छोष स्दिन क्षेत्र में परठणों क्यो छे। कोई आधे वही देखे नही संयम प्रवचत्र री 
पिराधना न हुवे, सम वरोबर भूमि. ठृणादिक रहित, वहु काल धयो भूमि नें 
अश्तति- थया ने चिस्तोण थूमि, ४ भंगुल ऊपरलो अचित्त, प्रामादिक थी छूर. 
अंद्रादिक ना बिक रूघावे नहीं, तरस वीजादिक रहित, एं १० बोल हुवे तिदाँ 
परठणो क्यो । ते समचे द्रव्य परठण रा १० बोल क्या | पिण १-१ द्र्य परठे 
ते ऊपर १० बोल रो नियम नहीं। तिम उच्चार पासव्ण परडी न पूंछे तो प्रायश्वित 
क्यो ते उच्चार नें पूंछयो छै। पिण पासबण ये पाठ क्यो ते तो उद्यार रे 
पसहचर हुये ते मारे भेलो पाठ कह्यो छे । तिम १० दोष रहित क्षेत्र में उद्चारादिक 
हुईर परठणा कह्या। ते पिण क्रिणहिक द्रव्य आश्री दश दोष रहित श्लेत्र कह्मो। 
विष खर्व द्वव्या ऊपर १० बोल नहीं। बृहत्कल्प ३१ झ्छो साधु नें बाजार मे 
उतरणों ते मारे वाजांर में उतरसी, तो माल्रादिक किम न परठसी। भरें ज्ञो 
शृहस्थ देखता भान्रों म परठणों वो एाणी रो फड़दों रेत. राख, भाटों ढलियो 
छुहणादिक नों धोचण, पगारे ग्रोचराद्िक छाग्रो, इत्यादिक सीत मात्र काई 
परढणो नदी । तिहां तो सब द्वव्य वर्ज्या छै। जिम एश्व सीत मात्र परढे ते ऊपर 
- १० दोष रहित क्षेत्र न मिले। तिम मात्रो परठे तिद्ठां पिण १० दोष रहिन क्षेत्र 
छों नियम नथी | डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्ण । 








इाते उच्चार पासवशाउधिकार: । 
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प्ण 


&#5_ अमर 
अथ कावंताउधकार: । 

केतछा एक्र अज्ञानी कहे-साथु ने जोड़ करणी नहीं। जोड़ कियां 
झबा साषा छागे, इस कहें--तो तेहने छेखे साधु ने दखाण देणो नहीं। जो जोड़ 
किया झंषा छागे तो वजाण दियां पिण शुषा छागे। चली धर्मचर्चा करता. शान 
सीखतां. पिण उपयोग चूक ने भूठ लग जाबे तो तिण रे लेखे साधु नें बोछणो 
इज चही। अनें जो बखाण दियां. धर्मचर्चा कियां. दोष नहीं तो निरवय जोड़ 
कियाँ पिण दोष नही । अने जे कहे जोड़ व करणी तेहनों ज़वाव कहे छै। मत्दी 
सूल में जोंड करण से न्याय कह्मो छै। ते पाठ लिखिये छे । 


छव साइ याईं चउरासिहं पइन्नग सहस्साइ' भगवओ 
अरहओ उसह सामियसस आइतित्ययरस्स तहा संखिजाह 
पहण्णग सहस्साइ सज्किमगाणं जिणवराणं चोदस पहुन्चग 
सहस्साणि भगवओ वद्धमान सामिस्स अहवा जस्स जत्ति- 
यासीसा उप्पक्तियाए. विणइयाए. कम्सियाए. परिणामियाए. 
चउव्विदीए बुद्धिए उबवाए त्तस्स तत्तियाइ' पन्चग सहस्साइ 


पत्तेय चुद्धावि तत्तिया चेब। से त॑ कालिय। 
( नन्‍दी-पल्वज्ञानवर्णन ) 


च० भौरासी हजार प० पहनना कालिक सूत्र. भ० सगवन्त अ० आझरिहन्त, उ० ऋषभ 

दब स्वामी ने होह . आ० घर्म नी आदि ना कर्णहार, त० तथा सल्याता हजार प० पहचना 

कालिक सूत्र, म० मध्यम, जि० जनवर तीर्थद्वर नें होइ. च० १४ इजार- प० पहनना कालिक सूत्र. 
भ० सगवन्त १० वर्ड्मान स्वामी ने होइज० जेहना जेतला प्रिष्य डुवा तैं. उन भर प्रोत्पातिक 

बढ्धि क्री. वि० विनय दुद्धि करी क० कार्म्मिक बुद्धि करी. प० परिणामिक बुद्धि करी ४९ 


कफविताइपिकारः । ४१५ 
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अ्यारू प्रकार नी दुद्धि करी त० तेहना तेतला हजार इज पहनना हुवे प० प्रत्येक बद्धि पिण जेठल्ला 
हुई तेतलापइन्ना करे ते कालिक सूत्र 


अथ इद्दां कह्यो--तीर्थडुर ना जेतछा साधु हुईं ते ७ बुद्धिईं करी तेतला 
पइन्ा करे, तो साधु ने जोड़ न करणी तो ते साधां पह्ना नी जोड़ क्यूं कीघी | 
अने जो पइन्ना ज़ोड्यां तेहनें दोप न छागे। तो अनेरा साधु निरबच्च जोड़ करे 
वहन दोष किम छागे | डाहा हुवे तो चिचारि जोइज्ो । 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


तथा चली नन्‍्दी सूत्र मे क्यो ते पाठ लिखिये छे । 


से कि त॑ आभिशिवषोहियणाएं, आमिशणिबोहियनारं 
दुविह परण्णत्तं तं जहा सुयय॑ निस्सयं च असुय निस्सियं च। 
से कित॑ असुय निस्सिय॑ असुय निस्सियं चउव्विहं पण्णतं। 

उप्पत्तिया. वेशइया, कम्मया. पारिणामिया। 

बुद्धि चउव्विहावुत्ता, पंचमा नोवलव्भइ ॥१॥ 

पुष्च॒सहिट्ुमूसु्य॑ मवेह अतक्‍्खण विशुद्ध गहिअत्था । 


अव्याहय. फल जोगा बुद्धि ओप्पतिया नाम ॥श॥ 
( नन्‍्दी ) 


से० ते भगवन्‌ कि केतला प्रकारे आञा० सतिज्ञान ( भगवान फटे छे ) आ० मतिश्ान 
छु० ये प्रफारे प० परूण्या त० ते कद्े छे, छ० श्रुत निश्चित अने अ्र० अश्लुत निश्चित संगवन्त्‌ 
फि० केतला प्रकारे ञझण० अधत निश्चित ( भगवान्‌ कहे छ ) झअ० अश्षुत निश्चित च० ४ प्रकारे. 
प० परुष्या यथा-उ० ओत्पत्तिक बुद्धि, वि० पैनयिक छुद्धि, क० कार्म्मि छुद्धि पा० परिणा 
मिऊ वद्धि च० ४ प्रफोरे. बु० कददी प० पल्चम बुद्धि नो० नहीं छे एु० पहिलां स० देख्या न 
होइ आ० छग्या न होंइ स० नेद्या न हो तथापि स० जाणे त० तत्काल, वि० निर्लंल भाषाथ 
झ० गहीं हणवा योग्य छे फलयोग जेहनों इहवी. इ२ ओत्पत्तिकी बुद्धि छे । 


४३६ प्रमविध्यंसनम्‌ | 
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अध इहां मतिज्ञान ना वे सेद करिया। श्रुत तिश्चित, अभ्रत निश्चित 
तिह्ठां जे सूत्र विना ही ४ चुद्धिइ' करो सूत्र सूं मिछतो जर्थ ग्रहण करे | सदर बिचा 
दी बुद्धि फेलावे। वे अश्रुत निश्चित मतिक्षान नो भेद कहो छै। चली कहा (--पूर्व 
दीठो नहीं छुण्यो नहीं ते अर्थे तत्काछ प्रहण करे ते उत्पात नी बुद्धि अभ्रत 
निश्चित मतिशान नों भेद कह्लो | तो जोड़ सूत्र सूं मिछ्कती करे ते तो उत्पात भी 
बुद्धि छे। अभ्रुत निश्चित मेंद में छै। तो ते जोड़ ने खोटी किम कहिये। दथा 
“समश्मदिद्विलमइमइ नाणं” ए पिण नन्‍दी सूत्रे कह्मो। समदृध्टि नी मति नें सत्ति- 
ज्ञान कह्मो तो जे साथु मतिबान थी विचारी निरवद्य जोड़ करे तेहनें दोष किम 
कहिये। डाहा हुये तो विचारि जोइजो | 


इति २ बोल सम्पूर्ण । 


तथा चली मन्‍दी सूत्र में कहो । ते पाठ लिखिये छे । 


से कि त॑ मिच्छ सुयं, मिच्छ सुर्य ज॑ इम॑ं अग्णाणि 
एहिं मिच्छ दिठि एहिं. सच्छंद ब॒द्धि मई बविग्गप्पियं त॑ं जहा 
भारहं रामायण. भीमा. :सुरूव्ख- कोडिल्लयं. सगे भद्दि 
याओ. समगंदियाओ- खंडामुहँ. कप्पासियं, लाम सुहु्म 
कणगसत्तरी वइसासियं बुद्ध वयर्ण तेसियं वेसियं लोगाययं 
सरित त॑ माठरं पुराण वागरणं भांगवय पायपुंजली पुस्स 
देवयं लेहँ गणियं सउण रूय॑ नडयाइ' अहवा बावत्तरिं 
कलाओ चत्तारिवेया संगो वंगाए याईं मिच्छदिट्रिस्स मिच्छच 
परिगहियाइ. मिच्छसुयं एयाइ' चेव. सम्सदिद्वुस्स सम्मत्त 
परिगाहिया सम्भदिट्वी सम्मसु्य । 


( मन्‍दी सूद | 


फविताइधिकारः । 9३७ 





य्प्ण्ाम्ट पन्मक ब्द्कक्रू 


से० ते कि० फेहो मि० सिथ्यात्व श्रुत ज« जे प्रत्यक्ष, अ० अज्ञानी ना कीचा.सि० 
सिथ्यात्वी ना कीधा स० आपणो कल्पना करी बुद्धिमतिइ निपाया ते ते कटे छे भा० 
भरत रा० रायायण भी० भीम स्यरूप को० कोठिलीग्र स० सगड भद्द कएपनीक शात्य ख० 
खड़ा छख. ऊ० कपासीय, ना» नाम सूज्म क० कणग सतरी ब० वेशेषिक, धुर बुद्धि बचन॑ श्र 
वि० विशेष का० काग्रिक शात्र लोगापाय स० साठितत शास्त्र म० साठर पुराण वा० व्याकरण 
भा० भागवत पा० पाय पूजली ४० पुरुष देवता. ले० लिखवानी कक्ना ग० गशित कला स० 
शबहुल शाख्र, ना० नाटऊ विधि शाय अ० अथवा ७२ कला च० च्यारेद स० अज्ञोपाड़ सहित 
भारतादिक ए जे, मि० मिध्यात्वी ने मिथ्यात्व पद्ोग्रत्ा धका सि० सिथ्यात्व होय परिणामे 
ए० भारतादिक शास्त्र सस्यग्‌ दृष्टि ने सांमलतां भणतां सम्यक्त्व सावाथफी परिणामे 


अथ इहां कह्यो-जै भारत समायणादिक ४ चेद मिश्याह्ृष्टि रा कीधचा 
मिध्यादृष्टि रे मिथ्यात्व पणे ग्रह्मा पिथ्या सूत्र भ्नें एद्चिज भारत राम्ायणादिक 
सम्यग्टृष्टि रे सम्पक्त्व पणे भ्रह्मा छै ते मादे सम्यकत्व सूत्र छै। जे सम्यग्दृष्टि ते खरा 
नें करो जाणे खोटा ने' खोले जाणें, ते मादे सारतादिक तेहनें सम्यक्‌ सूत्र कह्यों। 
इदा मिथ्यात्वी रा कीधा श्रत्थ पिण सस्यग्दृष्टि रे सस्यक्‌ सूत्र कह्मा जैहवा छे तेहवा 
जाणे ते माटे तो बहुत विचारी ज्ञोड़ करे तेंदर्में सावथय किम आणे। अनेरा ना 
कीधा पिण सम पणे परिणमे तो पोते निरवध जोड़ करे तेहनें दोष किम कहिये। 
पोटी ज्ञोड़ किम कहिये। डाहा हुए तो विचारि जोइजो । 


- इति ३ बोल सम्पूर्णा । 


तथा कैतलछा एक कद्दौ--साधु नें राग काढी गराघणो नद्दी। ते सच भा 
अज्ञाण छै। ठाणाडू ढा० ४ उ० ४ फट्मों | ते पाठ लिखिये छे । 


चउध्यिहे कब्वे पणणते गददे: पहे, कत्णे, गेए. । 


( ठायाज्न ठा० ४ 3०४) 


थ० ४ प्रफोरे काव्य ते प्रन्थ परुष्पा श० गद छन्द विना वांध्यो, शास्त्र धरिक्षाध्ययन नो 
परे पद छन्दे करी बाँघो विमुक्ताथधयन नौ परे. क० कथा करी ांधयों झ्ाताधध्श्रत नी परे, 
गे गान योग्व एनले गावायोर्य 


3३८ श्रम विध्वंसनम्‌ । 
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अथ इहां थ प्रकार ना काव्य कह्या ! गद्य बन्ध, पद्यवन्ध, कथा करी, 
गायवे करी ०४ निरवध काव्य करी मार्ग द्पायां दोष तही। तथा भगवान्‌ रा 
इ५ वचन रा अतिशय में राग सहित तीथेड्डर नी वाणी कही छे | अने गायां दोष 
छे तो सूचादिक नी गाथा काव्य में राग छै। ते माटे ए पिण कहदिणी नहीं । अनें 
जो सूत्र नी गाथा काव्यादिक राग सहित गायां दोष नहीं तो और निरचध वाणी 
पिण राग सहित गाया दोष नहीं। हे देवाजुप्रिया | एहवथा कोमछ आमन्त्रण में 
दोष नही। तिम राग में पिण दोष नहीं उत्तम जीव घिचारि जोइजो | केतला एक 
कहे च्यार काव्य समचे कहायपिण साधु ने आद्रवा एहचो न'कह्यो । इम कहे 
तेहनों उत्तर--ए च्यार काव्य नों एहवो अर्थ कियो छे। "गई कहितां गद्य ते छन्द्‌ 
बिना “शास्त्र परिक्षाध्ययन” नी परे। "पह” कहितां पद्य ते पद्‌ करि वांध्यो ते 
गाथा चनन्‍्ध “ चिमुक्त अध्ययन” नी परे | “कत्थे” कहितां साधु नी कथा “ब्वाता- 
ध्ययन” नी परे | “गेए" कहितां गावा योग्य, एहबूं अर्थ कियो छे ।[ते माटे च्यार' 
निरवद्य काव्य साधु ने आाद्रवा योग्य छे | तिबारे कोई:कहे ए “गद्दे पह. कत्थे.” 
तो आद्रवा योग्य छै। पिण “गेए” आद्रवा योग्य नही । इम्र कहे तेहनों उत्तर-- 
ए गद्य, पद, वे काव्य नें अनाभूत कथा. अने गेय कह्या छै। विशिष्ट धर्म मारे जुदा 
कह्या जणाय छै | पिण गद्य पद्म नें अन्तर इज छे। तिहाँ टीकाकार पिण इम कल्यो 
ते दीक्ा लिखिये छे । 


“काब्य भन्‍थ;--गद्य मच्छुन्दोनिवद्ध, शास्त्रपरिज्ञाध्ययत वत्‌ ! प्रथ देचदो 
निवद्,. विमुक्ताध्ययनवत्‌ कथायां साधु कथ्यं. जाताध्ययनादिकत्‌ | गेय गाने 
योग्यम्‌ | हह यद्य पद्चा्तर मावे ति कथा गरानयोर्धर्ण विशिष्टतवा विशेषें विप- 


कित/? 


इहां टोका मे “कत्ये-गेए” ए गद्य पथ नें अन्तर कह्मा। अत गद्य ते 
शस्त्र परिक्ञाध्ययत नी परे। पद्य ते विप्रुक्ताध्ययन नी परे कह्या छै। ते मारे 
«कत्ये गेए!  पिण निरवध आदरवा योग्य छै। तिवारे कोई कहे ए तो 
च्यार' काव्य सूत्र नी भमाबाईं कहा छै। ते मादे "गेण” पिंण सूत्र नीं 
भारषाई कहियूं। पिण अनेरी भाषाईं ढार रूप राग कहिवो वथी। इम कहे 
तेहनों उत्तर-जै गेय अनेरी साषाइ' कहियूं नहीं तो गधय, पद्य, कथा. प्िण अनेरी 
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भाषाई' कहियवी नहिं। जै सूत्र नो अर्थ छत्द्‌ विता कहियो तेहनें गय फहिई' | तो 
तेहनें छेखे अर्थ पिण कहिंचो नथी। तथा सूत्र ना अर्थ किणहि छन्द्‌ रूप भाषाई' 
रच्या ते पथ कहिइं तो तेहने' लेखे वे निरवद्य पथ्य पिण कहिवा नथी | तथा अनेरी 
नदी सूत्र नी कथा तथा शातादिक में एजो साधु नी कथा ते पिण पाठ थी 
फहिणी पिण अमेरी भाषपाइ' कथा रूप कहिणी नथी। जे अनेरी भाषाई' “शेय” 
कहिणी नथी | तो अनैरी भाषाइ' गद्य, पद्य कथा, पिण कहिणी न थी। अत्नें जो 
सूत्र नो भाषा थी अनेरी भाषाइ' गद्य पद्च शुद्ध कथा कहिणी तो अमेरी भाषाई' 
पिण गावा योग्य निरवद कहिवूँ। हां गध ते शास्त्रपरिज्ञाध्ययन नी परे दह्मा 
छे। ते भणी शास्त्र परिज्ा ध्ययच पिण गद्य छै, अने तेहनी परे क्रह्मां मारे अनैरी 
भाषाई' निरवद्य छनन्‍्द्‌ विना सर्व गय में भायो, पद्म ते विमुक्त अध्ययन नी परे 
फट्मां मादे विमुक्त अध्ययन पिण पद्च में आयो। अचे तेहनी परे कह्मा माटे ते अनेरी 
छन्द रूप भाषा में पच्य में निरवच्य जोड़ पिण पथ्व में कहिये। जनें कथा, गेव ० 
वे भेद छै ते कथा तो गद्य में अने गेय ते पध्व में. इम कथा, गेय, ए थे हूं गय पथ, 
में भाबे। ते मादे सूत्र नी भाषाईं तथा सूत्र बिना अनेरी भाषाइ' गद्य, पद्च. कथा, 
गेय कहां दोप नहीं। सावय गय, पथ कथा, गेय. कहिणा नहीं। अनें जे सूत्र 
विता अनेरी भाषाद' गद्य, पद्च, कथा गेय, न कहिवा, तो नन्‍दी खूत सें मतिजशञान 
ना वे भेद क्यूं कह्मा। श्रुत निश्चित, अरनें अशुत निश्चित. ए वे सेद्‌ किया छै। 
तिद्दा जे श्रुत निश्चित बिना बुद्धि फेलावे ते मतिश्ञान रो धशुत निश्चित भेद कह्मो 
छै। ते पिण साधु ने' आदरवा योग्य कह्यो छे। तथा अश्षुत्त निश्चित था ४ भेद्दँ 
में भोत्पातिक बुद्धि जे अणदीठो, अणसांभल्यों तत्काल मन थी उपजाबी शुद्ध 
जवाब देचे, ने पिण मतिजान रो भेद भ्रुत निश्चित विना कह्यो छै। एपिण साधु 
नें आद्रथा योग्य छे। ते मादे सूत्र नी भाषा थी अनेरी भाषाइ' पिण गद्य, पद्च, 
कथा. गेय. कहां दोप न थी। ते माटे अनेरी भाषाइ' गेय ते गायथा योग्य ते शुद्ध 
आद्रवा योग्य छै। डाद्या हुए तो विचारि जोइनो। 


इति ४ बोल संपूर्ण । 


तथा उत्तराध्ययन क्यो ते पाठ लिखिये छे। 
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मयत्य रूवा वयणंप्प भूया गाहाणगीया नर संघ मब्फे। 
ज॑भिक्‍्लुणो सील गुणेववेया इृहजयंते समणो मिजाओ॥ 


( उत्तराध्ययन आ० १३ गा० १२) 








भ० भोटो धणों घर्थ द्रल्य पर्याय रूप ८८ बचन धस्य सात्र, गा० धर्म कहिनां रूप 
साधा, झा० कहिह घ्थविर मलुष्य ना समुदाय साहौ जे गाथा साँभली नें. पि० वारिति झन्नें 
ज्ञानादि गुणे करी ए वे हू गुणे करो, च० सहित साधु इ० जग माही झथवा जिन वचन ने निपे, 
अ० यत्नेवन्त हुया प्रधवा सझवे करी. अ० झचुछान कर वे करी लाभ ना उपजावणदार, स० रू 
सपस्यी, साधु. जो० हुयो, 


अथ गांधाई' करी वाणी करी बाणी कथी पहवूं कहा, ते गाथा तो छन्द 
रूप जोड़ छै। तिह्ां ढीका में गाथा नो शब्दार्थ इम कियो छै “गोयत इतिगाथा” 
थाबी जाय ते गाथा इम कद्मो | ते भादे निरचय गेय नें दोष नहीं। डाहा हुवे तो 
बिचारि ज्ञोइजो । पा 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


तिवार कोई कहै--जो राग संयुक्त गायां दोष नहीं तो निशीध में साधु नें 
शावणो क्यूं निषेध्यों, इम कहे तेहनों उत्तर-निशीय में तो वाजारे छारे गाबे 
तेहनों दोष क्यो छे, तें पाठ लिखिये छे। न्‍ः 
जे भिक्‍खू गाएजा. वाएजवा. नब्येजवां, अभिशच्चे- 
जवा. हय हिंसेज्वा, हत्यि शुलसुलायंत॑ उक्षिहु सीहणाय' 
करेड, करंत॑ वा साइजड । 
( निशीय श्र १७ घो० १४० ) 


जे० जे कोई. सि० साधु साध्ची गा० गावे गीत राग अलापी नें. या० बजाबे वीणा 
हौल ताज्नादिक न० नाचे थेइट २ करे धम० पत्यन्त नाथे. ह० घोडा नी परे हीसे इणहणाहट करे 
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कोई विषय पीढंतो थेको, ह० हाथी नी परे. शृ० गुलगुलाइट करे विषय पीठ्यो थकतो ते उत्हू८ 
लिहनाद करे विपय पीद्यों धको. क० करता ने अलुमोदे तो पूर्ववत् प्रायश्चित, 


भय इहां तो घाजारे छारे चालू मेली गायां दण॒ड कह्यो छे। गापे या 
पञञावे ए नाटक नों प्रायश्चितत कह्मो छे। पिण एकलो निरचय गायों नथी वज्यों। 
ए तो नाथ में गावे तेहनों दएड कह्यो छे। जिम निशीथ उ० ४ कह्यो। उद्यार 
पासवण परी शुचि न छेवे तो प्रायश्चित्त आये ते -पासवण परठी ने शुचि किम 
लेचे ते पालवण त्रो पोतेइ शुचि छे ते शुचि तो उद्चार री छै। पिण उद्यार करे 
तिवारे- पासवण पिण छारे हुवे. ते मारे घेहूं पाठ भेला फह्मा छे। ते उच्चार, 
पासवण, बेहूं करी नें उच्चार रीशुचि न लेबे तो प्रायश्वित्त छै। पिण एकलो 
पासचण परठवी ( करो ) नें शुचि न छेचे तो प्रायश्रित्त नहीं। तिम ग्ावे वजाणे 
चाचे तो प्रायश्चित्त कह्यो। ते पिण वाजारे छारे तान मेली गाचे तेंहनों प्रायथ्रित्त 
छै। तथा सावधद् गाया रो प्रायश्चित्त छै पिण निरवध गावा रो ध्रायश्रित्त नहीं। 
तथा भगवती श० १४० १ तेजू लेशी ने “सरागी चीतरागी न साणिपव्चा” पहलू 
कहयूँ तो तैजू लेशी नें सरागी किम न कहिईं। पिण इहां तो कह्यो-तेजू, पत्च, 
छेणी रा सरागी, चीतरागी. ए वे भेद न करिवा, ते किम-तेजू, पत्न, सरागी में 
में छे, धीवरागी में मथी। ते मारे खरागी बीतरागी प्‌ थे भेद भेरा बज्यों। 
पिण पएकलों सरागी वर्ज्यों नहीं। तिम गावे वजाबे तो दरुड फह्मो, ते पिण 
नाटक में वाजारे छारे मावणो संलून छे। ते माटे गाया बजाया दुए्ड कह्यों छे। 
एिण एकलो गावणो न वज्यों | तिण सूं निरवध गांयां दोष नहीं। इस संस 
पाठ घणे ठिकाणे कह्या । तेहनों न्याय तो उत्तम जीव विचारे। भर्नें जो निशीथ 
यो नाम छेई नें सर्व गावणों निपेघ्े-तेहने लेखे तो सूत्र नी गाथा, काव्य, पिण 
गायने न कहिणा। जो घणी राग में घणो दोष कहे वो थोड़ी राय में थोड़ो दोष 
कहिणो। जो इम्र हुवे वो श्री मणघरे गाथा फाब्य छन्द्‌ रूप सूत्र क्यू रव्या। 
निशीध में इम तो न वष्यो जै सूत्र री गाथा काव्य राग सहित कहिणा। भरने 
अनेरों न कहिणो । इम्र तो न फद्यो। जे जावक गांवण नें निषेध तेहने छेलें तो 
किक्किमात् पिण राग सदित गाथा कहिणी नहीं-इम कहाएं शुद्ध जवाब देवा 
असमर्थ जब अकबक अव्यक्त चचन बोले, पिण मत पक्षी छीधी टेक छोड़े नहीं । 
शर्तें त्यायवादी सिद्धान्त शे न्याय मेली शुद्ध भ्रद्धा घारे ते सावध वचन में दोप ज्ञाणे 

० 


४४२ श्रम विध्वंसेनम्‌ | 





पिण निरवध् चचन में दोष श्रद्ध नहीं। ते निरवय चाणी वचन भाल फहो--भावे 
छन्‍्द्‌ जोड़ी राग सहित कह्दो ते राग में दोष नहीं। प्रथम तो समवायाडूं' ३५ सम- 
धाय ती टीकामें तीथेंड्र घाणी राग सहित कह्दी, श्राम युक्त कही-ते टीका 
लिलिये छै | 


उपनीत रागर्त मालवा केशिक्यादि ग्रामश्य युक्तता 


अथ इ॒हां राग सहित मालवा केशिक्यादि भ्राम सह्दित तीर्थडुर नी चाणी 
नो सातमो अतिशय क्यो तें मारे निरवध वाणी राग सहित भाया दोष नहीं १। 
तथा दाणाडु ठा० ४ च्योर काव्य क्या गध, पद्च, कथ्य, गेय, इहां पिण गेय कदितां 
गाघा योग्य कह्यो २। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १४ कह्यो--मुनीश्वर गाथाईं 
करी धर्म देशना दीधी एहयूं कह्मो | ते याथा कहिये जोड़ भर्नें राम बेंहे आये तिहां 
शीका में “गाये ते गाथा इम कह्यो ३। तथा मनन्‍्दी सूल में सूत्र नी नेंश्राय विना बुद्धि 
फेलाचे ते मतिशञान ये भेद्‌ कह्यो। तथा अणदीख्यो अणर्सांसल्यों जवाब तत्काल 
उपजाबी देबे ते औत्पातिकी घुद्धि मतिक्षान रो भेद्‌ कह्यो ७। तथा उत्तराध्ययन 
अ० २६ घो० २२ अर्थ में कवि पणो करी मार्ग दीपावणो कह्यो ५। तथा गन्दी सूत्र 
मे कह्लो-महावीर रा साधु रा १७४ हजार पहनना कीघा। तथा अनेर तीर्थडर 
रा जैतला साधु थया त्याँ पोता नी ४ बुद्धिईं करी तेतछा पहनना कीधा ६।. वधा 
मिथ्यात्वी रा पिण कीधा ग्रन्थ सम्यग्दृुष्टि रे समश्चुत कह्या तो साधु पोते जोड़े 
घेहने मिथ्या श्रृव किम कहिये ७! तथा गणधरे पिण सूत्र ती जोड़ कीधो तेहमें 
छन्द्‌ फाव्यादिक राग सहित छे ८। इत्यादिक अनेक ठिकाणे जोड़ भने राग सहित 

एणो निरवध कही छ | डाहा हुवें तो विचारि जोइजो । 


इते ६ बोल सम्पूर्या । 


इति कवितापविकारः । 


हि 
शिधलनिम नीम 3.5 बा 


निजेरा हे 
अथ अल्पपाप बहु निजेरापघिकारः ! 
जाए का 270 ७ 
केतला एक भज्ञानो कहे--साधु नें असूजतो भशनादिक जाणी में श्रावक 
देवे सेहनों पाप थोड़ों अने' निर्जया घणी निपजै | ते अनेक छुयुक्ति छगावी अशुद्ध 


माहार री थाप करे। चली भगवती रो नाम लेई विपरीत कहे छे | ते पाठ लिखिये 
छे। 





समणोवासगस्स णुं भंते | तहारूव॑ समणं वा माहखां 
वा अफासुएणं अशिसणिब्जेणं असण पाण खाइम साइमेख. 
पड़िलाभेमाणस्ल कि कजइ गोयमा | वहुतरिया से निलरा 
कजड- अप्पतरा से पावे कम्मे कजइ । 


( भगवती श० ८3० ६ ) 


स« अ्मण्योपासक ने स० भगढ़न्‌ ! त० तथारूप, श्रमण प्रते- मा० ब्रह्मचारी प्रते अ० 
अप्रागरुक सचित्त ऋ० अनेपणीक दोप सहित झ० अशन पान खादिस स्वादिम प० प्रतिला- 
मता ने. कि० स्यू फल हुई . गो० गोतम ! घ० घणी निर्जरा हुई अ० अल्प थोडू पाप कर्म हुई 


अथ इहां इम कद्मो--जें श्रावक साधु ने! सचित्त, अनें अदजतों देने तो 
अव्प पाप वहु निर्जेरा हुवे । ए पाठ नों न्याय टीकाकार पिण केवली ने” भरायो 
छे। तो ए अशुद्ध आहार री थाप किम करणी | अशुद्ध आहार री थाप कियां ठाम 
२ सूत्र उत्थपता दीसे छे। चूत्र में तो अशुद्ध आहार नें ठाम ठाम निपेध्यों छै। ते 
सादे अशुद्ध आहार नी थाप न करणी। डाहा हुवे तो विचारि जोइनो। 


इति १ बोल्न सम्पूर्ण ।' 


8४४ स्रम चिब्वंसनम्‌ । 


न्च्य््च्स्य्स्स््ल्््््ि््तसि।जडःहससिजनलडडििसननननना.......... 
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तथा भगवती श० ५३० ६ साधु ने अप्राशुक आने" अनेषणीक जहा 
दिया जहप आयुषो बंधतों क्यो | ते पाठ छिखिये छे 





कहरण्णं भंते ! जीवा अप्पाउयत्तत कम्म॑ पकरेंति. 
गोयमा | तिहिं ठाणेहिं जीवा अप्पा उयत्तए कम्मं पकरेंति। 
तंजहा--पाणे अइवाइत्ता. मुसं वदित्ता. तहारूब॑ समर वा 
माहणं वा अफासुएणं अगेसणिब्जेणं असणं पाणं- खाइसं. 
साइमं. पडिलाभित्ता भवई. एवं खललु जीवा अप्यों उथ- 
त्ताए कम्मं पकरेंति । 


( भगवती श० ४ 3० ६ ) 


क० किम भ० भगवन्त जीव. अ० धल्प थोड़ो आयुषो कर्म बांधे. गो हे गोतम ! 
ति० जिश स्थानके करी नें, जी० जीव आ० अल्प थोडो आयुः कर्म बांधे. त० ते कहें छे पार 
प्राणी जोव नें हणी नें. मु० रूपावाद वोह्ली नें. त० त्था रूप दान थोग्य पात्र भसण नें माहण नें 
आ० आअप्राशुक सचित्त अ० झसूक्तों आ० अशन. पान खादिस स्वादिमि-प० प्रतिलामी ने, ए० 
इस निश्षय, जीव. झ० अरुप आयुः कर्म बांचे 
अथ इह्ां तो साधु नें अप्राशुक. अनेषाशीक आहार दीधां अत्पायुष वांधे 
क्यो इहां तो जे अचूज़तो देवे ते जीव हिंसा अने' भूठ रे बरोचर कह्यो छे। अल्प 
आयुषो ते निगोद रो छे | जे जीव दण्या, कूठ वोल्याँ. साधु ने अशुद् अशनादिक 
दीधां. बंधतो फह्मो । इस दिंज ठाणाहुः ठा० ३ अशुद्ध दियां अत्पआयुषो बंधतो 
कह्ी । तो अशुद्ध दियां थोड़ो पाप घणी निजेरा किम हुबे। डाहा हुवे तो विचारि 
जोइजो ! 
2५ ग 5 
इति २ बोल सम्पूर्ण |, 


तथा यछी भगवती श० १८ कटलों जे साधु ने अशुद्ध आहार तो अक्षय 
है। ते पाठ लिखिये छे 





अत्पपाप वहु निजेराइधिकारः छ४५ 


स्‍ाश्ेा्ेझेफशयशणबल््थाआपाःएफचध्थय्य्य्स्स्--ऋप्य- ख्ससस््््ट-"-5::: न््ण्ट 





नी --न+- 
धर कम्पउम्क्फनपन्सन्साग्काकाकप्कमकप्पष्पण्कम्कम्म 


धण्णा सरिसवा ते हुबिहा पणणत्ता. दंजहा--सत्य 
परिणाय. असत्य परिणाय, तत्थणं जेते असत्य परिणया 
तेशं ससणाणं निग्गंथाएं असवखेया, तत्थणं जेते सत्य 
परिणया ते दुविहा पणणत्ता, तंजहा--एसणिजाय, अगेस- 
शिलाय । तत्थणं जेते अणेसणिजा तेणं समणाणं णिर्गं- 
धाणं अभवखेया । तत्थणं जेंते एसणिजा ते हविहा पणणत्ता, 
तंजहा--जातियाय अजातियाय । तत्थणं जेते अजाइया तेणां 
समणाणं णिग्गंथाणं अभवखेया । तत्थणं जेते जाइया ते 
दुविहा पण्णत्ता, तंजहा. लद्भधाय, अलझाय- तत्यरां जेते 
अलझा तेणं समणाणं णिग्गंधाणं अभक्खेया । तत्थणां जेते 
लद्धा तेश॑ समणाणं णिग्गंधाणं भवलेया, से तेणटरेगं 
सोमिला । एवं वच्चइ जाव अभक्खेयावि ॥ ६ ॥ 


( भगवती श८ १८ 3० १० ) 





घ० धान सरिसय ते दुी ये प्रकार. प० परूप्या तथ ते कहे छे स्व० शस्त्र परिणत झ० 
अशख परिणत त० पिष्टा मेते. अब» अध्रस्त्र परिणत, त० ते श्रमण ने' नि० नि््रत्थ ने , ऋ० 
अमत््य क्या. त० तिएां जे ते स० थस्त परिणत ते० ते ये प्रफारे परूष्या तं० ते कहे छे ए० एप- 
शौक, पण् श्रनेषणीक तथतिहां लेत्ते अ०्श्रनेषणोक ते स० भ्रमए ने नि० निर्मन्य ने” 
ध० शमत््य कया त्त० तिहा जे ते, ए० एपणीक ते ये प्रकारे परूप्या, त० ते कहे छे. जा० यात्या 
घने शण० अ्णयाच्या त०् सिटा जे णयाच्या, ते० ते श्रमण ने निर्मस्थ मे, 'अ० शभक्ष्य यहा: 
त० तिहां जे ते, जा० याच्या ते दु० थे प्रकारे परुष्या त० ते कटे छे. ल० लाधा अ० अगलाघा 
8० तिट्टा ने ते अगलाधा ते स० भ्रमण निर्मन्‍्य ने अऋ० अभष्य कप. त्त० तिहां जे ते क्ञाघ्या 
ते भ्रमण ने निर्मन्‍्ध ने , भ० भक्त्य जादावा ते० तिण कारणे. सो० सोमिल ! पृ० इम क्या, 
जा० यापत सरिसय भत्य पिण प्रमत्त्य पिण. 


भय द॒हां थी महावीर स्वामी सोमिल ने कहयों। धान सरसव ( सर्पप ) 
ना ग्रे भेद क्या ५ शस्त्र परिणत अने अशसल््र परिणत। अशखसत्र परिणत ते सचित्त 
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ते तो अमक्ष्य छे। अने' अशख्र परिणत रा वे भेद्‌ कह्मा । एपणीक, अनेषणीक | 
अनेषणीक ते असूरूतों ते तो असक्ष्य। एपणीक रा बे भेद कहा । यात्यो, अण- 
याच्यो । अणयाच्यों त्तो अभष्ष्य छे। याच्या रा वे भेद्‌ कह्मा | छाधो, अणलाधो,। 
अगलाशों अभक्ष्य, छे अने' छात्रों ते भक्ष्य, इम हिंज मासा कुलथा, पिण अप्राशुक 
अनेषणीक अभक्ष्य, क्या छे। ए तो प्रत्यक्ष सचित्त भर्नें असूजतो आद्दार तो साधु 
ने' अभक्ष्य कह्लो । ते अभक्षय जाह्यार साधु ने' दीधां वहुत निज्जेरा किम्र होवे। 
तथा ज्ञाता अ> ५ में सुलदेवजो ने' स्थावर्चा पुत्रे पिण इम अनेषणीक क्षाह्वर 
अभध्ष्य कह्यो | तथा निराचछिया चर्ग ३ सोमिल नें पाश्वेनाथ भगवान्‌ पिण अप्रा- 
शुक्र, अनेषणोक आधार साधु ने' अभक्ष्य कह्यो तो अभय साधु ने' दियां धणी 
निजेरा किम हुवे अभे' तिहां देवा वालो समणोपासक कह्यो छे। ते मादे श्रावक 
अप्राशुक अनेषणीक अभय आहार जाणी ने साथु ने किम वहिरावे डाह हुवे तो 
बिचारि जो इज्ो । है 





इति ३ बोल सम्पूर्या । 


तथा उचाई प्रक्ष २० श्राचकां रा गुण चर्णन में एहवों पाठ कह्मो । ते पाठ 
लिखिये छे। 
समणे णिग्गंथे फासुए एसणिज्जेणं असण पाणं खादिस॑ 
सादिमेश वत्थ परिग्रह कंवल पायपुच्छणेणं उसह भेसजेयं 
पढिहारिएणं पीढ फलग सेजा संथारणणं पढ़िलाभेमाणे 
विहर॑ति । | 


( इवाई प्रश्न २० ) 


स० भमण. तपस्ती ने निर्गन्थ ने'. फा० प्राशुक, ए० एकणीक, अ० अशन पान, खादिम 
स्वादिस व० वस्त्र परिग्रह. क० कम्बल, प० पाय पूंछणो. उ० आऔपध, शुणव्यादिक मे बूटी 
घाटी प०पाडिहारों ते छणणी ने पा्नो सूपे पीढ़ फल्लगशब्या. सन्‍्थारा. १४ बहिरावतां थर्का 
चिं४ विचरे. 
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अथ इहां भ्रावकां रा गुण बणन में प्राशक, एक्गीक, नों देवो कह्मो | 
तो ज्ञाणी ने' अप्राशुक ते सचित्त अलूकतो आहार साधु ने' श्रावक् किम पहिंरावे 
तथा भगवती श० २ उ० ५ तुंगिया नगरी ना श्रावक पिण साधु ने' प्राशुक, पप- 
णीक आहार घहिरावें इम कह्यो। तथा राय प्रसेणी में चित्त अरे प्रदेशी पिण 
साधु ने प्राशुक, एब्णीक आहार प्रतिलाभतो विचरे इम कह्मो.. तो ध्रावक 
जांणी ने असूकतो आहार साधु ने' किप्र विहराचें। डाह। हुए तो विचारि 
जोडों । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 


ध्था उपासक दशा अ० १ आनन्द भ्रावक्र कह्मी | ते पाठ लिजिये छ । 


कप्पड मे समणें निग्गंथे फासुए एसणिज्जेणं असझं 
पाण खादिमं सादिमेणं वत्थ परिग्गह कंचल पाय पुच्छणेणं 
पीढ फल्क सेजा संधारएणं उसह भेसजेणं पडिलाभेमाणस्स 
विहरित्तर तिकट्दु इसं एयारूबं अभिग्गह अभिगिरिहत्ता 
पसिणाइ' पुच्छति। 


( उपाशक दशा 3० १ ) 


क० कल्प में० झुफ ने, स० श्रमण ने नि० निर्प्रन्थ ने फ्ा० प्राशुक ए० एपशीक 
झगन पान खादिम स्वादिम ब० वस्त्र परिग्रह क£ काल पा० पाय पूछणो. पी० पोढ़ फल 
सन्‍्धारों भे० भेपज, प० दान देतो थकों वि० विचरू, लि० इस करी ते ६० 
शस्या सन्‍्थारों ऊ० ओपध न कर 
एुंइवो झ० अभिग्रह ग्रो ग्रही ने प्रश्न पूछें 5. 
(0, श्च 
अथ इदा आनन्द श्राचक्ष कहो । कहपे मुझ ने-अ्रमण निम्नन्थ में 


प्राणक्ष एपणीक, अशनादिक देचों। तो अप्राशुक अनेषणीक ज्ञाण में साधु ने 
४वे ते श्रावक ने किम करे | इत्यादिक ठाम २ खत में साथु ने प्राशक, एदणीक. 
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अशवादिक ना दातार श्रावक ने कह्या। श्रावक ने' तो असूभतो देणे न कव्पे। 
अने अलुभतो लेगे साधु ने' न कलपे, तो असूफतों दियां अल्प पाप वहु निर्जरा, 
किंप्र हुवे। भगघती श० ५ उ० ६ कह्यो माधाकरों आदिक असूकतों आहारा 
एं निरचध छे । एहंचो मन में घादे तथा परुपे ते बिना आहोयां मरे तो पिराधक 
कहो । तो सचित्त बने अलूकतो जाण नें साधु ने' दियां वहुत निर्जरा एहवी 
थाप उत्तम जीच किम्र करे। तथा चली भगवती श० ७ उ० १ क्यो जे श्रावक 
प्राशुक एप्णीक अशनादिक साधु ने! देई समाधि उपजाबे तो पाछों सम्राधि 
पामे इम कह्यो। पिण अप्राशुक अंनेषणीक दियां समाधि पाम्रती न फही। तो 
भशप्नाशुक अनेषणीक जाण ने दियां बहुत निर्जरा किम हुवे । फैतला एक कहै-- 
कारण पढ्यां ध्रावक अप्राशुक, अनेपणीक, साधु ने' वहिराये तो अल्प पाप बहुत . 
निर्जरा हुवे । ते पिण विपरीत कहे छै। साधु ने' असूभतो देणे! श्रांवक में तो 
फल्पे'नहीं। तो ते असूकतो किम देवे। अने' कारण पड्यां पिण साधु नें असू- 

: भातों न करपे ते किम छेचे। अने कारण पद्यां ई अलूरूतो छेसी तो सेठो कद 
रहसी। भगवान्‌ तो कह्मो--कारण पड्यां खेंठो रहिणे। पीड़ा अज्ञीकार 
फरणी। पिण कारण पड्यां दोष न छगावे। राजपूत रो पुत्र संग्राम में कारण 
पदयां भागे तो ते शूर किम फहिए । सती चाजे ते कारण पड्यां शीर खंडे तो ते 
सती किम कहिये। तिम्र फारण पद्यां अशुद्ध लेवारी थाप करे तेहने' साधु किम 
कहिए। भने' तिहां “अफासु अगेसणिज्जेणं” पुहचों पाठ कह्ो छै। ते "भफासु' 
फहद्दितां सचित्त अने “अणेसणिज्ञ णं” फहिता जखूजतो ते तो भरावक शह्ढ! पड़धां 
कोई साधुनें न देवे। तो जाण नें अप्राशुक, भदुकतो साधु में किप देवे | अने साधु 
जाणने सचित्त असुभावों किम लेबे। ते भणी कारण पड़यां अशुद्ध छेवारी थाप 
फरणी नदीं। टीकाकार पिण, केबल्ी ने भलायो छै। ते दीौक्ा लिखिये छे। 

“यत्ुनारिद तल्॑ तत्केवलि गम्यनिति/? 


अथ इ्॒दां पिण टीका में ए पाठ नों न्याय फेवी ने. भछायो ते मारे 

अशुद्ध लेवारी थाप करणी नदीं। ज्ञावी नें भछावणों तथा कोई चुद्धिमान 
इण पाठरों अनुमान थी न्याय मिठावे पिण निश्चय थाप किम्र करे, जे अवेरा 

सूत्र पाठ न उत्यपै। अब ए पिण - पाठ न्‍याये करी थापै एहदू' न्याय तो 
उत्तम जीव मिकावे | तिवारे कोई फहै-पद॒यूं न्याय किम मिले। तेदनों उत्तर-जे- 
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रात्ति नों चासी पाणी स्त्री आदिक ना कह्मां सूं श्रावक जाणतो हुन्तो ते बासी 
पाणी नें क्णिद्दी थनेरे चावरी लीघो अ्चे ते दाम में काचों पाणी घाल्‍्यो, पिंण ते 
आवक नें काचा पाणीरी खबर नहों ते तो वासी पाणी जाणे छै। एवले साधु 
आव्या तिबारे चेणे श्रावक ते वासी पाणी ज्ञाणी नें पोता नों व्यवहार शुद्ध निदोपि 
चोकस करी नें साधु ने बद्दिरावो । पाणी तो अशशुक, “अने तेहनी पागड़ी में 
पक्षी आदिक सचित्त न्हाज्यों तथा सचित्त रजादिक शरीर रे छाग्री सेहनी पिण 
धाचर ने! खबर नहीं, ए अनेषणीकत ते असूरतो छै, पिणआापरा ण्यवहार में प्रशशुक् 
एपयणीक, जाणी , अत्यन्त चौकस करी घणूँ हये आणीने साधुनें वहिरायो, तेहन 
अत्प पाप, ते पाप तो नहिंच छे। भर्में हु करी दीघां बहुत धणी निज्ञ रा हुवे । 
एप न्याय करो एाठ कह्यो हुवे तो पिण छलेवली जाणे ते सत्य । इ्म दिज्ल सूंगड़ा में 
धाणी में कोरो अन्न छे, अचित्त दांखां में सचितच दाज छे। अचिद खादिय में 
सचित्त स्वादिम छै। इम च्यार' आहार सचित्त असूभतो छै, पिण भावक तो 
शुद्ध ध्यवदार करी देचे तो झत्प पाप ते पाप न थो अनें वहुत निजञेरा हुईं। ते दिण 
भचित्त सूकतो जञाणी सर्वेश ज्ञाणे ए न्याय सूत्र करी मिल्तों दीसे छै। 


इति ४५ बोल सम्पूर्या । 


त्तथा इण हिज न्याय पर गाथा लिखिये के । 


अहा कडाणि भुंजंति अण्ण मन्‍नेस कब्मुणा। 

उवलित्तिय जाणखिला अखुवलिततेतिवा पुणो ॥८॥ 
एते हिं दोहि ठाणेंहिं ववहारों न विज । 

एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारंतु जाणए ॥। 


( सूयगडाद्गभ श्रु० २ उ० ४ गा० ८ो६ ) 


आ० जे-साछठ आधी ६ काय मर्दी न बस भोजन उपाश्नयादिक, कोधा एतला- झु० डपमोय 
करे ते, श० भाहोमाहो स० आपण कमें उपक्तिप्त जायीवा इसो एकान्त न बोले अधदा के 
०७ 
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करी उपलिप्त न हुयो इसो पिणए न बोले जिय कारण आधा कर्म्मी आदिक आहार पिण सूत्र ने 
उपदेशे शुद्ध निश्चय करी ने' निर्दोष जाशी जीमतो कमें न लिपाइ'. अथवा सूक्षतो आहार पिण 
शका सद्दित जीमतो कर्मे करी लिपाइ. इस्यो ते -एकान्त वचन न बोछें। ए विहू' स्थानके करी 
च० व्यवहार न थी। पु० 58 स्थानके करी अनाचार जाणे. 


अथ इहाँ कह्यो--शुद्ध व्यवहार करी ने आधा कर्मों लियो निर्दोप जाणी 
नें तो पाप न छागे। तिम्र श्राचक पिण शुद्ध निर्दोष प्राशुक, एप्रणीक जञाण ने अप्ना- 
शुक्र अनेषणीक दियो तेहनें पिण पाप न छागे । तथा भगवती श० ८८ उ० ८ क्यो 
बीतराग जोय २ चाले तेहथो कुक्कुटादिक ना अर्डादिक जीव दणीजे तेहनें पिण 
पापन छागे। पुण्य ली क्रिया छागे शुद्ध उपयोग मादे। तथा आचाराड़ भ्रु० १ 
अ० ४ उ० ५ क्यो जो फोई साथु ईर्याईं चालताँ जीव हणीजे तो तेहने' पाप थे * 
छाग्रे हणघारों कामी नहीं ते माटे। तिम श्रावक पिण शुद्ध व्यवहार करी अग्रा- 
शुक अनेषणीक दियो लेहनें पिण पाप नछागे। अज्ञाण पणे तो साधु पेलो 
भभव्य पिण रहे; चौथा त्रत रो भागल पिण आज्ञाण पणे भेलो रहे पिण तेहनों 
शुद्ध व्यवहार जाणी अनेरा साधु चांदे व्यावच करे। त्थाँने पाप न लागे। अें 
अमभव्य तथा भागल ने' जाण नें भेलों शख्ते तो दोष लागे, तिम श्रावक पिण शुद्ध 
व्यवहार करो अणजाण्ये अशुद्ध अशनादिक देबे साधु ने', तो ते भ्रावक ने' पिण 
पाप भ छागे। जनें जाण ने' अशुद्ध द्यां पाप छागे छै। डाह्ा हुवे तो विचारि 
जोइजो ! 


इति ६ बोल्ल सम्पूर्या । 


तिवारे कोई कहै--अल्प “पाप कह्यों ते अब् शब्द थोड़ो अथ चाची 
कहिंई पिण अत्य अभाव बाची किंदां कह्यो छै, अब्य कहितां नथी पहचूं पाठ 
किहांई कह्मो हुवे तो बतावो इम कहे तेहनों उत्तर-पाठे फरी लिखिये छै। 

ततेणं अं गोयमा | अणया कंयायी पढम सरद 
कालसमयंसि अय्यबुद्धि कायंसि गोसाले य॑ं मंखलिपु््ते ये 


अल्पपाप वहु निर्जराष्मघिकार: । इण१ 
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सद्धिं सिद्धत्थगामाओ नगराओ कुस्स गाम॑ नगरं संपद्टिए 
विद्दाराए ॥ 





( भगवती श० १४ ) 


त० तिवारे अ० हूँ गोतम | आ० एकदा प्रस्तवे. प० प्रथम शरत्काज् समय नें विषे माग 
शौष, अ० अविद्यमान वृष्ठि छते. गो० गोशाला सखल्ली पुत्र साथे सि० सिद्धार्थ ग्रास न० नगर 
थकी. कु० कूर्स ग्राम नगर प्रते, स० चाल्या विहार में अर्थें 


अथ इहां कह्यो मत्प वर्षा में भगवान्‌ विहार कियो | तो थोड़ी वर्षा में 
तो विहार करणो नहीं। पिण इहा अल्प शब्द्‌ अभाव वाची छै। अब्प वर्षा ते 
चर्षा न थी ते समय विहार फीघो। तिहां भगवती री टीका में पिण अद्प शब्द्‌ 
असाव चाची एहवो अर्थ कियो छे ते टीका लिणिये छै। 


“अपबुद्दि कायतिति-अल्पन्च्दस्याउभाववचनतादविध्यमान वर्षेत्यर्थ:?? 


आअथ इ॒हाँ पिण अब्य शब्द नो अर्थ अभ्राव कियो। अल्प वर्षा ते अविध- 
मात वर्षा (वर्षा नहीं) इम टीका में क्र्थ कियो छे। डाहा हुवे तो विचारि 
जोइजो | 


इति ७ बोल सम्पूर्ण । 


* तथा पाठ लिखिये-छे। 
आअप्प प्याण प्पवीज॑मि पढिच्छुल्त दुडेम्मिसं समय 
संजए भुज्जे, जयं अपरिसाडियं ॥३५॥ 


( उत्तराध्यान अ० ह गा८ ३५ ) 


आ० अल्प ( नथी ) प्राणी द्वोन्द्रिवादिक झ० अल्प ( नवी ) दीत अन्‍्नादिक ना, प% 
उक्योड़ी एहवी भूमि में विषे. स० आचार च्त, संः्साधु झु० जावे जथ्यत्रा सहित, झ० 
आहार नें झण नाजतो यको- 


ड्ण्र्‌ श्रम विध्व॑सगम्‌ । 


,._ इदां पिण फह्मो--अब्प प्राणी अव्य वीज है जिह्ं ते स्थानके साधु में 
आहार करवो | तिहाँ टीका में अत्य शब्द्‌ असाव बाची इम अर्थ कियो छै। प्राण 
यीज भ हुवे ते स्थानके आद्वार करियो | “अ्रविद्यमानानिवीजानि!” इति टीका । इदां 
टीका में पिण नहीं छे वीज किंदां एद्यो अर्थ कियो। डाहा हुवे तो विचारि 


झोइजो । 
इति ८ बोल्ल सम्पूर्णा । 


तथा आचाराडू मे पिण अह्प शब्द अभाववाची कल्यों--ते पाठ लिखिये छे। 


सेय आंहन्च पड़िगाहिए सिया. से त॑ आयाए एगंत 
मसवकमेजा एगंत मवक्कमत्ता अहे आरामंसिवा अहे उवस्स- 
यंसिवा अप्पंडे अप्पपाणे अप्यबीए, अपहरीए. अप्योसे 
अप्पोदण, अप्पुत्तिंग-पणग दग. महिआ. मकडा. संताणए. 
विभिंचिय, २ उम्मीर्स विसोहिय २ तओ संजया मेव भुंजि- 
जवा पीडूजवा. 


( आचाराह्र- श्रु० २ आ० १3०१) 


छे० ते. आा० अकस्माठ, प० अजाणपणे सचित्त आहार ने १० ग्रहण करें सि० कंदाचित- 

से० ते, घ० तिए आहार ने. आ० ग्रहण करी ने ए० निर्मन' स्थान नें जिये, स० जाने. ए्‌० एकान्त 

में क्ाबी में आ० हेंठे- आ० घास ने विपे अ० हेठे उपाश्रय नें विषे अ० अल्र नथों अयडा अल्प 

मेथी, प्राणी- अल्प न थी बीज. झ० अल्प न थी लीलोती अल्प नयी आस झछ्प न थी जल- 

अत्प न थी तृशस्थित जल॒१० तथा फूलन द० पानी म० मिट्दो म० सांकड़ी रा. शै? जाता 

पहना स्थास नें विषे- थि० काढी कादी में भि० सिल्‍या हुवा मे बि० शोधी नें त० तिवारे, स० 
साथु खाये तथा पीचे- 

अथ इहाँ पिण अत्य शब्द अमाववाची कल्यो। प्राण वीजआदिक नहीं 

होवे, ते खानके शुद्ध करी आहार करवों | टीका मे पिण इद्ा अध््य शब्द अमादे- 


अव्पपाय वहु निर्मेराइप्रिकारः । पु 


रुक कक पक कम्फपपरसकु पक भ्ल ननीिर्लनतन 3 क्‍न्‍नओी, नजफओी ०५ ००२० 
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चाची कद्मो छै॥ इम अनेक ठामे अध्य कहितां न थी इम कह्मो छै। तिम साधु नें 
सचित्त अधूछतो थज्ञाण्ये देवे पिण पोता नों व्यवहार शुद्ध करी नें दियो ते मारे 
तेहनें पिण अब्प ते न थी पाप बर्नें घणा हें थी शुद्ध व्यवहार करी दियां बहुत 
निज्ञेंय हुवे | एहवो न्याय सम्भविये छे | शुभ योगां थी तो निजेरा अनें पुण्य बंधे 
पिण शुध योगां थी पाप न चंधे। भरने थोड़ो पाप घणी निजेरा बतावे तिण ने 
पूछी जे-ए छिस्ा योगां थी हुव। चली च्यारू' आद्वार सूकता छेै। पिण शड्ढा 
सद्वित दियां पाप बंध । तिम च्यार' आहार असुरूता छे पिण शुद्ध व्यवहार करे 
सूकता जाणी दीर्घा पाप न बंधे 


इति € बोल संपूर्ण । 


तिवारे कोई कहे--अल्प शब्द अभाव वाची पिण छे । अने अत्प नाम थोड़ा तो 
पिण छै । अठे अदप पाप वहुत निर्जरा कद्दी ते बहुत नी अपेक्षाय अल्प धोड़ों पाप 
सम्भवै। पिण अह्प शख्‌ असाववाची,न सम्भवे इम कहे तेहनों उत्तर पाडे करी 
लिफिये छे । 


इह खलु पाईणं वा जाब उदीखं वा संते गतियां 
सढ्ढा भ्वंति तंजहा गाहा बईवा जाव कम्म करीवा ते 
सिंचणं आयार गोयरे शो सुखिसंते भव॒ति जाव तं रोय 
पाणें हिं. एक्क॑ समण जाय॑ सप्तुदिस्सि तत्थ २ आगारोहिं 
आगाराईं चेइयाईं भवंति, तंजहा आएसणाणिवा जाव 
भवण गिहाशिवा सहयापुदविकाय समारंभेण एवं महया 
आउ. तेउ, वाउ. वण॒स्‍्सइ तसकाय समारंसेणं सहया आरं- 
सेंण सहया विरूव रुवेहिं पाव कम्मेहिं तंजहा थायणओ 
लेवणओ संथार हुवार पिहणओ सीतोद वा परि्टृविये 





8५४' प्रमविध्वंसतम्‌ । 
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फू उ्माण न 


पुव्वे भवति, अगशिकाए वा उजलिय पुव्चे भवति जे भरय॑- 
तारो तहप्प गाराइ! आएस णाणिवा जाव भवणगिहाणिवा 
उवागच्छंति इर्तरा तरेंहिं पाहुडेहिं वहंति दुपक्ख ते कर्म 
सेवंति अयमाउसो महा सांवज किरिया वि भवई ॥१५॥ 
इह खल्लु पाईएं वा जाव तंरोयमाणेहिं अप्पणो सय- 
द्वाए तत्थ २ आगारीहिं झागाराइ' चेइयाइ' भवंति तंजहा 
आएसणाणिवा जाव भवण गिहाणि वा सहया पुढविकाया 
समारंगेणं जाव अगिशिकाय वा उज्ञालिय पुव्वे भवति जे भय॑ 
तारो तहप्प गाराइ' आएसणाणिवा जाव भवण गिहाशि व 
उवागच्छंति इतरातरेहिं पाउडेंहिं वहंति एगपव्ख ते कम्मं 
सेवंति अयमाउसो अप्यसावजा किरिया वि भवति ॥१॥॥ 


( झाचाराड़ श्रु० २ अ० २४० २ ) 


इ० इृह्मं ख० निश्वय, पा० पूर्व दिशा नें दिषे, जा० यावत्र 3० उत्तर दिशा नें बिपे, शा? 
केड्एक स० भ्रद्धावन्त हुवे छे तं० ते फहे थे गा० गृहस्थ, जा० थावत््‌॒ क० नोकरनी, त० 
आ० आचार गो० गोचर. ो० नहीं छ० उय्या हुईं जा० यावत््‌ त० ते. रो० रुचिवन्त थई. ए० 
एक सा० साधु नें. सा० स० उद्देश्य फरी नें. .त० तडे झ० गृहस्थ अआ० घर, चे० वनाव्यों 
इ त० ते कहे छे आा० लोदारशाला या० यावतर, भ० सपन घर म० महा पु० इथिवी कायना 
आा० आरभे करी म० महा पानी, ते० अभि. चा० घायु घ० वनस्पति, त० द्रस कायाना. हँँ० 
आरम्भ करी नें, स० मोटो. हां चिन्ततन स० सोदे आरम्भ सब महा वि० विविध प्रकार 
पा० पाप कर्में करी. छ० छपावे. ले० लेपाबे स्व॑० विज्ञाणा करे ढु० द्वार करे सी० शीतल पाणी 
छांटे, पु० पदिले. भ० हुईं आ० अभि प्रज्वालें पु० हुई जे० जे भ० साधु. त० तथा प्रकोर 
आ० लोहारशाला जा० यावत्‌स० सवन घर. 3० आषे इ० इम प्रकार पा० क्या मकान ने 
बिपे व० वृ्टी हु? दोनू पक्ष सम्बन्धी, क० कर्म. लोपे, तो, आ० हे आ्रयुष्मद ! ,म5 महा सावध 
क्रिया, भण् हुई ॥ १४॥ 
इ० इहाँ. ख० सिश्चय, पा० पूर्व दिशा ने विषे. जा० यावत्, तर ते, रुचिकर्ता अ० 
आपसे, स० स्वाय, त० तिहाँ. अ० गृहस्थ अ०् घर चे० कराज्या स० हुईं त०्ते कहे छ. झा* 


अहेपपाप बहु निज॑राईधिकार' | छ५५ 
आए लोहारशाला यावत्‌, भ० सवन घर. सं० सहा (० पृथ्वी कायना आरूम करी जा० यावत 
अ० असिकाय, घु० पहिलां प्रज्वाक्षित. भ० हुई . जे० जे साधु त० तथा प्रकार आ० लोहर- 
शाला यावत््‌, भं० भवन धर उ० जावे इ० इम पा० ठक्‍या सकान ने विपे च० रहां थकाँ, एु० 
एक पक्ष कर्म, ऐो० सोवे तो आ० आयुप्सन्‌! अ० आरुप ( नहीं । सा० सावथ क्रिया स० 
हुई .॥ १६॥ * 





अथ इहां कह्मो--साधु रे अर्थे कियो उपाध्षयो भोग तो महासाधद्य क्रिया 
लागे । दोय पक्ष रो सेवणहार कह्लो । अने शहस्य पोता ने अर्थे कीधा उपाध्य 
साधु भोगचे तो एक शुद्ध पक्ष रो सेवणहार कह्यो | अ्नें अल्प स्ावध क्रिया फद्दी । 
से सावध क्रिया नहीं इम कहो । जे चहुत निर्जेया नी अपेक्षाय अर्प थोड़ो पाप ऊहे 
त्यारे लेखे इदां आधा कर्मों स्यानक भोगव्यां महा सावय किया कही । त्तिम महा 
नी अपेक्षाय शुद्ध उपान्षय भोगव्यां अल्प सावथ ते थोड़ी सावध क्रिया तिणरे 
छैज़े फद्दिणी | अरे इदां अद्प थोड़ो सावच न सम्भव, तो तिद्दां पिण अद्प थोड़ो 
पाप त सम्भव अने निदोप उपाध्रय भोगच्यां थोड़ो सावध छागे तो किसयों 
उपाध्रय भोगव्यां सावच न छागे | तिद्दाँ दीकाकार पिण, अप सावद्य ते “सावग 
न थी” इम कह्यो । पिण महा सावध नी अपेक्षाय थोड़ो सावद्य इम न कह्मों | 
तिम्त चहुत निजेंरा रे ठामे अल्प थोड़ो पाप न सम्भचे। बहुत निर्जरा नी अपेक्षा 
य अल्प थोड़ों पाप कद्दे ए अर्थ अण मिलतो सम्भव छे। ते माददे अप्राशुक अने- 
पणीक आहार अण जाणतां दियां वहुत्त निर्जरा हुमँ अनें पाप न हुवे। ए अर्थ 
न्याय॑ सूं मिल्तो छे । घी ए पाठ नों अर्थ केवली कहे ते सत्य छे | डाद्दा हुवे तो 
विचारी ज्ोइ जो ! 


इति १० बोल्ल सम्पूर्ण । 


इति अल्पपाप बहु निजेराप्षिकारः ! 
नजिियञ कण कपास विधिक लपुं> धान ++.+++ 


शभिक्षु महाभुनिराज छत 


अथ कपाटाधिकार: । 
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केई पापएडी साधु नाम धराय में पोते हाथ थकी किमाड़. जड़े उघाड़े, भरने सूत 
गा नाम भ्टूठा छेई नें किमाड़ जड़वानी अनें उधाड़वानी अणहुंती थाप करेठे। 
पिण सूब मैं तो ठाम २ साधु ने किमाड जड॒णो तथा उधाडणो वज्यों छै। ते खत 
ना पाठ सहित यथातथ्य लिखिये छे। 


मनोहरं चित्त हरं मल्ल धूवेश वासियं। 
सकवाडं पंड्रु्लेब मणलावि न पत्थए ॥9॥ - 


( उत्तराध्ययन झ० ३४ ) 


म० उन्दर. थि० चित्रधर, खो आदिक ना चित्र युक्त सथा. स० माल्य पुष्याविके करी 
सथा धू० धूपे करी छगन्धित स० किमाड सहित ५० शत बल्त्रे करो हॉक्‍्यो एहवा मक्काध नें 
साधु स० मन कर पिण ब० नहीं प० वाफ्डे। 


अथ भठे इम कल्लों--किमाड सहित स्थानक मन करी ने पिण वांछणों नहीं। 
तो जड़वो किद्दां थक्री । अनें केई एक पाषरडी इम कहे छै। ५ तो विषय कारी 
स्थानक वज्यों छै। पिण क्रिमाड जड़णो घर्ज्यों नहीं । तेहनों उत्तर--मनोहर चित्राम 
सदित घर-रहिवा नें भरने देखवा में काम आबे। तथा फूल आदिक सू'धवाने अरने 
देखवा नें काम आवे | इस इज किमाडु-जड़वा अने उधाड़वा रे काम आये छे । ते 
मारे साथु नें किमाड मने करी पिण जड़णो, उघाड़णो. न चाइछणो। तो किम्ताड़ 
जड़े तथा उघाड़े तेहनें साधु किम कहिये । डाहा हुवे तो विचारि जोइनो । 


इति १ बोल सम्पूर्ण । 


कपाटा इंध्रिकार। । 8५७ 
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तथा चली भावश्यक भ० ४ गोचरिया नी पाटी में क्यो ] ते पाठ छिखिये छै। 


पडिक्षमामि गोचर चरियाएं भिक्‍्खायरियाएं उघाड़ 
कमाड उघाडणाए। 





( आवश्यक सूत्र आञा० ४ ) 


प० प्रति ऊमण करू छू गो० यो जिम स्थाने २ घास घरे थे तिम ह्विंज स्थाने छ्थाने 
जे सित्ता अहण फिये तिए ने भोचरी कहीद ते गोचरी ने विपे दोष हुई' ते 3० थोड़ो उपाड़ों 
विशेष उघाड़ो किम्राड़ ने पिण न हुई तेहनों उधाड़वो ते अजयगणा तेहथी प्रतिक्रमू छू। 
अथ भठे कह्मो | थोड़ो उघाडणो पिण किमाड घणो उचाडयों हुवे तेहनो 
प्रिण "मिच्छामि डुक्कड" देवे तो पूयो जडणों उधाड़णों कहां थक्षी। साधु थई ने 
रात्रि में मनेक चार किम्ताड़ जड़े उधाड़े, अरे दिन रा पिण झाहारादिक करता 
किमाड़ जड्ढै उघाड़ैतिण में फेइएक तो दोप भ्रद्धे, अरे केइ एक दोष श्रद्धे वहीं। 
एदवो मन्धारों बेप में छे। तथा ग्रदरुथ किमाड़ उघाड़ी ने' आहारादिक यहिरादे 
तो जद॒ वो दोप श्रद्धे, झ्तें दाथां लूँ जड़े उघाड़ी जद दोप न जाणे। जिम कोई सूर्ख 
भड्ठी भर्थात्‌ चाण्डाल रा घरनी रोटी तो जाबे, पिण भद्ठी री दींध्री रोटी न खाबे । 
तिम द्विज चाल थब्ानी पोते क्रिमाड जड़े, खोले , अने गृहसुथ खोली नें बदिरावे 
तो दोष भद्धी । ते पिण तेहबा घ््ले जाणवा । डाद्या हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोल्ल सम्पूर्या । 


तथा सूबगठाडु मैं णहची गाथा कददी छै। ते रिखिये छे। 


णो पिहेशाव पंगुणे दारंसुन्न घरस्स संजए। 
पुट्रेण उदाहरे वायं.ण समुत्ये खो संयरे तणं ॥ 
( उगढाड़ ) 
ओ० किणहिऊ फोरणे साथु सूने घर रदो ते घर नो वारणो ढाके नहीं. णो० किमाड़ 
उधाड़े पिण गहीं दा० घारणों पिण छूता घर नो न उधाह़े. किशद्विक धर्म पूद्यो अथवा मार्गो- 
ण्द 


छण८ श्रम विध्वंसनम्‌ 
दिक पूछुयां धकं, णु० सावथ वचन न बोले. -जिन कछपी निरवध वचन पिण न बोले, श॒० हि 
रहितो ठृण कपरादि न प्रमाजें, णो० तृदादिक पाथरे नहीं. ए आचार जिन कल्पी नो दे 






अथ कटे इम् कह्मो और जगा न मिले तो' सूना घर नें विषे रहो साधु 
दिण क्िमाड़ जड़े उधाड़े नहीं तो प्रामादिक में रह्मो किमांड किम जड़े उपाड़े 
ए तो मोटो दोष छे। तिचारे फेई अश्ानी इम कहे । ए आचार तो जिन कव्सी नों 
& | प्वचिर कव्पी नों नहीं | इम कहे तेहनों उत्तर--इंहां पाठ में तो ज्ञिन कहपी नों 
नाम कह्यो न थी। अनें अर्थ में ३ पदां मे ज्ञिव कत्पी अने (स्विर कल्पी मो भैलो 
आचार क्यो छै। अनें चौथा पद में जिन कल्पी नों आचार फह्मो छै। भर्मे 
शीछाड्राचार्य छत टीका में पिण इम द्विज्ञ कह्मो । ते टीका छिखिये छे। 


“केन िच्छयनादि निमित्तेन शून्यग्रह माश्रितो मिछु स्तद॒द्वारं कप्रटादिना 
स्थगयेन्नापि तचालयेतू-यावत्‌, “णाव्षगुणेतरिट” नोद्धाटयेततरस्थों न्यत्र वा केंगे- 
चिद्धर्मादिर्क सार्यादिक पृष्ट*ः पतन सावधां वार्च नोदाहरेतू | आमिग्राहिको जिन 
कल्पिकादि चिखद्यामपि न वयात्‌ | तथा न समुच्छिन्यात्‌ तृणानि कंचवर वा 
श्रमार्जनेव नापनयेत्‌ । नापि शयनार्थी कम्रि दामिगरहिकस्तणादिक पंस्तरेत्‌। 
तृणरपि संस्तारं न कुर्यात्‌ | कम्बल्लादिना न्योवरा छुपिरतृर्रां न संस्तारेदिति | 


अथ इ्ां कह्मो शयनादिक ने कारणे सूतरा घर में रह्मो साधु ते घरना 
किमाड़ जड़े उघाड़े भहीं। . भर्ने कोई धर्म नी वात पूछे तो पूछथां थर्कां सावध 
पाप कारी वचन वोले घहीं। ए आचार स्थविरकत्पी नों जाणवो। अने चली गिन 
कल्पी तो निरवध घचन पिण नहीं बोछे | तथा तृणादिक कचसो पिण बुहारे तहीं। 
धु आचार जिन फल्पिकादिक अभिम्नदधारी नो जाणवो । जै पूर्वे ३ पद्‌ क्या, तिण 
में जिन कलपी स्थविर कव्पी नों आचार भेलो कह्मो | अनें चौथा पद्‌ में केवल जिन 
कब्पी नों आचार कह्यो । ते माटे इहां सगली गाथा में जिन फल्‍पी नों वास छेई 
स्पयिर कंत्पी ने किमाड़ जड़णो उधाड़णों थापे ते जिन मार्ग ना अज़ाण एकान्त 
ध्थाबादी भन्यायी छे | डाह्या हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ३ बोल सम्पूर्या । 


कपाट5चिकारः धष्६ 
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तथा बली मूर्ख कोई अज्ञानी आचाराद्ु सूत्र में कण्टक बोदिया नों नाम 
छेई साधु ने किमाड जड़णो तथा डघाड़णो थापे। ते पाठ लिखिये छे। 
से मिक्खू वा गाहवति कुलस्स हुवार वाह कंटक 
वोंदियाए पडि पिहिय॑ पेहाए तेसिं पुव्वालेव उन्गह॑ अणयु- 
न्‍तविय अपडिलेहिय अपसजिय णो अब गुणेजवा पविसेज्नवा 
णिवलमेजवा तेसिंपुव्या मेव उम्गहं अगुन्तविय पडिलेहिय २ 
 पज्िय २ तनो संजया मेव अब गुणेलवा पविसेजवा शखिवख- 
सेजबा ॥ ६ ॥ 





( थाचाराज़ शु० ९२झ० १४०५४ ) 


से० ते भि० साथु साध्वी, ग० गृहरूथ ना धरना वारणा, कं० कांटा नी ढाली सू प० क्यों 
थको पे० देखी नें. त० लिख नें. ए० पदहिलाँ. उ० झवग्रह विंना लियां आ० पिना देख्यां, आ० बिना 
पूज्यां यो? नहीं. उधाड़वो, प० रहीं प्रवेश करवो- णि० नहीं निर्लवो. ते” तिण री घु० पहिलां- 
3० झाज्ञा अ० मागो नें प० देख २ प० पूज २ त० बलो स० साधु झ० उधघाड़ी १० प्रवेश करे. 
'णि० निकले $ 
अथ अठे इम क्यो । कण्टकवोंद्या, ते कांदा नी शाखा करी वारणो 
ढंकभो हुवे तो धणी नी आज्ञा मागी नें पूंजकर छवार उधाड़णों | अनें केइएक पावण्डी 
इस कहे कटक बोदिया ते फठसो छे। इस मूठ वोले छे पिण क्रण्टक चोदिया 
नों नाम फलसी तो किद्दां ही कह्यो न थी अभयदेवसूरि कृत टीका में पिण फांटा 
नो शाखा कही | ते टीका लिखिये छे। 


से मिकखू वेत्यादि-निद्ुमिक्षाय प्रविष्टः सन्‌ गहपति कुलस्व “दुवार 
पाहति”? द्वाससाय सकणटककाएि शासया पिहितं ग्रेज्ष्य”? 


इदाँ पिण कांटानी शाखा ते डाली कही | पिण फलसी फह्मो नही। ते 
माटें कण्टक बोदिया ने फलसो थापे ते शास्त्र वा भज्ञाण जीवश्ातक्त ज्ञाणबा। 
डाद्दा हुवे तो विचारि ज्ञोई जो । 


इति ४ बोल सम्पूर्ण । 





४६० प्रम विध्॑सनम्‌ 

तथा चलो-फेई चाल अज्ञानी आचाराज्ज नों नाम छेई में साधु ने किमाड़ 
जड़णो उधाड़णो थापे, ते जियागम नी शैल्ोतता अजाण घूर्ख थक्का भ्रण हुन्ती 
थाप करे छे। पिण तिहां तो किमाड़ उधघाड़वों पड़े एहवी जायगां में साथु नें 
- रहिवो वज्यों छे। ते पाष्ठ छिखिये छे। 





से मिक्खू २ वा उच्चार पासवर्णे ण॑ उच्चाहिनमाणे 
राओ वा वियालेवा गाहवति कुलस्स हुवार वाह॑ अवगुणेजा 
तेणेय तस्लंधियं।रि अशुपविसेजा तस्स मिकखूरत णो क्षति 
एवं वदित्तयु “अय॑ तेणे पविसइवा” णोवा पविसड्ट उवलि- 
यति णोवा उवलियति आयवतिव णोवा आयवति वद॒तिवा 
णोवा वद॒ति तेण हड अणेण हडं तरस हड अग्णस्स हहई॑ं 
खर्य तेरे अयं उवथरण अर्थ हंता अय॑ एत्थ मकासी त॑ त- 
बस्सिं मिव्खुं अतेश तेणंति संकति अहमिवलूरं पुष्वोषदिद्ठ 
ज्ावणो चेतेजा ॥ ४॥ 


(आघाराज्ू श्रु० २ आअ० २७० २ ) 


से० ते, भि० साधु साध्वी 3० बड़ी नीति. पा० छोटी नीति नौ, 3० बाधा हुवे- रा० 

राज्नि नें विषे विं० सस्ध्या नें विपे. या० गृहल्थ ना... कु० घर ना. हुए वारणा अ० उधाड़े , ते 

चोर, त० ठिहां अन्धकार में. ऋ० प्रवेश करे त० ते मि० साधु ने श० नहीं फ० कक्पे, ४० इस 

घोलवो, '“झ० ए तिवारे, ते० चोर, प० प्रवेश करे. छै”? स्यो० नहीं प्रवेश करे है, ४० बिए है. 

यो० नहीं छिपाने है आ० पड़यो छे. णयो० नहीं पढ़यो बैव० बोले थे शो: नहीं बोले के हे" 

चोर हस्थो, अ० अनेरो हस्यो. व्० एृह चोर... 3० सहायक झ० ८ मारणे वालो. अ० पृ भदे 

इम किघो ते० ते सि० तपल्‍्वी साइ नें अचोर में घोर इम शडडा हुवे. भव भिश् साधु पे 
पद्विलाँ, उपदेश यावत्‌ शो० नहीं, चे० करे. 

अथ इछ्ी कह्यो। एहचे स्थानके साघु नें नदीं रहिवो । तेहनों प्‌ पर" 

मार्य मे उपाध्रय मांही छघुनीति ठथा बड़ी नीति पस्ढण री जया नहीं हुवे, करने 


गुहरुथ वाहिएला क्िमाड़ जड़ता हुवे तिवारे 


फपाटाइघिकारः | ४६१ 


रात्रि नें दिपे जयवा विकाल ने विपे आवाधा पीड़तां किमाड पोछणा 
पड़े। ते छुलो देखी माहे तल्कर जावे, चतायां-न दतायां अवगुण उपजता कह्मया | 
से दोपां में प्रथम दोष किमाड़ खोलवा नों कह्यो। त्तिण कारण थी साधु नें 
फिमाड़ खोलतो पड़े एदवे स्थानके रहियो नहीं। तिचारे कोई कहे इद्ां तो साधु 
साध्वी चेहूं ने' रहियो घज्यों छै। जो साधु ने किमाड़ खोल्यां दोष उपजे तो साध्वी 
से' पिण किमाड़ न खोछणा | इम कहे-- तेहनों उत्तर। 


इहा “से मिकखू सिच्खुणीवा” ए साथु रे संछग्न साध्वी रो "पाठ क्यो 
छै | पिण इहां अभिप्राय साधु नों इज छै। साध्वी नो न सम्भवे। कारण कि 
इण हिज्ञ पाठ में मागल कह्मा “तंतबस्सि मिक्‍खुं अतेणं तेणं तिसंकति” इह्ठां तपस्षी 
समिक्षु अचोर प्रति चोर नी शड्डा उपज, ए साधु नों इज पाठ कह्मो। अने' साधु रे 
खाये साध्बी रो पाठ कह्यो ते उच्चारण साथ भायो छै। . जिम्न आचाराजू श्रु० २ 
अ० १ ३० ३ में फह्यो--साधु साध्वी ने स्व भण्डोपकरण श्रढ्ढी मोचरी, विहार, 
दिशा जावणो कह्मो तिह्दां भर्थ में जिन कव्पिकादिक कह्यो | तो साध्वी ने तो जिन 
कहव्पिक्र अब न हुईं, पिण साधु रे संछग्य साध्वी रो पाठ कथो छे। तिम इस 
पिण साधु रे संलूग्व साध्वी रो पाठ आयो जणाय छे | तथा वी आचारांग श्रु ० 
२ झ० २ 5० ३ एहचो कह्ो--गृहस्थ ना घर मे थई नें जाणो पड़े ते उपाध्रय नें 
दिये साध्वी ने तो रहिचो कब्पे,भर्नें साधु नें व कस्पे | ते मादे इदां आचाराजू में एट 
दी जगा रहिवो वर्ज्यों ते साधु नी गपेक्षाय सम्भवै छै। अर्चे साध्वी नो पाठ क्यो 
ते साधु रे संगत भादे जगाय छै। तिम इद्टा पिण "ले भिक्यूबा मिक्जुणीबा ५ 
साधु रे संलम्न साध्वी रो पाठ फद्मो सम्भने छै। पिण इहाँ साध्ची रो कथव नहीं 


जाणदों । डाह्ा हुवे सो विचारि जोइजो 
इति ५ बोल सम्पूर्ण । 


तथा बली घृद्वत्कल्प 3० १ क्यों साध्ची में तो अप्ंग डुचार रदियों फब्पे 
नही। भरने साधु ने ऋतपे कहो ते लिखिये छे 


४६२ प्रम विध्चंसनम्‌ | 
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नो कप्पड्ट निम्ंथी्ण अवंशुय दुवारिए उबस्सप 
वत्थए, - एगं पत्थारं अंतोकिश्या, एगं पत्थारं बाहिं किन्ना 
ओहाडिय चल मिलियागंसि एवरहं कप्पड्ट वत्थए ॥ १४॥ 


कप्पहट निःगंथाणं अबगुंय दुवारिए उवस्सए वत्थए | १४॥ 
( चृहत्कल्प 3०१) 








नो० नहीं. क० कल्पे नि० साध्वी नें, झ० किमाड़ रहित, उ० उपाध्रय ने विपे, घ० 
रहिवो ( कद्ाचित् रहिवो पढ़े तो ) ए० एक, प० पढ़दो झ० साह्दि में जठे सूचे बठे कि० बाँघी 
ने', ए० एक ५० पढ़दो, था० वाहिर. कि० वाँधी ने' चि० पछेवड़ी प्रमुख बांधी ने' अह्यचर्य यत्र 
निमिच्े. उ० उपाश्रय में, व० रहिवो, क० कलपे दै नि० साधु ने', आ० किमाड़ रहित. पिण ड० 
उपाश्नय ले' विषे. च० रहियो। 


अथ अठे इम कह्मो। साध्वी ने उघाड़े वारणे रहणों नहीं। किम्राड़ मं 

हुवे तो चिढमिली (पछेचड़ी) बांधी ने रद्िणो। पिण उच्राड़े घारणे रहियो व फब्मे 
तिणरो ए परमार्थ शीलादिक राखवा निमितें किमाड़ जड़नों |-पिण शीलादिक 
कारण विना जड़नों उधाड़नों नहीं । भरने सांधु ने तो उधाड़े द्वारे इब रहियो कहपे 
इम कह्मो | धर्मसिंह कृत भगवती ना ठव्वा में १६ आंतरा मे आठमो आंतरा नो अर्थ 
इम कियो | ,,मग्गंत्रे हि ” कहिता साधु साध्ची नें ५ मद्ात्रत सरीज्षा छते खाधुनें 
३ पछेवड़ी अने साध्वी नें ४ पछेवड़ी, तथा साधु तो किमाड़ देई न रहे। अतनें 
साध्ची किमाड़ विना उधघाड़े किमाड़ न सूबे | तो मार्गमांही एचड़ो स्थू! फेर | उत्तर- 
सप्ची तो ४ पछेवड़ी अनें सकिमाड़ रहे ते स्त्री ना खोलिया मारे घोतराए नी 
आज्ञा ते मार्ग मुक्ति नों इज छे । धर्मसिंह कृत १३ आँतरा में भार्या नें किमाड़ जड़वो 
कह्मो । भरने साधु ने किमाड़ जडणों वज्यों | ते भणी झावश्यक्र सूयगडाडु आचाराजू 
कृहल्कल्प भादि भर्िक सूत्रां में साधु नें क्रिमाड़ जड़वो उघाड़वों खुछासा चर्ज्यो 
_ छतां जे दरव्यलिज्ञो पेट सरा जिनागम ना रहस्य भा भ्ज्ाण पोता नो मत धापवानें 


फपाटाइधिकारः | 
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०48 | 
काने अनेक कोल कब्पित कुशुक्ति छगावी नें साधु ने किप्ताड़ जड़वो तथा उधा- 


ड्बों थापे ते महा झुवावादी अन्यायी अनन्त संसार रा वधावणहार जाणवा | 





डाहा हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति ६ बोल सम्पूर्ण । 


इति कपाटा5विकार: । 





इति श्री जयगणि विरिचितं 


अ्रमविध्वंसनम्‌ ! 
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